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राजपूताने का इतिहास-- 





कनेल जेम्स टॉड 


इतिहास के परमानुरागी 
पुरातत्वानुसंधान के अपूर्व प्रमी 
राजपूत जाति के सच्चे मित्र 
राजपतों के डतिहास के सच्चे पिता 
श्र 
उनकी कीति के रक्षक 
महानुभाव 


कनेल जेम्स टॉड 


की 


पवित्र स्मृति को 
घादूर खुला 


प्रथम संस्करण की भूमिका 


घेसार के साहित्य में इतिहास का आसन बुत उंचा हे | सान-मंडार 
के अन्यान्य विपयों मे से इतिद्यास एक ऐसा विप्य दे धि उसके अभाव में 
मनुष्य-जाति अपनी उन्नति करने मे समर्थ नहीं हा सकती | पत्र ता यदद ्ट 
कि इतिहास से मानव-समाज का बुत कुछ उपकार होता है । देशो, जा- 
तियों, राष्ट्रों तथा मद्यापुरुषों के रहस्यों को प्रकट करने के लिए इविह्ास 
एक अमोध साधन दे । किसी जाति को सजीब रखने, प्यपनी उन्नति करने 
तथा उसपर दृढ़ रहकर सदा श्रग्नसर हाते रहने फे लिए संसार में इति- 
-हास से बढ़कर दूसरा कोई साधन नहीं दे । श्तीत गारव तथा घटनाश्रों 
के उदाहरणों से मनुप्य-जाति एवं राप्ट्रो म॑ जिस संजीवनी शक्ति का सश्चार 
होता है उसे इतिहास के सिवा अन्य उपायें से प्राप्त करफे सुरक्षित रखना 
कठिन ही नहीं प्रत्युत एक प्रकार ले असंभव दे । 
इतिहास का महत्त्व तथा उसकी उपयोगिता चतलाने के लिए किपती 
विशद्‌ विवेचन की 'प्मावश्यकता नहीं दे । शिक्तित समाज शअब इस चात 
को भलीभांति समझने लग गया है कि इतिदास भूतकाल की अतीत 
स्पृति तथा भविष्यत्‌ की अदृश्य ख॒ष्टि को क्ञानरूपी किरणुॉ-हारा सदा 
प्रकाशित करता रहता है । पृथ्वीतल की किसी जाति का साहित्य-भण्डार 
उस समय तक पूर्ण नहीं माना जा सकता, जब तक इतिहासरूपी अमूल्य 
रत्नों को भी उसमें गोस्वपूर स्थान न मिला हो, क्‍योंकि अध:पतित एवं 
दीघेनिद्रा में पड़ी हुई ज्ञासि के उत्थान एवं जागृति के अन्यान्य साथर्नों में 
उसका इतिहास मी एक सर्वोत्कर्ट एवं आवश्यक साधन है। यूरोप के 
सुप्रस्िद्ध अंग्रेज़ राजनीतिश्ञ एडमेंड वके का कथन है कि इतिहास उदा- 
हरणों के साथ-साथ तसत्वज्ञान का शिक्षण है । जब हमको फिसी देश 
अथवा क के प्रत्यीन इतिहास का परिचय हो, जब हम यह जानते हों 
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कि अमुक जाति अथवा राष्ट्र का उत्थान इन-इन कारणों से हुआ ओर 
कौन-कौन से कारणों से तथा किस प्रकार की परिस्थिति के होने से डसस- 
को अपने पतन का डश्य देखना पड़ा, तभी हम वतेमान युग की परि- 
स्थिति को समझने तथा झुधारने में समर्थ हो सकते हैं। यह कहने की 
आवश्यकता नहीं है कि इसिहास मनुष्य जाति का एक सच्चा शिक्षक हे, 
जो समाज को भविष्य फा डचित पथ बतलाता रद्दता है। यह निश्चित है 
कि उन्नति अनुभव पर निर्भर रद्दती दे ओर उन्नति के लिए यह भी निता- 
नन्‍त आवश्यक दे कि हमें उसके तर्वों फा शान हो। उन तत्त्यों )का शान 
उनके पूर्व-परिणामों पर अघलंबित रहता दे ओर डनको जानने का एकमाज 
साधन इतिहास ही है। जिस प्रकार सिनेमा में भूतकाल की किसी घटना 
का संपूर्ण चित्र हमारी आंखों के सामने आ जाता है, उसी तरह इतिहास 
किसी तत्कालीन समाज के आचार-विचार, धार्मिक भाव, रहन-सहन,राज- 
नेतिक संस्था, शासन-पद्धति आदि सभी छ्ञातव्यं बातों का एक झुन्द्र 
चित्र हमारी अन्तर्दाष्टि के सामने स्पष्ट रूप से रख देता है । इतिहास ही से 
हम जान सकते हैं कि शअ्रम्ुक जाति अथवा देश में धार्मिक, सामाजिक तथा 
राजनैतिक विचार केसे थे, उस काल फी परिस्थिति किस प्रकार की थी, 
राजा-प्रज्ञा का सम्बन्ध किस तरह का था, उसकी उन्नति में कौन-कोन फे 
कारण सहायक हुए, कोन-कौन से आदश जातीय जीवन के पथप्रदशक 
बने, किस प्रकार जातीय जीवन का निमोण हुआ, किस तरह ललित 
कलाओं तथा विभिन्न विद्याओं की उन्नति हुई और किन-क्विच सामाजिक 
तथा नेतिक शक्तियों का डस देश के निवासियों पर प्रभाव पड़ा, जिससे 
वद्द फालान्तर में उन्नति फी चरम सीमा पर पहुँच गया। इसी प्रकार किन 
फारणों से पतन फा आरम्भ हुआ, धर्म और राष्ट्रीयता के बन्धन शिथिल 
धोकर मनुष्यों के उच्च आदर्श किस प्रकार अस्त होने लगे, थे कौनसी 
सामाजिक शक्तियां थीं जो शनेः शनेः लोगों में भेदभाव का विष फैला रही 
थीं, और अ्रन्त में फ़ूड के घर कर लेने पर वह जाति किस प्रकार उन्नति- 
शिखर पर से अवनति के गहरे गड़ढ़े भें जा गिरी--यद्द सब इतिहास द्वारा 
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ही शात हो सकता है। साथ दी हम यह भी ज्ञान सकते हैं कि देश अथवा 
जातियाँ पराधीन किस तरद द्वो जाती हैं, सामाजिक संगठन फ्यों टूट जाते 
हैं ओर खुविशाल साम्राज्य तथा मद्याप्रतापी राजपंश भी किस तरह नए- 
अप्ट हो जाते हैं। इतिहास-ठारा पूर्वजों के गुण-गोरच से परिचित दोफर 
अवनत जाति भी पारस्परिक छुद्ध भेदभाव को मिटाकर अपने में लघठन- 
शक्ति का संचार करती हुई राष्ट्रीयता के पेक्य-सत्र में आवद हो सकती 
है । किसी ऐतिहासिक का यदद फथन बहुत ठीक दे कि यदि किसी राष्ट्र 
की सर्देव अध पतित एवं पराधीन बनाये रखना हो, तो सबसे श्रच्छा उपाय 
यह दे कि उसका इतिद्ास नष्ट कर दिया ज्ञाय | दूसरे शब्दों में इसका 
अर्थ यदी दो सकता है कि किसी राष्टू के उत्थान में उसका इतिहास सब 
से बड़ा सद्दायक एवं सुयोग्य मार्ग-दर्शक होता है । 
इन सब बातों को सामने रखकर जब हम छापने प्यारे देश भारतवर्ष 
का ध्यान करते दें तो दम्में उसके इतिहास को सम्पन्न करने तथा सुरक्षित 
रखने की बहुत बढ़ी आवश्यकता जान पड़ती है, परन्तु इस समय हमारे 
देश के वास्तविक इतिहांस फा बड़ा भारी अभाव दीख पड़ता है । 
अत्यन्त प्राच्चीच काल से भारतवर्ष द्वी संसार की सभ्यता का आदि- 
स्नोत था। यही ले संसार के भिन्न-भिन्न विभागों में धर्म, सभ्यता, संस्कृति, 
विद्या ओर विज्ञान का प्रचार हुआ, परन्तु भारतवर्ष का सुसलमानो के इस 
देश में आने से पूर्व का “ंटखलावद्ध लिखित इतिहास नही मिलता । भारत- 
चषे एक अत्यन्त प्राचीन और महाविशाल देश है, जहां कभी किसी एक ही 
राजा का राज्य नहीं रहा, परन्तु समय समय पर अनेक राजवंशों तथा 
राज्यों का उदय और अस्त द्वोता रहा है | जगप्नियन्सा जगदीश्वर ने पृथ्ची- 
तल पर इस भारतभूमि को ऐसा रचा कि अत्यन्त प्राचीन काल से मिन्न- 
भिन्न देशों के विजेताओं ने इसे सदा अपने हस्तगत करने में ही अपने वल 
ओर पोरुष की पराकाप्ठा समझी | यही कारण है कि हम अपने देश फो 
पृथ्वी के विजयी शरवीरों का क्रीडाक्षेत्र पाते हैं। जिस देश पर शताब्दियों से 
विदेशियों के आक्रमण द्ोते चले आये हों और जहां चाइरी लोगों के तथा 
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एतद्देशीय राजाओं फे पारस्परिक युद्धों ने प्रचंड रूप धारण किया हो, वह्दां 
के इतिहास का ज्यॉ-का-त्यो बना रहना असंभव है । युद्धों की भरमार 
रहने के कारण अनेक प्राचीव नगर नष्ट होते ओर उनपर नये वसते गये, 
जिससे अधिक प्राचीन तगर तो भूमि की वर्तमान सतह से कई गज़ नीचे 
दवे पड़े हैं, जिनका कहीं कही खुदाई होने से पता लग रहा है | तक्तशिक्ता, 
हरपा, नालंद ओर मोहंजों दड़ो' आदि की खुदाई से भारतवर्ष की प्राचीन 
उन्नत सथ्यता का पता लगवा है। मोहजों दड़ो के नीचे तो एक एण्सा 
प्राचीन नगर विकल आया है, लो कम से कम आज से ४००० वर्ष पूर्व का 
है ओर जिससे यूरोप, अमेरिका आदि की आधुनिक नगरनिभोण-कला का 
उस समय भारत में होना सिद्ध होता है। उस नगर के मकानों में स्दाना- 
गार, पाती बदने के लिए नालियां, छुतें का पाती गिरने दे; लिए मिट्टी के 
नत्न, मकानों के बाहर कूड़ा-फर्कैड डालने की कूंडियां तथा पत्येक गली में 
ढक्ी हुई मेला पदी बहने की नदियां, ज्निमे हरणक घर की नालियां आा 
मिलती हैं, वनी हुई दें । घहां से जो छानेक पदार्थ निकले हैं, उनसे उस 
समय की कारीगरी, सभ्यता आदि का भी बहुत कुछ पता रूगता है | डस 
के नीचे एक ओर नगर भी दबा हुआ प्रतीत होता है, जो उससे भी प्राचीन 
होना चाहिये । जब उसकी खुदाई होगी तब भारत की इससे भी प्राचीन 
सभ्यता का पता चलेगा। प्राचीन नगरों के खडदरों से तथा अन्यत्र मिल- 
नेवाले प्राचीन स्तंसों, सूर्तियों, चित्रों आदि से आज भी हम प्राचीन भार- 
तीयों की सभ्यता, शिल्प, ललित कलाओं आदि का कुछ परिचय प्राप्त कर 
सकते हैं | इस प्रकार का काये अब तक बडुत थोड़ा हुआ है, परन्तु ज्यों-ज्यो 





($ ) यह दढ़ा सिंध में लरकाना नगर से बीस मील दूर नॉथ-चैस्टने रेल्चे 
के डोकरी नामक स्टेशल से सात मीख पर है और उसकी ऊत्चाई तीस से चालीस फुट, 
लम्बाई एक सील से अधिक आर चौद़ाई भी बहुत है । 

( २ ) भारतवषे के इस अत्यन्त आचीन नगर का पता लगाने का श्रेय पुरातरव 
विभाग के सुप्रसिद्धू विद्वान्‌ श्रीयुत राखाऊदास बैनर्जी एस्‌. ए को है, जिसके प्रयत्न से 
४०.स० १६२६ में इस नगर का पता चला और इसकी खुदाई शुरू हुई । 
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अधिक होता जायगा, स्यों त्यों प्राचीन भारत के गोर्च का अलुमान करने 
के प्रत्यक्ष प्रमाण विशेष रूप से उपस्थित होते जायेगे । 

ज्ञव से पेतिहासिक काल का प्रारंभ होता है, श्रथवा उसके भी 
बहुत पहले से, हम इस देश में लट़ाई-सूगड़ों का ऋखेड राज्य स्थापित 
पाते हैं| आरयो के इस देश मे आकर दसने से दी इस लीला का झारंभ 
होता है। आदिम निवासियों को मार काटकर पीछे दृटाने ओर अच्छे श्रच्छ 
स्थानों को अपने अधिकार में लाने द्वी से इस देश के श्रार्य-इतिहास का 
आरंभ होता है । कुछ काल के शअनंतर हम इन्हें अपनी सम्यता फेलाने के 
उद्योग में यल्षशील पाते हैं । इस प्रकार दीत्र काल तक आर्य जाति-भारत- 
बे में अपने संगठन में ठत्पर रही। राज्यों की स्थापना हो चुकने पर 
ईंपी और मत्सर ने अपना प्रभुत्थ दिखाया ओर परस्पर फे रूगड़ोंस देश 
में रक्त की नदियां बद्दने लर्गीं। उसके अनंतर विदेशियों के आक्रमणों का 
प्रारंभ होता दे । सर्वप्रथम ईरान के सप्राद्र दारा ने और उसके बाद सिर्के- 
दर एवं उत्तर के यूनानियों आदि ने इस देश पर अपना प्रभुत्य जमाना 
चाद्ा। वोटों और बध्ाह्मणों के धार्मिक संघप ने भी भारतवर्ष को हानि 
अवश्य पहुंचाई । फिर मुसलमानों की इस देश पर कृपा हुई ओर ध्रन्त में 
यह यूरोपीय जातियों का लीलाक्षेत्र वता। मुखलमानों के समय में तो 
प्राचीन नगर, मन्द्रि, मठ आदि धर्मस्थान, राजमहल और प्राचीन पुस्त- 
कालय नए कर दिये गये, जिससे भारतीय इतिहास के श्रधिकांश साधन 
विलुप्त हो गये। इन सब घटनाओं से स्पष्ट है कि ऐसी अवस्था में इस देश 
का श्टेखलायद इतिहास वना रहना ओर मिलना कठिन ही नहीं घरन 
असम्भव है । 

खुप्रसिद्ध मुसलमान विद्वान्‌ अवुरिहां अलयेरूनी ने, जो ग्यारहवीं 
शताब्दी में कई वर्षों तक भारतवर्ष में रहकर संस्कृत पढ़ा और जिसने यहां 
के भिन्न भिन्न विपयों के भ्रन्‍्थों का अध्ययन किया था, अपनी पुस्तक 'तह- 
क्लीके दिन्द' में लिखा है--“डुभाँग्य है कि हिन्दू लोग घटनाओं के ऐति- 
हासिक क्रम की ओर ध्यान नहीं देते। वषोनुक्रम से अपने राजाओं की 
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धैशावल्ियां रखने में भी वे बड़े असावधान हैं. और जब उनसे इस विषय में 
पूछा जाता है. तो ठीक उत्तर न देकर वे इधर उधर की बातें चनाने लगते 
हैं! ”, परन्तु इस कथन के साथ ही वद्द यह भी लिखता है--“नगरकोट 
के क्लिले में वहां के राजाओं की रेशम के पद्ट पर लिखी हुई घंशावली दोने 
का मुझे पता लगा, परन्तु कई.कारणों से में उसे न देख सका ।” इसलिए 
अलबेरूनी के उपयुक्त कथन का यद्दी अभिप्राय द्वो खकता है कि साधारण 
लोगों में उस समय इतिद्दास का विशेष ज्ञान न हो, परन्तु राजाओं तथा 
राज्याधिकारियों के यहां पेतिहाखिक घटनाओं का विवरण अवश्य रहता 
था | अलबेरुनी के उपर्युक्त कथन से यदि कोई यह आशय समभते हों कि 
हिन्दू जाति में इतिहास लिखने की रुचि न थी अथवा हिन्दुओं के लिखे 
हुए कोई इतिद्दास ग्रन्थ उपलब्ध नही हैं, तो यद्द बात हम एकदम नहीं मान 
सकते । हां, किसी अथे में यह कद्दा जा सकता है कि जिस प्रकार व्याक- 
रण, वैद्यक, ज्योतिष, काव्य, कोष आदि अनेक विषयों के ग्रन्थ मिलते हें, 
डसी तरह लिखा छुआ केवल इतिद्दाल विषय पर कोई प्राचीन अ्रन्ध नहीं 
मिलता । मुसलमानों आदि के द्ाथ से नष्ट होने पर भी जो कुछ सामग्री 
बच रही ओर जो अब तक उपलब्ध .द्वो चुकी है, वह भी इतनी प्रचुर है 
कि उसकी खहायता से एक खसर्वोगपूर्ण इतिहाल लिखा जा सकता है, 
परन्तु ऐसा इतिहास लिखने के लिए अनेक विद्वानों के वर्षो तक श्रम 
फरने की आवश्यकता है । यद्द सामग्री जोर भागों में विभक्त की ज्ञा स- 
कती है-- 

(१ ) हमारे यहद्वां की प्राचीन पुस्तकें । 

(२ ) विदेशियों के यात्रा विवरण और इस देश फे बर्णुन-सम्बन्धी 

प्रन्थ। 
(३) प्राचीन शिलालेख तथा दानपत्र । 
(४) प्राचीन सिक्के, मुद्रा या शिल्प । 


( १ ) एडवर्ड साचू , अलूयेख्नीज़ इंडिया, जि० २, ए० १०-११ | 
( २ ) घदी; जि० २, ए० ११ 


(७) 


(१) यद्यपि भारतवर्ष जैसे विस्तीरी देश का, जिसमें समय समय 
पर अनेक स्घतन्त्र राज्यों का उदय और अस्त दोता रहा, >टेखलावद्ध 
इतिद्दास नहीं मिलता, पर यह निर्विवाद सिद्ध दे कि प्राचीन काल में भारे- 
तवासी इतिहास के प्रेमी थे ओर समय समय पर पेतिहासिक ग्रन्थ 
लिखते रददते थे । वेदिक सादित्य से शआ्आय जाति की प्राचीन सभ्यता एच 
संस्कृति के प्रत्येक अग पर बहुत कुछ प्रकाश पहता है ओर प्राचीन 
आयों के रहन-सद्दन, उनकी कलाएं,, उनके सामाज्षिफ जीवन, धार्मिक भाव 
आदि अनेक विपयों का विशद्‌ वर्शव उसमें मिलता दै। वेदों में चार्णित 
सभ्यता का विस्तृत इतिहास लिखने का यदि यत्न किया जाय तो इसपर 
निस्‍्संदेद कई बड़े बड़े ग्रन्थ लिखे जा सकते हैं । यद्द चात निर्वेधाट है कि 
हमारे यहां भिन्न भिन्न समयों पर अनेक राज्यों का इतिद्यास संक्षेप से 
अथया काव्यों में लिखा गया था ओर भिप्न मिन्न समय के राजाओं फी 
वैशावलियां तथा ऐतिहासिक घटनाएं लिखी जाती थीं। रामायण में रघु- 
चंश का ओर मद्दाभारत में कुरुबंश का विस्ठत इतिहास है। इनके सिया 
हिन्दू जाति के इन दोनों आदर्श ग्रन्थों में तात्कालिक लोगों के धार्मिक, 
राजनैतिक और दाशनिक विचार, रीति-रिचाज़, युद्ध और सेधि के नियम, 
आदर पुरुषों के जीवनचरित्र, राजद्रवारो के वर्णन, युद्ध की व्यूदरचनाएं: 
तथा गीता के समान संसार-प्रसिद्ध उपदेश आदि मजुप्य जाति-संवन्धी प्रायः 
सभी विषयों का समावेश है । 

ई० स० के पूर्व की चौथी शताच्दी में भौय॑चंशी सप्नाद्‌ चन्द्रगुम फे 
मंत्री कौटिल्य ( चाणक्य, विप्सुगुप्त ) ने 'अधैशासत्र' नामक उस समय की 
पज्यव्यवस्था का बड़ा ग्रन्थ लिखा। उस में भले-बुरे मंत्रियों की परीक्षा, 
खुफिया पुलिस-विभाग, डसका उपयोग तथा पवन्ध, शुप्तमन्तणा, दूसप्रयोग, 
एनकुमार रक्षा, राज्य-प्रबन्ध, राजा का कत्तैन्य, अन्तःपुर (ज़नाना)का प्रबन्ध, 
'आूमि के विभाग, दुर्गनिर्माण, राजकीय हिसाब का प्रवन्ध, गबन किये हुए धन 
को निकालना, कोश में रखने योग्य रत्नों को जांच, खानो की व्यवस्था, राज्य 
'के भिक्ष मिन्न विभागों के अध्यक्षों फे कार्य, तोलमाप की जॉन, सेना के 


(८) 


विपिन्न विभागों के अध्यक्षों के फत्तेब्य, लोगों के देश-विदेश में जाने के 
“लिए राजकीय मुद्रा सहित परवाना देने का प्रबन्ध, विवाहसम्बन्धी नियम, 
दायविभाग, व्यापारियों ओर शिद्पियों फी रक्ता, सिद्ध के भेष मे रहकर 
बदमाशों को पकड़ना, अकस्मात्‌ मरे हुए मनुष्यों की लाशों की जाँच, देड- 
विधान, कोशलसंग्रह, राजसेबकों के कत्तेव्य, षाड़्गुण्य ( संधि, विश्रद्द, 
झआखन, यान, संग्रह और द्वेधीभाव ) का उद्देश्य, युद्धविषयक विचार, 
विविध प्रकार की संधियां, प्रबल शत्रु से व्यवहार ओर विजित शत्च का 
चरित्र, क्षय ( योग्य पुरुषों का हास ), व्यय (सेना तथा धन का हास ) 
तथा लाभ का विचार, छावनियें! का बनाना, सैनिक निरीक्षण, छुलयुद्ध, 
क्विलों को घेरना, विज्ञित प्रदेशों में शांति-स्थापन, युद्ध के लिए भिन्न भिन्न 
प्रकार के शर्तों ओर यन्त्रों का बनवाना इत्यादि अनेक विपयों का घर्णुन 
है, जिससे यही मानना पड़ता है कि आधुनिक उन्नत और सभ्य देशों के 
राज्य प्रबन्ध से हमारे यहां की उस समय की राज्य-व्यवस्था किसी प्रकार 
कम न थी । इस अन्थ के प्रकाश में आने से भारतवषे के प्राचीन इतिद्दास 
के विद्वानों को अपने मत में बहुत कुछ परिवतेन करना पड़ा है। 
चायु मत्स्य, विष्णु, भागवत आदि पुराणों में खूये ओर चन्द्रयंशी 
राजाओं तथा उनकी शाखा प्रशाखाओं की प्राचीन काल से लगाकर महा- 
भारत के युद्ध से पीछे की कई शताब्दियों तक की वंशावलियों एवं नंद, 
मोरय, शुंग, काएव, आंध आएदि चंशों के राजाओं फी पुरी नामाचलियां तथा 
पिछले चार बंशों के पत्येक राजा के राजत्व-काल के वर्षों की संख्या तक 
दी है। विक्रम संवत्‌ के प्रारंभ के पीछे भी अनेक पेतिहाखिक भ्रन्थ लिखे 
गये थे, जैसे बाणभट्ट-रचित हषेचरित में थानेश्वर के बेंसघंशी राजाओं का, 
चाकपतिराज फे बनाये हुए गडड़यहो में कन्नौज के राजा यशोवमों (मोखरी) 
का, पद्ममुत (परिमल )-प्रणीत नवसाहसांकचरित में मालवे के परमारों का, 
बिल्द॒ण के विक्रमांकदेवचारित में कल्याण के चालुक्यों! का, जयानक विर- 
चित पृथ्वीराजविज्ञय में सांमर और अजमेर के चोहानों का, सोमेश्वर-कत 
कीर्तिकोमुंदी, ेेमचन्द्र के दश्याश्रयकाव्य और ज़िनमेडनोपाध्याय, जरय- 
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सिंदसुरि तथा घारित्रसुन्दर्गणि के लिखे हुए कुमारपालच रितों में गुजरात 
के घोलेकियों का, कल्दणु और जोतराज-रचित राजतरंगिणियों! म॑ं कश्मीर 
पर राज्य करनेवाले भिन्न-भिन्न बेशों फा, संध्याफरनंदी-विरचित रामचरित 
में बंगाल के पालवशियों का; आनंदभट्ट के वल्लालचरित में बंगाल फे सन- 
वंशी राजाओं का, मेरतुग की प्रवन्धचिन्तामसि में गुज़णत पर राज्य फरने- 
पाले चाबड़ों और सोलेकियों फे अतिरिक्त भिन्न-भिन्न राजाओं ओर 
विद्वानों आ्रादि का, राजशख्तरसूरि-रचित चतुर्विशतिप्रबन्ध मे कई राजाओं, 
विहानें और धर्माचार्यों का, नयचन्द्रसरि के दृस्मीर्महाफाध्य में सांसर, 
झाज़मेर और रणुधभोर के चोद्दानों का तथा गंगाथरकवि प्रणीत मंडलीक 
काव्य में गिरतार के कतिपय चूड़ासमा ( यादव ) राजाओं का इतिद्यास 
लिखा गया था। 
इन ऐतिहासिक न्रन्‍्थों के अतिरिक्त भिन्न-भिन्न विपयों फी किसनी 
ही पुस्तकों में कही परसंगवशात्‌ ओर कह्दीं उदाहरण के रुप में कुछ-त-कुछ 
ऐतिहासिक दृत्तान्त मिल जाता है। कई नाटक पुतिद्ासिक घटनाओं के 
आधार पर रचे हुए मिलते हैं ओर कई काव्य, कथा आदि की पुस्वको में 
एतिदालिक पुरुषों के नाम एवं उनका कुछ बचान्त भी मिल जाता दे. जेंस 
परंजलि के मदाभ्ाप्य से साकेत (अयोध्या ) और मध्यमिका ( नगरी, 
चित्तोड़ से सात मील उत्तर ) पर यवनों (यूनानियों ) के आकमण का 
पता लगता है । महाकृवि कालिदास के मालविकाश्निमित्र' नाटक में शुंग 
बेश के संस्थापक राजा पुप्यमित्र के समय में उसके पुत्र अश्विमिच्र का 
विदिशा ( भेलसा ) में शासन करना, विद ( वराड़ ) के राज्य के लिए 
यक्षसेन ओर माधवसेन के बीच विरोध होना, माधवसेन का विदिशा जाने 
के लिए भागना तथा यश्षसेन के सेनापति-द्वारा कैद दोना, माधवसेन को 
छुड्टाने के लिए. अप्लिमित्र का यज्ञसेन से खुद्धू करना तथा विद के दो 
विभाग कर, एक उसको और दूसरा माधवसेन को देना, पुपष्यमित्र के 
अशभ्वमेध के घोड़े का सिंधु ( कालीसिन्ध, राजपूताना ) नदी के दक्षिण 
तट पर 8, ( यूनानियों ) द्वारा पकड़ा ज्ञाना, घखुमिन्न का यवरनों से 
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छड़कर घोड़े फो छुड़ाना और पुष्यमित्र के अश्वमेध यज्ञ का पूर्ण होना 
आदि चत्तान्त मिलता है। वात्स्यायन-कृत कामसूत्र! में कुंतल देश के राजा 
शातकर्णी के दवाथ से क्रीढ़ापसंग में उसकी राणी मल्यबती की रत्यु होना 
लिखा मिलता है | पराहमिद्दिर की बृहत्संद्विता' तथा वाणभट्ट के द्ृर्षेच- 
रित' में भिन्न-भिन्न प्रकार से कई राजाओं की झृत्यु द्ोने का प्रसेगवशात्‌ 
उल्लेख है । अजमेर के चोहान राज़ा विश्रहराज के राजकवि सोमेश्वर-रच्चित 
'लतितविभ्रहराज' नाठक में विश्नहराज ( घीसलदेव ) ओर मुसलमानों के 
बीच की लड़ाई का हाल मिलता है। कृष्णमित्र के 'प्रवोधचद्रोदय नाटक 
से पाया जाता है कि चेदि देश के राजा कर्ण ने कलिजर के चंदेल राजा 
कीर्तिवर्मी का राज्य छीन लिया, परन्तु उस(कीर्दिवमी)के त्राह्मण सेनापदि 
गोपाल ने करे को परास्त कर कीर्तिवमों को किर राज्यालिहसन पर 
बिठलाया । 
इसी प्रकार कई विद्वानों ने अपने अवने प्रैथों के प्रारम्भ या पंत में 
छापना तथा अपने आश्षयदाता राजा या उसके वंश का वर्णन किया है | 
किसी-किसी ने तो अपनी पुस्तक की रचना का संबत्‌ तथा तत्कालीन 
राजा का नाम भी दिया है । कई सकल करनेवालों ते पुस्तकों के अन्त में 
नझल करने का संबत्‌ तथा उस समय के राजा का नामोंल्लेख भी किया 
है। जब्हण पंडित ने 'सूक्तिसुक्ताबल्ी' के आर्स्म में अपने पूर्वजञो के वृत्तांव 
के साथ देवगिरि के कई एक राजाओं का परिचय दिया है। हेमाद्वि पंडित 
ने अपनी चतुर्वगैचिन्तामणि! के ब्त्ंड के अन्त की 'राजप्रशस्ति' में 
राजा दृढ़प्रह्यर से लगाकर महादेव तक के देवगिरि ( दोलतावाद ) के 
राजाओं की वंशवली तथा कई एक का संक्षिद्त दृत्तान्त भी लिखा है। प्रह्म- 
गुप्त ने शक संवत्‌ ५५० ( वि० से० ६८५ ) में ब्राह्मस्फुटसिद्धान्त' लिखा, 
उस समय भीनमाल ( श्रीमाल, मारवाड़ ) का राजा चाप( चावड़ा )बंशी 
व्याप्रसुख था। ईं० ल० की खातबी शताब्दी के उत्तराद्ध में माघ कवि ने, 
जो भीनमाल का रहनेवाला था, 'शिशुपालवर्ध' काव्य रचा, जिसमें वह 
अपने दादा खुभद्गवदेव को राजा बरमल्ात का सर्वाधिकारी बतलाता है। 
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वि० सं० १५८७ ( ६० स० १५५८) के फास्गुन मास में सेठ देमचन्ट्र ने 
ओपनियुक्ति' की नक्तल करवाई उस छमय आपधाटडुग ( आहाड़, मवाड़ 
की पुरानी राजधानी ) में जेच्न॒लिंह का राज्य था। इस तरद्द कई पाचीन 
भ्रन्‍्थों में ऐसी अनेक चार्तों का उल्लेख मिलता है। 
ऐतिहासिक काव्यों फे अतिरिक्त बेशावलियों की फई पुस्तक 
मिलती हैं, जैसे कि क्षेमेंद्र रचित 'नपावली' ( राजावली ) आदि। ४० स०की 
१४ वीं शताब्दी की नेपाल के राजाओं की हस्तलिखित तीन चंशावलियां 
तथा जैनो की कई एक पद्टावलियां आदि मिली हें । य भी इतिहास के 
साधच हैं । 
इस प्रकार इन थ्रन्थों से अनेक ऐतिहासिक घटनाओं तथा ऐतिदा- 
सिक पुरुषों का पता चल सकता है ओर उनके घृत्तान्त भी जाने जा सकते हैं । 
(२) जिन विदेशियों ने अपनी भारतयात्राओं या इस देश की 
चार्तों का वर्णन लिखा है, उनमें सबसे प्राचीन यूनान निवांसी हैं । उनमें से 
निम्नलिखित लेखकों के वर्णन या तो खतन्त्र पुस्तकों में या उनके अचत- 
रण दूसरे ग्रन्थों में मिलते हें--हिरॉडोटल, फेसियस, मेगास्थनीज़, ऐरि- 
यन, कर्थिवस रूफ़स, प्लूडाफे, डायाडोरस, पेरिप्लस, टॉलमी आदि | 
यूनानियो के पीछे चीनवालों का नम्बर आता है | उस देश के कई 
थात्री भारतवर्ष में आये और उन्होंने अपने अपने यात्रा-वर्शनों में इस देश 
का दहुत कुछ विवरण लिखा है, जो धर्म ओर इतिहास के अतिरिक्त यहां 
के प्राचीन भूगोल के लिए भी बड़े महत्त्व का है। उनमे से सबसे पुराना 
यात्री फ़ादियान है, जो वि० सं० ४४६ ( ईं० स० ३६६) में चीन से स्थल- 
मागे से चला और वि० से० ४७१ (ईं० स० ४१४) में जल भागे से 
अपने देश को लौटा। उसके पीछे वि० सं० ५७५ (ई० स० ४१८ ) में सुंग- 
आुन्‌ यहाँ आया । फिर /वि० सं० ६८६ (ई० स० ६२६ ) में हुएन्त्संग का 
आगमन हुआ । उसकी यात्रा के सम्बन्ध में दो ग्रन्थ मिलते हैं--पएक में 
तो उसकी यात्रा का विस्तृत घर्णन है और दूसरे में उसका जीवमचरिज्र 
है। अल्त में वि० से० ७२८ ( ई० स० ६७१ ) में इत्सिंग यहां आया। उनके 
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यात्रा-विवरणों के अतिरिक्त अनेक संस्कृत तश्रन्‍्धों के चीनी भाषा में अच्ु- 
घाद हुए जिनसे हमको कई मूल भ्रस्थों का पता लगता दे, जो सारतवर्प में 
लुप्त दो चुके दें । 

ठिव्बतवालों का भारतवर्ष से घनिष्ठ सम्बन्ध रहा ओर उन्होंने 
अपनी भाषा में अनेक संस्कृत प्रन्थों का अन॒घाद किया । तिब्बती साहित्य 
का अब तक विशेष अनुलंधान नहीं हुआ तो भी यह निस्सदेह दे कि 
डसके द्वोने पर भारत के सम्बन्ध में अनेक नई बातों का पता लगेगा। 
लेकावासियों का भी भारतवर्ष से घनिष्ठ संबंध रहा है ओर उन्तके दीपवंश, 
भदावंश और मलिदपन्दो आदि भश्रन्‍्थों में भी हमारे यहां की अनेक ऐेति 
दासिक बातें मिलती हैं । 

मुसलमानों की लिखी हुई अरबी और फारसी पुस्सकों से भारत- 
वे में सुसलमानों का राज्य स्थापित दोने से पहले के दमारे इतिह्दास में 
विशेष सहायता नहीं मिलती तो भी कुछ-कुछ बातें उनमें मिल ज्ञाती हैं । 
ऐसी पुस्तकों में लिल्खिल्लात॒त्तवारीख ( खुलेमान सौदागर का यात्रा-विष- 
रण ), सुरूजुलज॒हब, चचनामा, तहक़ीके हिन्द, तारीख यमीनी और तारी- 
जस्खुवुक्तमीन आदि दें । उनमें भी अलृबेरूनी की 'सहक्तीके दिन्द' विशेष 
जपयोगी है । 

(३) भारतवर्ष के प्राचोन इतिहास के लिए सबसे अधिक सहा- 
यक ओर सच्चा इतिहास बतलानेवाले, शिलालेख और दानपत्र छें। शिलालेस्त 
बहुधा चट्टानों, गुफाओं, स्तृपों और स्तेभों पर एवं मेन्दिरों, मठों, तालाबों, 
बावलियों आदि में लगी हुई अथवा गांयों या खेतों के बीच गड़ो हुई शिलाओं, 
सूर्तियों के आसनों या पृष्ठ भागों! तथा स्तरों के भीतर रचखे पाषाण के 
पात्रों पर खुदे हुए मिलते हैं। वे संस्क्रत, प्राकृत, कनडी, तेलुग, तामिल 
आदि भाषाओं में गय और पद्य दोनों में मिलते हैं, जिनमें राजाओं आदि 
फा पशंसायुक्त विस्तृत वर्णन होता है। उनको प्रशस्ति भी कहते हैं। शिला- 
लेख पेशावर से कन्याकुमारी तक और दारिका से आसाम तक सर्वत्र 
पाये जाते हैं, पर कहीं कम और कहीं अधिक | नर्मदा से उत्तर के प्रदेश 


(१३) 


को अपैला दक्षिण में थे बहुत अधिक मिलते हैं, जिसका कारण यद दे 
कि मुसलमानें के अत्याचार उत्तर की अपेज्ञा उधर कम हुए द। अब 
तक कई हज़ार शिलालेख ई० छ० पूर्व की पांचर्वी शतान््ठी से लगाकर 
ईं० स० फी १६ वीं शताब्दी तक के मिल चुके है । शिल्ञालिखों में से अधि- 
कतर मन्द्रि, मठ, सतृप, गुफा, तालाब, बावली आदि धर्मस्थानों क बन- 
घाने या उनके जीर्णोद्धार कराने, मूर्तियों क स्थापित करन आदि के सूचक 
होते हैं । उनमें से कई एक में उन कार्यों से सम्बन्ध रखनवाल पुरुषों या 
उनके बंशों के अ्रतिरिक्त उस छमय के राजा या राजबश का भी वर्णन 
मिलता है। राजाओं, सामंतों, राणियां, मंत्रियों आदि के बनवाये हुएए मेदि- 
रादि के लेखों में से कद एक में, जो अधिक विस्तीर्ण हैं, राजवंश फा 
वर्णन विस्तार से लिखा मिलता है। ऐसे लेख एक प्रकार के छोटे 
छोटे काव्य दी हैं और उनसे ऐतिहासिक छान के अतिरिक्त कभी कभी 
अश्ञात--किन्तु प्रतिभाशाली--कवियो की मनोहर कविता का आनन्द भी 
प्राप्त द्योता है। दूसरे प्रकार के शिलालेखों में, जिनका धर्मस्थानों स संबंध 
नहीं होता, राजाज्ञा, विजय, यज्ञ, किसी वीर पुरुष का युद्ध भे या गायों को 
चोरों से छुड़ाते हुए मारा जाना, स्त्रियों का अपने पति के साथ सती होना, 
लिंह आदि हिंसक पशुओं के द्वारा क्रिसी की मृत्यु होना, पशञ्चायत से 
फ़ैसला होना, धर्मविरुद्ध कोई कार्य न करने की प्रतिशा करना, अपनी 
इच्छा से चिता पर वेठकर शरीरान्त करना तथा भिन्न-भिन्न धर्मावलंवियों 
के वीच के भगड़ों का समाधान आदि घटनाओं के उल्लेख मिलते हैं । 
पापाण पर लेखों को खुदवाने का अभिप्राय यदी है कि उक्त धर्मस्थान या 
घटना एवं उससे सम्बन्ध रखनेवाले व्यक्ति की स्मृति चिरस्थायी होजञाय। 
इसी अभिप्राय से कई एक विद्वान्‌ राजाओं या धनाठ्यों ने कितनी दी 
पुस्तकों को भी शि्नाओं पर खुद्वाया था। परमार राजा भोज-रचित--'कूमे- 
शतक' नाम के दो प्राकृत काव्य ओर परमार राजा 'झजुनवमी के राजकवि 
मद्न-कृत पारिजातमंजरी' ( विजयश्री ) नाटिका--ये तीनों अन्थ राजा भोज 
की बनवाई हुईं धारा नगरी की 'सरस्वतीकैठाभरण' नाम की पाठशाला 
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से, जिसे अब 'कमालमोला' फद्दते हैं, मिले हैं। श्जमेर फ्रे चौहान राजा 
विग्रहदराज (चीसलदेय घोथा ) का रचा हुआ--दरफे लि नाटफ!, उक्त राजा फे 
राजकवि सोमेश्यररचित ललितधिग्रद्दराज' नाटफ 'ओऔर पिशग्रद्टराज या फिसी 
दूसरे राजा फे समय फे बने हुए चोहानों के ऐतिहासिक फाव्य फी शिलाओं 
में से पहली शिला--थे सब अजमेर (ढाई दिन फा फोपड़ा) से प्राप्त हए हैं । 
सेठ लोलाक ने 'उप्तमशिखरपुराण' नामक जैन (दिगम्बर) पुस्तक बीजोदयाँ 
( मेघाड़ ) के पास एफ चट्टान पर वि० झस्ल० १२२६ ( ६० स० ११७० ) 
में खुदवाई थी, जो अब तक सुरक्षित दे। चित्तोड़ ( मेधाड़ ) फे महाराणा 
कुंभकरी ( कुंभा ) ने कीर्तिस्तंभों के बिषय की एक पुस्तक शिलाओं पर 
खुद॒वाई थी, जिसकी पद्दली शिला फे प्रारम्भ फा अंश चिक्तोह़ में मिल्रा 
है। मेवाड़ के महाराणा राजर्णिद्द ने सैलेग भट्ट मधुसखूदन फे पुत्र रणछोड़ 
से 'शजप्रशस्ति' नामक २४ सगे फा मद्दाकाव्य, जिसमें मद्दाराणा राजसिंए् 
: तक फा मेवाड़ का इतिद्दास है, तेयार फरवाकर अपने बनवाये हुए राज- 
समुद्र नामक तालाब फी पाल पर २४ बड़ी बड़ी शिल्ाओं पर खुद्घाकर 
लगवाया था, जो अब तक घष्टां विद्यमान है । 

राजाओं तथा सामंतों फी तरफ़ से प्राह्मणों, साधुओं, चारणों, भाटों, 
धमोचायों, मन्दिरों, मठों आदि फो धर्मार्थ दिये हुए गांव, फेंप, खेत 'आदि फी 
सनदें, चिरस्थायी रखने फे घिचार से बहुधा तांबे के पन्नों पर ख़ुदबाकर, 
दी जाती दें, जिनको ताप्रपन्न या दानपत्न कद्दते हैं। ये कभी गय में और 
फभी गद्य-पथ दोनों में लिखे मिलते हैं । घहुधा दानपतन्न एक ऐी छोटे या 
बड़े पत्र पर खुदे मिलते दें, परन्तु कितने द्वी दो,या ग्धिक पन्नों पर खुदे 
रहते हैं, जिनमें से पदला तथा 'झन्तिम पत्र भीतर फी ओर ही ख़ुदा रद्दता 
है और बाचवाले दोनों तरफ़ । ऐसे सब पन्ने छोटे दों तो एक और बड़े हो 
तो वो कड़ियों से जुड़े रदते हैं। इनमें बहुधा दान दिये जाने फा संचत्‌, 
मास, पक्त ओर तिथि तथा दान देनेवाले और लेनेवाले फे नामों के झति- 
रिक्त किसी फिसी में दान देनेयाले राजा फे घेश का घिस्तृत चरशन तक 
'पाया जाता दे । पूर्वी चालुफ्यों फे कई दानपन्नों में राजवश की नामावली 
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के अतिरिक्त प्रत्येक राजा का राजत्वकाल भी दिया हुआ मिलता दे, ऐसे 
अब तक सैकड़ों दानपत्र मिल छुके हे. । 
प्राचीन शिलालेख ओऔर दानपत्न हमारे प्राचीन इतिहास फे लिए 
बड़े उपयोगी हैँ, क्योंकि उनले मोर्ये, श्रीक, शातकर्णी (शआंध्र ), शक, 
ज्षत्रप, कुशन, आभीर, गुप्त, हुण, चाकाटक, योथेय, बेस, लिच्छदी, मोग्चरी, 
परिम्राजक, राजर्वितुल्य, मेत्रक, गुद्दिल(सीसोदिया), चापोत्कट (चावटा), 
घोलंकी, प्रतिद्दार, परमार, चोद्यान, राठोड़, फछुवाद्ा, तेंचर, फलचुरि 
( देहय ), त्रैकूटक, चन्द्राजेय ( चन्देल ), यादव, गुर्जर, मिद्दिर, पाल, सन, 
पतलव, चोल, फर्दव, शिलार, सेंद्रक, फाकतीय, नाग, निऊंभ, बाण, गद्ग, 
मत्स्य, शालंकायन, शेल, चतुथेवर्ण (रेड्ि ) आदि अनेक राजवेशों का 
बहुत कुछ चृत्तांत, उनकी वंशावलियां ओर कई राजाओं तथा सामंतो के 
शज्याभिषेक एवं देहांत आदि के निश्चित संवत्‌ मिल्ष जात हैं। एसे दी 
अनेक विद्वानों, धमीचार्यो, मंत्रियों, दानवीरों, योद्धाओं आदि प्रसिद्ध पुरुषों 
तथा अनेक राणियें, भ्सिद्ध स्त्रियें। आदि के नाम तथा उनके समय का 
पत चलता दे और हमारे यहां के पहले फे अनेक संचतों के प्रारंभ का 
भी निश्चय होता है । 

(४) एशिया और यूरोप के प्राचीन सिक्कों को देखने से पाया जाता 
है कि सोने के सिक्के चांदी के सिक्कों से पीछे बनने लगे थे । ईसस्‍्वी खन से 
पूर्व की पांचवी और चौथी शताब्दी में ईरान के चांदी के सिक्के गोली की 
श्राकृति के होते थे, ज्लिचपर ठप्पा लगाने से थे कुछ चपटे पड़ जाते थे, 
परच्तु बहुत मोे और भद्दे रहते थे। उनपर कोई लेख नहीं होता था, 
परन्तु मनुष्य आदि की भद्दी शकलों के ठप्पे लगते थे। ईरान के ही नहीं, 
किन्तु लीडिया, यूनान आदि देशों फे पुराने सिक्के सी ईरानियों के सिक्कों 
की तरद्द गोल, भद्दे और गोली की शकल के चांदी के टुकड़े ही दोते थे। 
हिन्दुस्तान में द्वी प्राचीन काल में चांदी के चौकोर, गोल या चपटे 
सुन्दर सिक्के बनते थे, जो कार्पापण कहलाते थे। उनपर भी लेख नहीं 
द्वीते थे; केवल सये, चन्द्र, मजुष्य, पशु, पक्ती, धज्ञुष, बाण, चृत्ष आदि के 
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ट्टी ठपपे लगते थे। ईस्वी सन्‌ पूर्व की चोथी शताब्दी के आसपास से लेख- 
घाले सिक्के मिलते हैं । 

अब तक सोना, चांदी, तांवा ओर सीसा के लेखबाले हज़ारों सिक्के 
मिल चुके हैं और मिलते जाते हैं । उनपर के छोटे छोटे लेख भी प्राचीन 
इतिहास के लिए बहुत उपयोगी दें। जिन घेशों के राजाओं फे शिल्ाले- 
खादि अधिक नहीं मिलते, उनकी नामावली का पता कभी कभी सिक्‍कों से 
लग जाता है, जैसे कि पंजाब के श्रीक राजाओं का अब तक फेवल एक 
एीलालेख वेसनगर ( विदिशा ) से मिला है, परन्तु सिक्के २७ राजाओं के 
मिल चुके हैं, जिनले डन्तके नाममात्र मालूम होते हैं । उनमें चुटि यही दे कि 
उनपर राजा के पिता का नाम तथा संबत्‌ नहीं हे, जिससे उनका बंशक्रम 
स्थिर नहीं हो सकता। पश्चिमी क्षत्रपों के भी शिल्ञालेख थोड़े ही मिलते 
हैं, परन्तु उनके धज़ारों सिक्कों पर राजा या शासक ओर उसके पिता फा 
नाम, खिताब तथा संवत्‌ द्वोने से उनकी वशावली सिक्कों से ही बन जाती 
है। गुप्तवंशी राजाओं के ईंस्वी सन्‌ की चोथी और पांचवीं शताब्दी के सिक्कों 
पर गद्य एवं भिन्न-भिन्न छन्दों में भी लेख मिलते हैं, जिनसे पाया जाता है 
कि सबसे पहले दिदुओं ने ही अपने सिक्के कविताबछ लेखों से अड्डित 
किये थे । श्रीक, शक ओर पार्थियन राजाओं के तथा कई एक कुशनवंशी 
ओर च्षत्रप आदि विदेशी राजाओं के सिक्कों पर एक तरफ़ प्राचीन श्रीफ 
भाषा का लेख ओर दूसरी ओर बहुधा उसी आशय फा प्राकृत भाषा का 
लेख खरोष्ठी लिपि में होता था, परन्तु प्राचीन शुद्ध भारतीय सिक्कों पर 
च्राह्मी लिपि के द्वी लेख होते थे | ईस्वी सन्‌ की तीसरी शताब्दी के आसपास 
सिक्कों एवं शिलालेखों से खरोष्ट्री लिपि, जो ईरानियों ने पंजाब में प्रचलित 
फी थी, इस देश से उठ गई। 

अब तक श्रीक ( यूनानी ), शक, पार्थियन, कुशन ( तुर्क), सातवाहन 
( आंध्र ), क्षज्प, औद्ुबर, कुरनिंद, गुप्त, जैकूटक, बोधि, मैत्क, हण, परि- 
नाजक, चोहान, प्रतिहार, योधेय, सोलंकी, तँचर, गाहड़वाल, पाल, कल- 
चुरि, चन्देल, गरुहिल, नाग, यादव, राठोड़ आदि कितने दी राजवंशों के 
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धथा कश्मीर, नेपाल, अफगानिस्तान 'श्रादि पर रा|्य करनेवाले टिन्दू 
राजाओं के सिक्के मिल चुके हें। कई प्राचीन सिऊ एस भी मिल! दे, जिन- 
पर राजा का तो नामोल्लेंख नहीं, किन्तु देश, नगर या जाति का नाम है । 
अब तक इतने अधिक ओर मिक्ष-मिन्न प्रकार के सिके मिले ६ ज्ञिमक 
संवेध के श्रनेक गंध छुप चुके हैं । 
भारतवर्ष में मुद्रा अर्थात्‌ मुद्दर लगाने की प्रथा प्राचीन ऋाल से ही 
चली आती है। कई एक ताम्रपन्नों पर तथा उनकी कटियों की संधियों 
पर राजमुद्राएं लगी मिलती हैं । कितने द्वी मिद्ठी के पकाये हुए फंस गोले 
मिले हैं, जिनपर भिन्न-भिन्न पुरुषो की मुद्गाएं लगी हई दें। अगूदियों ठथा 
अक्लीक आदि क्ीमती पत्थरों पर खुदी हुई कई मुद्राएं मिली | थे भी 
हमारे यहां के प्राचीन इतिहास में कुछ-कुछ सद्ायता देती हैं। कन्नौज के 
प्रतिद्वार राजा भोजदेव (प्रथम ) के वि० सं० ६०० के दानपत्न फे साथ 
जुड़ी हुई मुद्रा में देवशक्ति से भोजद्व, तक की पूरी वंशावली तथा चार 
राणियो के नाप हैं. । उसी बंश के राजा विनायकपाल के ताप्नपत् की मुद्रा 
में देवशक्ति से बिनायकपाल तक की बंशावली पव॑ छः राणियों के नाम 
मिलते हैं । ग॒प्तचंशी राजा कुमारगुप्त ( दूसरा ) की मुद्रा मे महाराज गुप्त से 
लगाकर कुमारगुप्त ( दूसरा ) तक की दंशावली और छः राजमाताओं फे 
नाम अंकित हैं । मोखरी शर्चंवमों की राजमुद्रा में हरिवमों से आरम्भ कर 
शर्वेबों तक की बंशावली और चार राणियें। के ताम दिये हैं । ग्प्तवंशी 
राजा चेद्रगुत्त ( दूसरा ) के पुत्र गोविन्दग॒प्त के नाम का पता मिट्टी के एक 
गोले पर लगी हुई उस( गोबिन्द्मुप्त )की माता घ्वस्वामिनी की मुद्रा से 
दी लगता दे। ऐसे ही कई राजाओं, धर्माचार्यो, धनाढूयों आदि के नाम 
उनकी मुद्राओं में मिलते हैं। अब तक पेसी सैकड़ों मुद्राएं मिल चुकी हैं । 
प्राचीन चित्रों और मूर्तियों से भी इतिहास में कुछ-कुछ सहायता 
मिल जाती है, क्योकि उनसे पोशाक, आभूषण आदि का द्वाल तथा डस 
समय की चित्र प॒व॑ तक्षणकला की दशा का शान होता है । अरजंटा की 


खुप्रसिद्ध गफाओं में १३०० बे से भी अधिक पूर्व के वहुत-से रंगीन 
प्ले 


(१६) 


चित्र विद्यमान हैं, जो इतने दीधे काल तक खुले रहने पर भी अब तक 
अच्छी दशा में हैं और चित्र-कला-ममैश्ञों को सुग्ध कर देते हें । दक्तिण 
आदि की अनेक भव्य गुफाएं, देलवाड़ा ( आबू पर ), बाड़ीली ( मेवाड़ ) 
आदि अनेक स्थानों के विशाल मन्द्रि, अनेक प्राचीन स्तंभ, रुतूप, झूर्तियां 
शआ्रादि सब उस समय के शिल्पविद्या की उत्तमता का परिचय देते दे । 
प्राचीन चित्र, झुफा, मन्दिर, स्तंभ, सूर्तियों आदि के सचित्र विवरण कई 
पुस्तकों में छुप चुके दें । 
चार प्रकार की जिस सामग्री) का ऊपर श्चक्षेप में उल्लेख किया 
गया है, उससे भारतवर्ष के इतिहास ले संबंध रखनेवाली कई प्राचीन बातों 
का पता लगा है और उसके आधार पर अनेक नवीन अन्थ लिखे गये हैं । 
साथ ही इस सामभ्नी की खोज समाप्त नहीं हो गई है । खोज निरन्तर दो 
रही है, जिससे प्रतिवर्ष नई नई बातों का पता लग रहा है । 
राजपृताना प्राचीन काल से ही बीर पुरुषों का लीलाक्षेत्र एंवं भारत 
के इतिद्दास का केन्द्र रहा है । राजपूतान का प्राचीन इसिद्दास केवल घत्ते- 
मान राजपूताने की सीमा से ही नहीं, किन्तु भारतवर्ष के अधिकांश से 
संबंध रखता है । ऊपर लिखे हुए गजवंशों में से मौये, मालव, यूनानी 
(ग्रीक ), अज्जुनायन, कज्ञत्रप, कुशन, शुप्त, वरीक, व्मौन्तनामवाले राजा, 
यशोधमन, हुण, गुजर ( बड़गूज़र ), बेस, चाजवड़ा, प्रतिदाार, पस्मार, 
सोलकी, यौघेय, तंवर, दृदिया, निकुप, गोड़ आदि दंशों ने, जिनका संक्षिप्त 
परिचय इस इतिहास के प्रारंभ के तीसरे अध्याय में दिया गया है, किसी 
काल में इस देश के किसी-न-किसी विभाग पर अपना प्रभ्॒त्व स्थापित 
किया था। परमार, रघुवंशी प्रतिहार आदि ने तो राजपूसानें के बाहर ज्ञाकर 
खुदर प्रदेशों पर अपना आधिपत्य जमाया था। मुग्लों के समय में भी राज- 
पूताने के राजाओं आदि ने मुसलमान सैन्य के मुखिया बनकर हिन्दुस्तान 
के वाद्दर उत्तर में काबुल, कंधार ओर बलख तक विजय के डंके बजाये 


( १ ) भारतवप के प्राचीन इतिहास की सामग्री के सबध में जो अधिक जानना 
चाह वे मेरी /लेखी हुई “भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास की सामग्री' नामक पुस्तक देखें । 
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थे। इसी प्रकार उन्होंने पूर्व में ब्रिहार, चेगाल और उड़ीसा तक तथा 
मालवा, गुजरात, काठियावादू एवं दूरस्थ दलिण तक अनफा युद्ध किये 
और वे भारत के भिन्न भिन्न विभागा के शासक भी रदे। इस समय भी 
राजपूताने के वाहर यहां के वरतेमान राजबंशों के कई राज्य विद्यमान ई-- 
जैसे गुहिलवंशियों ( सीसोदिया ) के नेपाल ( स्वतन्त्र राज्य ) धरमपुर 
( सूरत ज़िला ) भावनगर, पालीताणा, बढा, लाठी आदि ( काठियाबाड़ ) 
तथा राजपीपला (ग्रुजरात के रेचाकांठ में) और बड़वानी ( माल्या), मराठा- 
राज्य कः संस्थापक सुप्रसिद्ध शिवाजी भी मेवादु फ गुदिलवशियों फा 
वंशधर था, डसी चेश में इस समय कोल्हापुर, मुधोल ओर साथंतवाड़ी के 
राज्य ( दक्षिण ) हैं | राठोइवंशियों के राज्य ईडर ( ग्रज़णात ), रतलाम, 
सीतामऊ, सेलाना औ्रौर फाबुआ ( मालवा ), चौंदानो फे छोटा उदयपुर 
तथा देवगढ़ (चारिया, गुजरात) और परमारों के दाता ( गुजरात ), राजगढ़, 
नरासहगढ़, धार तथा देवास ( मालवा ) हैं ) 

सात हिन्दू और एक मुसलमान राजब्रेश इस समय राजपृताने में 
राज्य कर रहे हैं| हिन्दुओं में गुद्धिल (सीसोदिया), चौद्दान, यादव (भारी), 
राठोडू, कछवाद्य, जाट और झाला हैं। इनमें सबसे प्राचीन मेवाड़ का 
गुहिल वेश है, जिसके राज्य का प्रारंभ थि० सं० ६०२४ ( ई० स० ४६८) 
के आसपास हुआ | एक ही भूमि पर १३५० से अधिक वर्षों तक अबि- 
चिछुन्न रूप से राज्य करनेवाला दूसरा राजवंश भारत में तो क्‍या, संसार 
में सी शायद दी कोई मिले | गुहिल वंश के बाद चौद्दानों का उदृगम हुआ 
ओर उनके पीछे यादवों के प्राचीन राजवंश का पता लगता है। फिर 
राठोड़ों के गुजरात की तरफ़ से यहां आकर दो अलग अलग राज्य 
स्थापित करने के प्रमाण मिलते दें । उन यटठोड़ों का राज्य तो अब नहीं 
रद, परन्तु बतेमान राठोडवशी विक्रम की तेरहवी शताब्दी में कन्नौज की 
तरफ़ से यद्वां आये | कछवाद्दों का राज्य पढिले ग्वालियर पर था, जद्दां 
की एक छोटी शाखा बि० सं० की बारहवीं शताब्दी में राजपूताने में आई । 
विक्रम की अठारहरवा श॒वाब्दी में भस्तपुर के जायों और उन्नीसवीं में 
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धौलपुर फे जाटों, टोंक के सुसलमानों तथा ऋलाबाड़ के भालों के राज्य 
स्थापित इुण। 
कालक्रम के अनुसार इन राजवंशों के इतिहास फी साम्म्री के 
तीन विभाग किये जा सकते हें-- 
(१) प्राचीन काल से लगाकर अजमेर में मुसलमानों का राज्य 
स्थापित होने (अर्थात्‌ वि० सं० ११४६-३० ल० ११६२) तक । 
(२) वि० सं० १२४६ से अकबर के राज्य के प्रारंभ तक | 
(३) अकबर के राजत्वकाल से वतेमान समय तक। 

(१ ) प्राचीन काल से लगाकर वि० सं० १२४६ तक मेवाड़ ओऔर 
डूंगरपुर के गरुहिलवशियों के इतिद्वास के साधन उनके शिलालेख, ताम्रपत्र 
ओर सिक्के दी हैं । उनका सबसे प्राचीन शिलालेख वि० सं० ७०३ ( ई० 
छ० ६४६ ) का मिला है ओर उसके पीछे के तो अब तक बहुत से प्राप्त 
हुए हैं | अजमेर और सांभर के चौहानों के थोड़ेग्से सिक्कों के अतिरिक्त 
वि० सं० १०३० (ई० स० ६७३ ) से लेकर विं० सं० १२५४४ ( इं० स० 
११८८ ) तक के कई एक शिलालेख मिल चुके हैं । इनके सिवा वीसल- 
देव ( विग्नदराज चतुर्थ) का बनाया हुआ 'हरकेलि' नाटक तथा उसी 
के राजकवि सोमेश्वर-रचित 'ललितविश्नदराज' नाटक ( दोनों शिलाओं 
पर खुदे हुए ), चोहानों के इतिहास का एक मदायकाव्य, जो शिलाओं पर 
खुदवाया गया था और जिसकी पद्दली शिला दी प्राप्त हुई है, कश्मीरीपंडित 
जयानक-प्रणीत 'पृथ्बीराजविजरय मदाकाव्य तथा नयचन्द्र छूरि-कृत 'हम्मीर- 
मद्दाकाव्य' चोद्दानों के इतिहास के मुख्य साधन हें। सांभर के चोहातों 
की एक छोटी शाख्रा ने नाडोल ( जोधपुर राज्य ) में अपना राज्य स्थापित 
किया, जिसके उस समय के फई शिलालेख ओर ताम्नपत्र मिलते हैं | 
नाडोल की इस शाखा से हाड़ों ( बूदीवालों ) ओर सोनगरों ( ज्ञालोरवालों ) 
की उपशाखाएं निकलीं, जिनमें से सोनगरों के कुछ शिलालेख ओऔर ताम्न- 
पन्न मिले हैं | राजपूताने में पहले आनेवाले राटोड़ों के दो शिलालेख पाये 
गये दें; इनमें से दस्तिकुंडी ( हथुडी, ज्ञोधपुर राज्य ) के राठोड़ों का 
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बि० स० १०४३ का और घनोप के राठो़ों का वि० सं० १०६३ का है। 
करौली के यादवों के समय के वि० सल० की आठवीं से तेरहर्यी शताच्द्री के 
मष्य तक के पांच शिलालेख अगर तक प्राप्त चुए दें । 

(३२) वि० स० १२४६ से लगाकर अकवर के राज्यर्सिद्यासन पर 
आरुढ़ ड्ोने तक गुद्दिलवंशियों के फुछ सिक्‍के तथा श्रनेक शिलालेस्त 
उपलब्ध हुए हैं, जिनमें ऐतिहासिक उपयोगिता के विचार से निम्नलिम्ित 
लेख उल्लेखनीय द--रायल तेजर्सिद्द के समय का वि० सं० १५०० का 
घाघसा गांव का; रावल समरसिद्द के समय का वि० स० १३३० 
(६० स० १२५७३) का चीरवा गांव से मिला हुआ; थि० से० १३३१ 
(ई० स० १२५७४ ) का चित्तोड़ का (पहली शिला-मात्र ) और १३४२ 
का आयू का, महाराणा मोकल फे समय का वि० स० १४८५४ ( ६८ स० 
१४४५८ ) का श्टंगीऋषि खे प्राप्त तथा उसी संबत्‌ का चित्तोड़ के मोकलज़ी 
के मंदिर का; मदह्दाराणा कुंभकर्ण के समय का वि० सं० १४६१ (६० छ० 
१४३४ ) का देखवाड़ा गांव का, वि० सं० १४६६ ( ६० स० १४३६ ) का 
राणपुर के जेन मंद्रिवाला, वि० सं० १५१७ ( ई० स० १४६० ) फा चित्तोड़ 
के कीर्तिस्तेम का तथा डख्री संवत्‌ का कुंभलगढ़ फा और महाराणा 
रायमल के समय की वि० स्ले० १५४५ की एकलिंगजी के दक्षिण द्वार की 
प्रशस्ति, जावर के रामस्वामी के मेदिर में लगा हुआ वि० से० १४४७ 
( ईं० स० १४६७ ) का लेख, और वि० से० १४६१ ( ई० स० १४०४ ) का 
घोसडी की बावली का शिलालेख। इन लेखों के अतिरिक्त जयसिह 
खरिकत 'हम्मीस्मदमदेन, जिनप्रभसूरि-विरचित 'तीर्थकरप', मद्दाराणा 
कुंभा के समय का बना हुआ “एकलिंगमाहात्म्य/ और ओघनियुक्ति, 
पाक्षिकसूत्रत्नत्ति, भ्रावकप्रतिक्रमणसूत्रचूर्णि नामक दस्तलिखित पुस्तकों 


से भी इतिद्दास में थोड़ी चहुत सदब्दायता मिलती है । इसी प्रकार रायमल 
रासा तथा पद्मावत की कथा भी कुछ सद्डायक हैं । 


इस समय के अजमेर के चोदानों का वि० से० १५४१ (६० सं० 
११६४ ) का केवल एक ही शिल्ालेख--हरिराज का-मिला दै। उसी 
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समय से अजमेर के चोहान-राज्य पर मुसलमानों का अधिफार हो गया 
और पृथ्वीराज का पुत्र गोर्विद्राज रणथंभोर चला गया। रणथंभोर के 
चौह्ानों के भी कुछ शिलालेख मिले हैं । -उनका इतिहास इहंमीरमद्दाकाव्य 
( सस्क्तत ) में मिलता है और उसी काल में नरपति नाल्द ने घीसलदेव 
रासा नाम की हिन्दी पुस्तक लिखी, जिसका संबंध सांभर के वीसलदेव 
तीसरे से दे । नाडोल ओर जालोर के राज्य मुसलमानों के अधीन होने पर 
सिरोद्दी का राज्य स्थापित हुआ । इन तीनों राज्यों के कई .शिलालेखों के 
अतिरिक्त 'कान्दड्देभबन्ध' ( पुरानी गुजराती भाषा का ) भी मिलता है। 
दांड़ों के इस समय के फेवल दो दी शिलालेख मिले हैं, जिनमें से पदला 
वि० श्लव० १४४६ ( ई० स० १३८६ ) का बंबावदे के दाड़ा मद्यादेव का मेनाल 
( उदयपुर राज्य ) से और दूसरा बूंदी के इतिहास से संवेध रखनेवाला 
वि० से० १५६३ ( इं० स० १५०६ ) फा खजूरी गांव ( बूंदी राज्य ) से भाप्त 
हुए दें । 

राठोड़ों के समय के दो छोटे-छोटे शिल्ञालेख--इनमें से एक वि० 
से० १३४० का और दूसरा १३६८८ का-मिले हैं, जो ऋमशः जोधपुर के 
राठोड़ों के पूवज सीहा और घूहड़ की मृत्यु के निश्चित संवत्‌ प्रकट करते 
हैं । जैसलमेर के यादवों ( भाटियों ) के इतिहासोपयोगी चार ,शिलालेख 
प्रसिद्धि में आये हैं, जो वि० सं० १४७३ से वि० से० १४६४ (ई० स० १४१६ 
से ई० स० १४३७) तक के हें । इस काल से संबेध रखनेवाला कछवादों 
का कोई शिलालेख या उस समय का बता हुआ कोई ऐतिहासिक ग्रंथ 
नहीं मिला । 

इन शिलालेखादि के अतिरिक्त मुसलमान पऐेतिद्ासिकों की लिखी 
हुई ताजुलमआसिर, तवकातेनासिरी, तारीख अलाई, तारीख अरफ़ी, तारीख 
फ़ीरोज़शादी, फ़तृद्वाते फ़ीरोज़शाददी, तुझुके बाबरी, हुमायूनामा, तारीख 
शेरशादी, तारीख फ़िरिश्ता, मिरते अदहमदी और पमिराते-सिकन्द्री आदि 
फ़ारसी तवारीखों से भी उस काल के राजपूताने के इतिद्दास में कुछ कुछ 
सद्दायता मिलती दे, क्‍योंकि उन्हीं से अजमेर के चौहान-राज्य के अस्तः 
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होने, स्णधभौर, मंडोरं, सबालक, जालोर, लावा; सांमर ओर वित्तोद़ 
आदि पर दोनेवाली मुसलमानों की चढ़ाइयों तथा भेबाद् फे गजाओं की 
दिल्ली, मालवा और गुजरात के सुलतानों के साथ की लड़ाइयों आटि फा 

एवं राब मालदेव पर फी शेरशाह् सूर की चढ़ाई का चृत्तान्त मिलता दे । 
इस समय के इतिहास पर मेवाड़ आदि के शिलालेस्स श्रार फारसी 
तवारीख़ें ही कुछ प्रकाश डालती दें, परन्तु इस काल का शधिफांश इति- 
हास अधकार में ही है, क्योंकि इस समय बार बार द्वोनेचाल मुसलमानों 
के आक्रमणों के कारण युद्धों में लगे रदनेस शिलालसादि गुदवान या 
ऐतिहासिक अ्रंथ लिखवाने की तरफ़ राजपूत राजाओं का विशप ध्यान नहीं 
रहा और मुसलमान पुतिदासिकों ने भी जो फुछ लिया हे वद् '्पनी जाति 
फी प्रशंसा एवं पक्तपात से खाली नहीं हे । इसपर भी उनके लिखे हुए गंथों 

से उस समय का इतिद्दास संग्रद्द करने में कुछ सद्दायता मिल सकती ६। 
(३ ) अकबर के समय से लेकर अब तक फे इतिदास की सामग्री 

विशेष रूप से मिलती है | इस समय के शिलालेख (कुछ संस्कृत में ओर कुछ 
हिन्दी में ) बहुत मिलते हें, परन्तु पुराने शिलालखों की तराद् विस्तृत न 
होने से वे विशेष उपयोगी नहीं हैं। बढ़े लेखों में उदयपुर के जगदीश फे 
मन्दिर की प्रशस्ति, सीसाएरंमां गांव ( उदयपुर राज्य ) के वैद्यनाथ के मन्दिर 
का शिलालेख और बीकानेर के राजमहलों के छार के पाए्व पर खुदी 
हुईं बड़ी प्रशस्ति उल्लेखनीय हैं । इस समय के ताम्रपत्र भाषा में लिखे 
जाते थे और उनमें दान देनेवाले तथा लेनेवाले के नामों और संचत्‌ के 
सिवा प्राचीन ताम्नपत्नों के समान विस्तृत चृत्तांत नहीं है। अलवर राज्य 
में दौरा करते समय मैंने जयपुर (आंबेर ) के राजाओं के कुछ ऐसे 
शिलालेख और पट्टे देखे; जो फ़ारसी और हिन्दी दोनों में खुदे तथा लिखे हुए 

हैं। मुसलमान वादशादों के बंहुधा सब लेख फ़ारसी भाषा में मिलते हैं । 

संस्कृत पुस्तकों में डद्यपुर राज्य के सम्बन्ध के जगत्मकाश भदहा: 

काव्य, राजप्रशस्ति महाकाव्य और मदाराणा अमरसिंह (द्वितीय ) के 
राज्याभिषेक-सम्बन्धी एक काव्य तथा अमरकाव्य, जोधपुर राज्य के 
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सस्वन्ध का अजितोदय फाव्य, जयपुर राज्य के विषय के जयवेशकाव्य 
ओर कच्छुवेश-मद्दाकाव्य तथा बूंदी राज्य से सम्बन्ध रखनेवाले सुजेन- 
घरित और शनत्रुशरव्य काव्य उपसतब्ध हुए हें । 

भाषा फी पुस्तकों में बड़ों और राणीमगों की ख्यातें सुख्य द्दे। 
प्रत्येक राज्य की, सरदारों के ठिकानों की तथा भिन्न भिन्न जातियों फी 
अनेक स्यातें मिलती हैं । उनमें विशेषकर राजाओं, सरदारों तथा 'अनेक 
जातियों के कुलों की वंशावलियां, संवत्‌ तथा उनको दी हुई भेटों का 
अतिशयोक्तिपूण बणेन मिलता है । लगभग सो बे पूर्व ये द्वी ख्यातें राज- 
पूताने के इतिद्दास के सुख्य साधन मात्ती जायी थीं, परन्तु ज्यों-ज्यों 
प्राचीन शोध का काम ञआगे बढ़ता गया ओर प्रनेक राजबंशों फी बंशा- 
चलियां तथा कई राजाओं के निश्चित संचत्‌ शिलालेखादि से ज्ञात होते 
गये, त्यों त्यों। इनपर से विद्वानों का विश्वास उठता गया ओर इनमें दिये 
हुए सेकड़ों नामों में से पंद्रदर्वी शताब्दी के पूर्व के अधिकांश नाम और 
संवत्‌ प्रायः फल्पित सिद्ध हुए। इमने चोहानों की बूंदी, सिरोही और 
नीमराणें के बड़वों की ख्यातों का मिलान किया तो बूंदी की ख्यात में 
प्वाहमान से लगाकर प्रसिद्ध पृथ्वीराज तक १७७, सिरोद्दी की ख्यात में 
२२७ ओर नीमराणे की ख्यात में चारसो से अधिक नाम मिले | पृथ्वीराज 
रासे से जो थोड़े-से नाम उनमें उद्धृत किये हैं, वे द्वी विना किसी क्रम के 
परस्पर मिले ओर शेप नाम बहुधा एक दूसरे से भिन्न पाये गये। बड़वों 
की से से अधिक ख्यातों की हमने प्रादीन शोध को कसोटी पर जांच 
फी तो पन्द्रद्र्वी शवाब्दी सक के नाम, संवत्‌ आदि अधिकतर कृत्रिम 
दी पाये । उनकी अप्रामाणिकता का विधेचल इस इतिद्दास में स्थल-स्थल 
पर फिया गया है। अज्ञमान होता है कि या तो बड़बों की पुरानी ख्यातें 
नए्ट हो गई, जिससे उन्दोंने नई बनाने का यज्ञ किया हो अथवा थे विक्रम 
संवत्‌ फी सोलहरवी शताब्दी फे आसपास से लिखने लगे हों। 

राणीमंगों फी झूयातों में चहुधा राणियों फे द्वी नाम दे किये जाते 
हैं ओर वे भी बड़वों की ख्यातों के समान अम्रामाणिक हैं । श्र 
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राजपूताते में भिन्न-भिन्ने राज्याधिकारी अपने 'अपने गज्यों फी स्यातें 
लिखते रदंते थे | छोटी-बड़ी ऐसी कई स्याते उपलब्ध शई दे, जिनमें धिकम 
संचर्तू की परद्वंह्वी शताब्दी से पूर्व के प्रधिकाश नाम और संघत्‌ तो भाटो 
से दी लिये गंये हैं, परन्तु उक्त समय के पिछले राजाओं फा प्ृत्तान्त उनमे 
विस्तार के साध मित्रता है, जो श्रतिशयोक्ति सधा अ्रपने अपने राज्य का 
महत्व बतलाने की चेष् से रद्दित नहीं €ं। वि० से० फी १७ वी झताप्दी के 
पीछे राजाओं की तरफ से भी 'पने अपने राज्या की स्यात छापने इतर 
की सद्दायता से तैयार कराई गई | जोधपुर और चीकानेर गज्य की पेसी 
स्यात विस्तृत रूप में मिलती हैँ, परन्तु धिक्रम संवत्‌ की पन्ठदर्ची शताब्दी 
के पूवे फे लिए तो उनका आधार चंड़वों की ध्यातों पर टी रद्दा, इस- 
लिए उपर्युक्त दापों से वे सी मुक्त नहीं हं। झआज्ञ तक मिली ए्ुई समस्त 
ख्यातों में सुंहणोत नेणुली की स्थात विशेष उपयोगी है | उसके सम्रदकती 
मुहृणोत नेणसी का जन्म वि० से० १६६७ मागेशीर्ष खुदि ४ (ई० स० 
१६१० सा० ४ नवस्व॒र ) को ओर देहान्त वि० पएवू० १७२७ स्ाद्रपद वदि १३ 
(६० ल० १६७० ता० ३ आगस्त ) को छुआ था। वि० स० १७१४ ( हं० स० 
१६४७) भें जोधएुर के मद्दाराजा जसचन्तसिद्द (पथप्त) में उसे आपना दीवाव 
बनाया था। घद्दे बीर तथा प्रवन्ध-कुशल होने के अतिरिक्त इतिएाल का 
यद़ी प्रेमी था। ज्ञोधपुर जैसे राज्य का दीवान होने से अन्य राज्यों 
के प्रसिंद पुरुषों के साथ उसका बहुत कुछ मेल-मिल्लाप रहता था, 
जिससे प्रंलिद्ध पुरुषों, चारणों कौर भादों आदि से जो कुछ ऐेतिदालिफ 
बाते उसे मिर्ली; उनकी वि० से० १७०७ (ई० झं० १६४० ) फे फुछ एव 
से वि० स॑० १७२२ (६० ल० १६६४ ) के कुछ पीछे तफ उसने बृहदतत 
संप्रंद किया। देखने कद जग ती जिसके दारा जिस संदत्‌ में ज्ञो पृत्तान्द 
मित्ना, उसका उल्लेख तक किया हैं। कई वंशायलियां उसने भाटठों की 
ख्याता की डंडुंत की हैं, इसलिए उनमें दिये हुएं प्राचीन नामी आदि 
में बहुंतसे अंशुद्ध हैं, परन्तु प्राचीन शोध से उनकी यहुते कुछ शुद्धि दो 
सकेती हा ! पत्येक्ते रोज्य के संबंध की जित॑नी भिन्न सिन्न घातें या बंशा- 
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घल्ियां मिल सकी, वे सब नैणसी ने दे फी दें, जिनमें कुछ ठीक हैं और 
कुछ अशुद्ध । छेखक-दोप से कद्दी कहीं संबतों में भी अशुद्धियां हो गई दे 
ओर कुछ स्थलों पर अपने राज्य का पक्षपात भी पाया जाता है, इसपर भी 
घद्द ख्यात विक्रम की पन्द्रहववीं से खत्नहर्वी सदी तक के राजपूताने के इति- 
दास के लिए ऊपर लिखी हुई ख्यातो की अपेक्ता विशेष डपयोगी है। उसमें 
उद्यपुर, छूंगरपुर बांसवाढ़ा और प्रतापगढ़ राज्यों के सीसोदियों ( शुद्धि 
गेतों ), रामपुरे के चद्राबतों (सीसोद्यों की एफ शाखा ), खेड के गोहिलों 
( गुहिल्ोतों ), जोधपुर, बीकानेर और किशनगढ़ के राठोड़ों, जयपुर और 
नरचर के कछुवाहों, परमारों, पड़िहारों, सिरोही के देवड़ों ( चोद्दानों ) 
बुँदी के हाड़ों तथा बायाडिया, खोनगरा, सांचोरा, बोड़ा, कांपलिया, ख्रीची, 
चीवा, मोदिल आदि चोहानो की भिन्न भिन्न शाखाओं, यादवों और उनकी 
जाड़ेचा, सरवेया आदि कच्छु तथा काठियावाड़ फी शाखाओं एवं राजपुताने 
के भालों, ददियों, गोड्ों ओर कायमस्नानियों आदि का इतिहास मिलता दे । 
इब्त प्रकार के इतिहास के अतिरिक्त शुहिलोत ( सीसोदिया ), पर- 
मार, चोहान, पड़िहार, लोलेंकी, राठोड़ आदि वंशों की भिन्न भिन्न शाखाओं 
के नाम, अनेक फ़िले आदि बनाने के संबत्‌ तथा पहाड़ों, नदियों ओर ज़िलों 
के विवरण भी मिलते हैं । उक्त ख्यात में चोहानों, राठोड़ों, कछवादों और 
राशियों का इतिहास तो इतने विस्तार से दिया गया डे कि उसका 
अन्यत्ष कहीं मिलना सर्वथा असंभव है | इसी तरह वंशावलियों का वो 
इसना वड़ा संग्रह है कि बह अब अन्यत्र मिल ही नहीं सकता। उसमें अनेक 
लड़ाइयों फा बर्णव, उनके निश्चित संवत्‌ तथा सैकड़ों बीर पुरुषों के ज्ञागीर 
पाने या लड़कर मारे जाने का संवत्‌ सहित उल्लेख देखकर यद्द कहना अज्ञाचित न 
होगा कि नेणली जले वीर प्रृति के पुरुष ने अनेक वीर पुरुषों के स्मारक 
अपनी पुस्तक में सुरक्षित किये हैं।वि० सं० १३००(ई०स० १५४३) के बाद से 
नेण्सी के समय तक के राजपूतों के इतिहास के लिए तो मुसलमानों की 
लिखी हुई तवारीखों से भी नेण्सी की झ्यात कहीं कहीं विशेष महत्त्व की 
है। खुप्रसिद्ध इतिहासवेत्ता स्वर्गीय मुंशी देवीप्रसाद ने तो नैणसी को हक 
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पूताने का अवुलफुज़ल माना था। कनेल टॉड के समय तक यद्द तअन्ध 
प्रसिद्धि में नही आया | यदि उसे यद्द प्रेथ मिल जाता वो उसका राजन्थान 
का इतिहास और भी विस्दत तथा विशप उपयोगी द्ोता ।इस ग्रेथ' का 
प्रसिद्धि में लाने का सारा श्रेय जोधपुर राज्य के स्वर्गीय मद्दामद्दोपाध्याय 
फविराजा मुरारिद्ान को हे । 

इस काल में समय-समय पर भापा के पश्रनक एतिहासिक फाज्य भी 
घने, जिनमें सबसे अधिक प्रसिद्धि चंदवरदाई के पृथ्बीराज रासा की हुई । 
प्राचीन शोध के प्रारंभ से पृ यद्द 'राज़पृताने का महाभारत! श्रार इतिद्दास 
का असूल्य कोप समझा जाता था। कई एक आधुनिक दिन्दी-लेखऊ इसको 
हिन्दी का आदि काव्य मानकर इसे सप्ताट्‌ पृथ्वीराज के समय फा बना हुआ 
यतलाते दें, जो हमारी राय में भ्रमपूर्ण द्वी दे | यदि यह काव्य पृथ्वीराज के 
समय का बना हुआ होता तो ज्यानक के एथ्यीराजाधिजय के समान इसमें 
लिखी हुई घटनाएं. ओर वंशावली शुद्ध दोती और चोदा के प्राचीन शिलालेखें[ 
से टीक मिल जादी, परन्तु घेंसा नहीं दे । यद्द काव्य बि० स्त० १६०० (ई० स० 
१५४३) के आसपास का बना हुआ हाना चाहिये | इसमें प्रातिशत १० फ़ारसी 
शब्द हैं. ओर इसमें दी हुई चोद्दानो की अधिकांश घेशावली अशुद्ध और अपूर्ण 
है।इसी तरह पृथ्बीराज के पिता सोमेखर का दिल्ली के तैंचर राजा शअनंगपाल 
की पुत्री कमला से विव्राह करना, वि० सं० १११४ (इ० स० १०४८) में उससे 
पृथ्वीराज का जन्म होना, उसका अपने नाना के यहां गोद जाना, अनेंगपाल 
की दूसरी पुत्री छुन्दरी का विवाह कन्नोज़ के राजा विज्ययपाल से होना, 
आवबू पर खलख ओर उसक पुत्र जेत परमार का राज्य द्वोना, सलख की 
पुत्री इच्छुनी के साथ विवाद करने के लिए गुजरात के सोलंकी राजा 


(१ ) इस पुस्तक का हिन्दी श्रनुवाद दो खडों में नागरीप्रचारिणी समा, काशी, 
ने प्रकाशित किया है, जिसके प्रथम भाग में ग्रुह्िलवणियों ( सीसोदईयो ), चोंहानो, 
सोलकियों, पढ़िहारों और परमारों के, और द्वितीय सड में कछवाहो, राठोड़े, बुद्देलों, 
जादेचों, साथ्यिं, सालों, तैंवरों, चावड़ों और मुसलमानो के इतिहास का सम्रह हुथा 
है। मूल पुस्तक में एक दंश का इतिहास एक ही स्थान पर नहीं है, परन्तु हिन्दी 
अनुवाद में क्रमबद्ध सैग्रह फिया गया है । 


( २८) 


भोलाभीम का आज्रद्द करना, ललख का पृथ्बीराज के साथ अपनी पुत्री का 
घिखाह कर देवा, भोलाभीम के हाथ से पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर फा 
मारा जाना, प्रथ्वीराज का भ्ोताभीम को मारना, एथ्वीराज़ की बद्धिन पृथा- 
बाई का विवाद्द मेघाड़ के रावल तेजसिंद्द के पुत्र समर्रसिह के साथ होना, 
कप्नौज़ के राजा अयचंद का राजसूय यज्ञ करना, उसकी पुत्री संयोगिता 
का पृथ्वीराज के छारा धरण होना, रावल ध्लमरासिद्द का पृथ्वीराज के 
पक्त में रहकर शहाबुद्दीन के लाथ की लड़ाई में मारा जाया, पृथ्वीराज का 
क़ेद धोकर गज़नी पहुंछला, पृथ्वीराज के शब्दवेधी बाण से शहाबुद्दीन का 
मारा जाना, पृथ्वीराज और चेदयरदाई का शज़नी में आत्मघात करना, 
पृथ्वीराज के पीछे उसके पुत्र रेश्सी का दिल्ली की गद्दी.पर बैठना आदि 
यहुधा मुस्य-मुख्य घटनाएं कल्पित दी हें । साटो ने पृथ्वीराज रासो फो 
प्रामाणिक प्रथ जानकर उसमे दिये छुएए पृथ्वीराज के जन्मः ओर सुत्यु के 
घि० से० क्रमशः १११४ ओर ११५८ मानकर मेवाड़ के रावल समर्रासद्द 
( समरली ) का घि० से० ११०६ (६० स० १०४६ ) में, कन्नोज' के राजा 
जयचद्‌ का बि० से० ११५३२ ( ई० स० १०७४ ) में ओर आंयेर के राजा 
पज्जून का वि? सं० ११२७ ( इं० ध्वथ० १०७० ) में गद्दी पर बैठना स्वीकार 
कर उदयपुर, जोधपुर ओऔर जयपुर कफ पहले के राजाओ के फल्पितः संबत्‌ 
स्थिर किये, जिससे राजपूताने के इतिद्दाल में और भी संबत्‌ संबंधी अशु- 
द्वियां दो गई । 

पृथ्वीराज रासो क्वी भाषा, पेतिदासिक घटनाएं और संघत्‌ अआदि 
जिन-जञिन यातो की प्राचीन शोध की कसौटी पर जांच की जाती दे तो यहीं 
सिद्ध होता है कि बह पुस्तक वर्तमान रूप में न पृथ्वीराज की समकालीन 
है ओर न किसी समकालीन कवि जी कृति | 

पृथ्वीराज रासो के अतिरिक्त खुमाण रासा, राणा रासा, राजचिलास, 





(१ ) अनद विक्रम सबत्‌ की कदपना' शीर्षक सेरे लेख में---जो नागरीप्रचा- 
रिगी पत्रिका ( भाग १, छू० ३७७-४४४ ) में प्रकाशित हुआ है--इनसें से कई पक 
घटनाओं के अशुद्ध होने का प्रसगमवशात्‌ विस्तृत विवेचन किया गया है | 


(२६) 


ऊयविलास ( उपयपुर के ) विज्ञयवि्ञास, सूर्यश्रकाश (जोधपुर के ), राय 
जैतसी रो छुद्‌ ( वीकानेर का ) मानचरित्र, जयलखिदचरित्र ( जयपुर के ); 
हंभीर-रासा, हंसीर-दठ ( रणुथभोर के चोद्दाना के ) आदि हिन्दी या ४िंगल 
के प्रंथ मिलते हैं । उत्तमें से फुछ, समकालीन लेसकों के न होने ओर 
कविता की दृष्टि से लिखे जाम के कारण, शतिद्दास में वे चश्त थोड़ी सद्दा- 


शेप ०४ 


या देते हैं । 
राजपूत राजाओं, सरदारों आददे के पीरकार्यों, युद्धों म लगते या 
मारे जाने, किसी बड़े दान फे देते या उनके उत्तम गुणों शधघा राझियों 
तथा ठकुराणियो के सती होने आदि के सबंध के डिंगल भाषा मे सस्ते 
हुए इज़ारों गीत मिलते हैं। ये गीत चारणा, भादो, मोतीसरों श्र भोजकों 
के बनाये हुए हैं। इन गीतो में से श्रधिकतर की रचना वास्तविक घट- 
नाओ के आघार पर की गई है, परन्तु इनके यर्णना मे अतिशयोक्ति भी 
पाई ज्ञाती है। युद्धों में मरनेवाले ज्ञिन घीरों का इतिहास मे संक्षित्र विवरण 
मिलता है, उनकी वीरता का ये अ्रच्छा परिचय कराते हैं । गीत भां इतिहास 
में सद्दायक अथधश्य होते हैं । राजाओं, सरदारो, राज्याधिकारियों, चारणों, 
भार, मोतीसरों आदि के यहां इन गीतों के यड़े बड़े संग्रह मिलते हैं । 
कह्दी कहीं तो एक द्वी स्थान में दो इज़ार तक गीत देखे गये। इनमे से 
अ्रधिकतर वीररसपूर्ण दोने के कारण राजपूताने में ये बड़े उत्साह के साथ 
पढ़े और झुने जाते थे, परन्तु गत पचास बर्षों से लोगों में इनके खुनने का 
उत्साह भी कम हो गया है और पेस गीतों के यनानेवाले बिरले ही रह गये 
है। इन गीतों में से कुछ अधिक प्राचीन' भी हैं, परन्तु कई एक के बनाने- 
वालों के समय निश्चित न होने से उनमें से अधिकांश के रचना-काल का 
न 3 अल अर अल अल मर न शी भक्ति लक पल किक व 06६ 
( १ ) सुभाषित-दारावल्लि सें एक रत्तोक मुर्रारे कवि के नाम से झरुदछत किया 
गया है, जिसमें चारणों। की झ्यात और गाँतों का उल्लेख मिलता दै ( ना० प्र० प०; 
भाग १, ४० २२६-३१ )। यदि घद्द वास्तव में भ्नधेराघव के कर्तो सुरारि कवि का 
हो तो यह भी सानना पड़ेगा कि दसवीं शत्ताब्दी से पृ सी ऐस गीत बनाये जाते थे । 
नेयासी की ख्यात में सी कुछ पुराने गीत, दोहे, छुप्पय भादि स्मेलते हैं । 


(३० ) 


टीफ ठीक निश्चय नहीं द्वो सकता । गीतों की तरह डिंगल भाषा के पुराने 
दोद्े, छुप्पय आदि बहुत मिलते हैं। वे भी बहुधा वीररसपूर्ण दें ओर 
इतिद्दास के लिए गीतों के समान ही उपयोगी हैं । 

राजपूताने के इतिद्दास के लिए. निम्नलिखित फ़ारसी तवारीखें भी 
उपयोगी दैं-तारीखे अरुफ़ी, तबक़ाते अ्रकबरी, मुन्तज्वव॒ुत्तवारीख़, अ्रकबर- 
नामा ( दोनों, अवुललफजल ओर फ़ेज़ी-कृत ) आईने अकवरी, तुझ्ुुके जहां- 
गीरी, इकबालनामा जहांगीरी, वादशाहनामा, शाहजदाांनामा, आलमगीरनामा, 
मञआासिरे आलमगीरी, मुन्तखवुल्लुबाब, मआसिरुलडउमरा, बद्दादुरशाइनामा, 
भीरात सिकन्द्री, मीराते अहमदी, सेरुलमुताखिरीन आदि । हिन्दुओं की 
अपच्ता सुसलमानों में इतिहास लिखने का विशेष प्रचार था, जिससे जहां 
जहां उनके राज्य रहे, वहां का सविस्सर बूत्तान्त लिखा मिलता है। 
प्रसिद्ध सलतानों ओर बादशाहों में से कई एक के सम्बन्ध की एक से 
अधिक स्वतंत्र पुस्तर्के उपलब्ध हैं.। अकबर के समय से मनसबदारी की 
प्रथा जारी होने के कारण राजपूताने के कई राजा, राजकुमार, राजाओं 
फे कुठुम्बी आदि अनेक राजपूत बादशाही सेवा स्वीकार कर शाद्दी 
मनसवदार चने । उनके मनसब की तरक्क़ियां, कई लड़ाइयों में उनका 
लड़ना, ज़िलों के सूयेदार बनना आदि बहुत सी बातें फ़ारसी तवारीखों 
में पाई जाती दें । मआसिरुलउमरा में राजपुताने के अनेक राजाओं, सरदारों 
आदि की जीवनियों का जो संग्रह किया गया दे, उसका वहुत थोड़ा 
अश राजपूताने की ख्यातों आदि में मिलता है । सुसलमान चाहे हिन्दुओं 
की पराजय ओर अपनी विजय का चर्शन कितने ही पतक्षपात से लिखते 
थे और धमे-छेप के कारण हिन्दुओं की घुराई तथा अपनी बड़ाई करने 
में कभी कसर न रखते थे तो भी उनकी लिखी हुई पुस्तकों में दिये हुए 
संवत्‌ तथा मुख्य घटनाएं वद्ुुधा प्रामाणिक रीति से लिखी मिलती हैं । 

प्रत्येक राज्य के प्रसिद्ध ज्योतिषियों के यहां राजाओं, कुंचरों, 
फुंधरियों, राणियों, मंत्रियो, प्रसिद्ध पुरुषों आदि की जनन्‍्मपत्रियां रहा 
करती हैं, जिनमें डनके जन्म का संबत्‌, मास, पक्त, तिथि, घार और 


(३१) 

क्षमकुंडली लिखी रहती दे। जन्मपत्रियों के कई छोटे बड़े संग्रह दशने 
में आये, जिनमें दो उल्लेखनीय हैं.। प्रसिद्ध इतिदासयेत्ता मुंशी दवीप्रसाद 
के यहां के पुराने इस्तलिखित गुटफे तथा फुटकर संग्रह में त्रि० सं० र८७३ 
से वि० सं० ८८६ (ई०स० १४१४ से ४० स० एघ्चे१) ठक फी २१४ 
जम्मपत्रियां हैं । उसमें मेवाड़ के राणाओं, ढ्रंगरपुर के रावलों, जोधपुर, 
धीकानेर, किशनगढ़, ईंडर, रतल्लाम, नागोर, मेड़ता, मिणाय ओर रस्या 
आदि के राठोड़ों, कोटा और दूंदी के हाट़ा. सिरोही क देवी, जयपुर क 
फछवाहा, ग्वालियर के तंचरों, जैसलमेर फ भाटियों, जामनगर क जामा, 
यीवां फे बघेलों, अनूपशहर के बड़गृजरों, आ्रो्डो के घुदेला, राजगढ़ क 
गोड़ों, बन्दाघन फे गोस्वामियों, जोधपुर के पंचोलिया, मंडारिया ओर 
संहणोतों आदि अहलकारों ओर दिल्ली के बादशाहों, शाहज़ादोा, अमीरों 
तथा छन्नपति शिवाजी आदि की जन्मपत्रियां हैं. । जन्मपत्रियों फा दूसरा 
बड़ा संग्रह ( जो जोधपुर के प्रसिद्ध ज्यातिपी चंड्ट के घराने फा था ) 
हमारे मित्र ध्यावर-निवासी मीठालाल व्यास के द्वारा द॒र्म मिला दे । श्समें 
वि० सं० १७३९ ओर १७३७ (ई० स॒० १६७४५ और (१८६८० ) के बीच 
चेड़ू के चेशघर शिवराम पुरोहित ने अज्ञमान ४०० जन्मपत्नियों का ऋ्रम- 
बद्ध संग्रह किया था और ४० जन्मपत्रियां पीछे से समय समय पर बढ़ाई 
गई । इसमें बि० सं० १७७२ से लगाकर १७३७ (ई० स० १४१४ से लगा- 
कर १६८० ) तक का पुराना संग्रह है, जिसमें दिल्ली के वादशाददों, शाह- 
ज़ादों ओर अमीरों तथा राजा एवं राजवंशियों में सीसोदियों ( शिवाजी 
सदह्दित ), राठोड़ों, कछवाहों, देवड़ों, भाटियों, गोड़ों, हाड़ों, गरज़रों, ज्ञामों, 
चौदानों, बुंदेलों, आसायचों, पंचारों, खीचियों की और मंंदणोतों, शलिधियों, 
भणडारियों, पंचोलियों, घाह्मणों, राणियों तथा कुंवरियों की जन्म्रपत्रियां: 

(१ ) ना० प्र० प्‌०; भा० १, ए० ११४७-२० | 

(२) ये जन्मपत्रियां एक बढ़े गुटके के मध्य में हैं, जिसके पहले और पीछे 


पुरोहित शिवराम के हाथ की लिखी हुई ज्योतिप-सम्बन्धी कई पुस्तकें तथा फुटकर बातें 
हैं। कई पुस्तकों के अन्त में उनके लिखें जाने के सबत्‌ भी दिये हैं, जो वि० सं० 


१७३२ से १७३७ तक के हैं झोर कह जगद्ट उनके लेखक शिवराम का नाम भी दिया दे । 
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है । जन्मपत्रियों का इतना बड़ा कोई दूसरा सेंग्रहेँ दमारे देखने में नहीं 
ध्राया । कई राजाओं, कुंवरों, सरदारों तथा प्रसिद्ध! राजकीय पुरुषों के 
जन्म-संचत्‌ जानने में ये जन्मपश्रियां सहायता देती हे । 
इसी तरह मुझछलमान बादशाहों के फ़रमान तथा शांहँज़ादों के 
निशान ओर राजाओं के पेद्े-परवाने, राजाओं की तरफ़ से बांदशाहों फे 
यहां रहनेवाले घकौलों के पत्नं, राजकीय पंत्र-व्यंचहार तथा मरहंटों के 
पत्र इज़ारों की संख्या में मिलते हैं | ये भी इतिद्दास के लिए उपयोगी हदें । 
मुगल साम्राज्य के डगमगाने और मरहटों के प्रबल्न दोने पर कई 
एक यूरोपियन, हिन्दू और मुसलमान राज्यों की सेना में नियुक्त द्वोते 
रद्दते थे। उन लोगों के चरिञग्नन्थ या यूरोप भेजे छुए उनके पत्रों आदि 
के आधार पर जो ग्रथ लिखे गये हें, उनमें भी राजपूताने के संबंध फ्री 
कुछ बातें मिलती हैं, जैसे फ़रांसीसी समरू (सोम्त्रे, चॉल्टर रेनहार्ड ) 
भरतपुर ओर जयपुर के राजाओं के पास अपनी सेना र॒स्तकर उनसे घेतन 
पाता रहा । इसी तरद्द जाज थॉमस मरददटों की सेवा में रद्ा और जयेपुर, 
बीकानेर, उदयपुर आदि से लड़ाइयां लड़ा था। उसके लिखे हुए पत्रों के 
आधार पर उसकी जीवनी लिखी गई, जो पहले कलकचें में छुपी और 
उसका दूसरा संस्करण वि० स्त० श्८पे२ ( ६० स० (८०५) में ल्लन्दन में 
छुपा । उसमें राजपूताने के संबंध की उस समय फी कई डपयोगी बातों 
का समावेश है । जाजे थॉमस अब तक राजपूताने में 'जाज फिरंगी' नाम 
से प्रसिद्ध है । कुछ फ्रांसीसियों का अब , तक जयपुर राज्य के जांगीरदार 
होना ख़ुना जाता है । 
शआज से लो वे पूवे उपर्युक्त शिलालेख, ताप्लनपत्र, सिक्के और संस्कृत 
पुस्तक आदि सामग्री उपस्थित न थी तो भी राजपूताने के पिछले इतिहास 
से घम्बन्ध रखनेचाली सामग्री इतनी अवश्य थी कि उससे राजपूताने का 
इतिहास बनाने का यज्ञ किया जा सकता:था, परन्तु संहणोत नैणली के 
प्रयास को छोड़कर उल समय के भिन्न भिन्न राज्यों का इतिद्दास लिखने 
का प्रयज्ञ किसी ने न किया । आज राजपूसाने फे इसिहास पर जितना 
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प्रकाश पड़ रहा है, उसका श्रेय एक अग्रेज़ सनिक एवं विद्यानुरुगी सल्न-+ 
कनेल टोंड-को है। उक्त महाल॒भाव न केंसी स्थिति में फिस प्रकार 
अथक परिश्रम कर राजपूताने के इतिहास की नाव डाली, शससे पाठकों 
फो परिचित कराने के लिए कनेल टॉड का कुछ परिचय नीच दिया 
जाता हैं-- 

जेम्स टॉड का जन्म इंग्लेएड के इस्लिग्टन नगर में ता० २० मार्च 
ई० स० १७८२ ( वि० सं० १८३६ चैत्र सुदि ८) को एक उद्य कुल मे हुआ 
था। ३० स० १७६८ (वि० से० १८५५) में वह ईस्ट ईंडिया फम्पनी के उच्च- 
पद के सैनिक उस्मेदवारों में भरती द्ोकर घुलबिच नगर की राजकीय 
सेनिक पाठशाला में प्रविष्ठ हुआ और दूसरे साल दी १७ वर्ष की धआयु में 
बंगाल में श्राया, जहां ई० स० १८०० ( वि० से० १८५८ ) के प्रारंभ में डसे 
दूसरे नंवर के रेज़िमेंट म॑ स्थान मिल्रा । लॉडे घेलेजली के मोलका हछीप पर 
सेना भेजने का विचार सुनकर साहसी टॉड ने उस सेना में सम्मिलित 
होने के लिए अर्जी] दी, जिसके स्वीकृत दोने पर चद्द जलसेना में भरती हो 
गया। किसी कारणवश उस सेना का वहां जाना स्थगित रहा, परन्तु 
इससे उसे जलसेन्य-संबंधी कामों का भी अछुमव हो गया। इसके कुछ 
समय वाद वद १४ नम्वर की देशी पेद्त्ल सेना का लेफ्टिनेएट चनाया 
गया। उस समय से ही उसकी कुशाप्र चुद्धि उसके होनहार होने का परिः 
चय देने लगी। फिर कलकत्ते से हरिद्वार और बहा से दिल्ली में उसकी 
नियुक्ति हुई । 

इज्जीतियरी के काम में कुशल होने के कारण दिल्ली की पुरानी नहर 
फी पेमाइश का काम लेफ्ट्लिंट झॉंड के खुपुर्द हुआ, जिसे उसने वड़ी 
योग्यता के साथ पूर्ण किया | ई० स० १८०४ ( बि० सं० १८६२ ) मे भ्रीम 
मसेर सरकार अंग्रेज़ी की तरफ़ से राजदूत और रेज़िडिट नियत होकर 
दौलतराव सिंधिया के दरवार में जानेवाला था। इतिहासप्रेमी होने के 
कारण राज-द्रवारों के बेभव देखने की उत्केठा से खाड ने भी उसके साथ 


चलने की इच्छा प्रगट की | ञ्रीम मसर ने उसकी प्रशसनीय स्वतंत्र प्रकृति 
23 
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से परिचित होने के कारण सरकार से आज्ञा लेकर उसे अपने सत्थ, रहने- 
घाली सरकारी सेना का अफ़सर नियत किया। 

उस समय तक यूरोपियन विद्वानों को राजपूताना और उसके आख- 
पास के प्रदेशों का भूगोल-संबंधी ज्वान बहुत ही कम था, जिससे उनके 
बनाये हुए! नक्शों में उन प्रदेशों के मुख्य सुख्य स्थान अज्ुमान से ही दजे 
किये गये थे, यहां तक कि चित्तोड़ का क्लिला, जो उदयपुर से ७० मील 
पूवे की ओर दव, उनमें उदयपुर से उत्तर-पश्चिम में दम था। राजपूताने के 
पश्चिमी और मध्य-भाग के राज्य तो उन्होंने बहुधा छोड़ ही दिये थे। उस 
समय एलिधिया के भेवाड़ में होने के कारण मसेर को आगरे से जयपुर की 
दक्षिणी सीमा में होकर उदयपुर पहुंचना था । खाहसी टॉड ने आपगयरे से 
उदयपुर को प्रस्थान करने के दिन से ही अपनी पैमाइश की सामग्री 
सम्हाली और डॉ० हंटर फे नियत किये हुपएए आगरा, दतिया, भांसी आदि 
को आधारभूत मानकर पेमाइश करता हुआ वह ई० स० १८०६ (वि० से० 
१८६३ ) फे जून मास में उक्त राजदूत के साथ उदयपुर पहुंचा । उदयपुर 
तक की पेमाइश करने के बाद टॉड ने शोष राजपूताना और डसके आस- 
पास के प्रदेशों का एक उत्तम नकशा तेयार करना चाहा, जिससे उक्त 
राजदूत के साथ जहां कह्दी वह जाता या ठहरता, वहां अपना बहुतसा 
समय इस कार्य में लगाता। पेमाइश करने के साथ साथ बह उन प्रदेशों 
के इतिहास, जनश्रुति आदि का भी यथाशक्ति सत्नह करता ज्ञाता था। उसी 
समय से उसकी अमर कोीर्तिरूप राजस्थान के इतिहास की सामग्री का 
संग्रह होने लगा । 

लिंधिया की सेना के साथ साथ टॉड भी उदयपुर से चित्तोड़गढ़ के 
मागे से मालवे में होता हुआ चुंदेलखेड की सीमा पर कमलासा में पहुंचा। 
इधर भी उसने अपना काम बड़े उत्साह से जारी रक्त और जब सिंधिय 
की सेना ने ई० स० १८०७ ( वि० सं० १८६४ ) में राहतगढ़ पर घेरा डाला, 
तो टाँड को अपने कार्य का वहुत अच्छा अचसर मिल गया। कुछ सिपाहियों 
फो लेकर वह राजपूताने के भिन्न भिन्न स्थानों में गया ओर डघर के अधि- 
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फांश स्थानों की पेमाइश कर फिर राहतगढ़ में सिंधिया की सना से श्रा 
ग्रिला। ज्ि् हिस्से में वह स्वये न जा सका, उधर झापने नेयार फिये छुए 
आद्तियों को भेजकर उसने पेमाइश कराई आर उसकी स्वये जांच की | इस 
तरह १० वर्ष तक निरन्‍तर परिश्रम कर उसने राजपूताने का पूरा नश्था 
तैयार कर लिया, जो अ्रंग्रेज़ों के लिए पिंडारियों के साथ की लड़ाई में यरा 
उपयोगी लिद्ध छुआ । 
ईं० स॒० १८१३ ( वि० सं० १८७० ) में उसको कप्तान का पद मिला। 
फिर दो वर्ष बाद चह सिंधिया के दरबार का भ्रस्टिंट रेज़िउंट नियत हुआ 
और यहीं से उसका पोलिटिकल ( राजननिक ) विभाग मे प्रवेश हूणआ। 
राजपूताने के राज्यों के साथ अंग्रेजी की संधियां छोने पर कप्तान थॉड 
डद्यपुर, जोधपुर, कोटा, दंदी और जैसलमर के राज्यों का पालिटिकल 
एजेंट बना ओर उसका खद्र मुक्काम उदयपुर नियत छुश्ना, जहां घद्द अपने 
उत्तम स्वभाव के कारण महाराणा भीमसिंद का विश्वासपात्र ओर सलाह- 
कार वन गया । 
इस प्रकार रांजपूताने में स्थिर होकर उंसने अर्पने इतिदास का केये 
उत्साईं के साथ आरंभ किया । भंदहवाराणा ने अपने सरस्वती सेडार स्थे 
पुराण, रामायण, महाभारत, पूध्वीराज राखी आदि ग्रेथ निर्केलवाफंर उनसे 
पंडितों के दाए सूर्य और चन्द्र आदि घेशों की विस्दुँत बंशावलियों ओर 
वत्तान्तों का संग्रह करवा दिया । फिर टॉड ने यति श्ञानचन्द्र को गुरु 
बनाकर अपने पास रंक्खा, जो कविता में निषुण होने के अतिरिक्त कुछ-कुछ 
प्राचीन लिपियों को पंढ़ सकता था और जिसे संसस्‍्क्तत का भी ज्ञान था । 
ज्ञानचन्द्र के अतिरिर्क कुछ पंडितों और घासी नामर्क चित्रकार को भी पद 
अपने साथ रखता था । दोरा करने के लिए टॉड जहां जाता, वहां शिलालेखों, 
सिर्कों, संस्केंत ओर हिन्दी के प्राचीन कार्व्यों, वशाव्रियों, ख्यांतों आदि का 
सभ्रह्द करता ओर शिल्षालेखों तथा संस्कृत काव्यों का यति ज्ञांनचन्द्र सतत 
अनुवाद कराता । राजपूताने में रहने तथा यहां के निवासियों के साथ प्रेम 
दोने के कारण उसे यद्वां की भाषा का अच्छा छ्वान हो गया था। वह गांवों 
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के चुद्ध पुरुषा, चारणा, भाटो आदि को अपने पास घुलाकर उनसे पुराने गीत ' 
तथा दोहों का संग्रह करता ओर वहां की इतिहास-सम्बन्धी बातें, ज्षत्रियों 
की वीरता ओर भिन्न भिन्न जातियों के रीति रिवाज या धर्मसंवंधी चृत्तान्त 
पूछवा । जिस जिस राज्य में जाना होता, वहां का इतिहास धहां के राजाओं 
हारा अपने लिए संग्रह कराता ओर ऐतिहाश्चिक पुस्तकों की नक़ल कर- 
घाता । प्रत्येक प्राचीन मन्दिर, महल आदि सरुथानों के वनवानवालों का यथा- 
साध्य पता लगाता ओर जहां युद्धों मे मरे हुए बीरों फे चबूतरे देखता, उन- 
पर के लेख पढ़वाकर या लोगो से पूछकर उनका विवरण एकत्र करता, यदि 
कोई शिलालेख वहुत उप्रयोगी होता तो उसे उठवाकर साथ ले जाता । 
जहां जाता, वहां के उत्तमोत्तम मन्दिरों व महलों आदि के चित्र भी 
चबनवाता । यद्द काम बहुधा उसका साथी केप्टन वाँग़ किया करता था । 
इसी, तरह राजाओ ओर प्रतिष्ठित पुरुषों के अधिकांश चित्र घासी तेयार 
किया करता था । साथ द्वी वह स्वयं हिन्दी, संस्क्त, फ़ारसी आदि 
भाषाओं में लिखे हुए ऐतिहासिक ओर अन्य विषय के अंशों, ख्यातों एवं 
प्राचीन तम्नपत्नों तथा सिक्कों का संग्रह करता। प्राचीन सिक्कों के संग्रह 
के लिए मथुरा आदि शहरों में उसने अपने- एजेंट रक्खे थे। इस प्रकार 
उसने २०००० पुराने सिक्के, सेकड़ो शिलालेख, कई ताम्रफ्त्र या उनकी 
नक़जे, वंशावलियां, बडुतसी ख्यातें तथा अनेक ऐतिहासिक काव्य इकट्ठे 
कर लिये;।, 

इ० स० १८१६ के अक्टूबर ( वि० सं० १८७६ कार्त्तिक ) में घह 
उदयपुर से जोधपुर को रवाना हुआ ओर नाथद्वास, कुंभलगढ़, घाणेसब, 
नाडोल आदि होता हुआ वहां पहुंचा । वहां से वह मंडोर, मेड़ता, पुष्कर, 
अजमेर आदि प्राचीन स्थान देखता हुआ उदयपुर लोट आया, फिर वह बूंदी, 
आर कोटा गया। बाइोली, भानपुर, धमनार ( जहां खुदर प्राचीन गुफाएं 
हैं. ), फालरापाटन ( चेद्राबती ), बीजोल्यां, मेनाल, चेगू आदि स्थानों को 
देखकर दोस करता हुआ उदयपुर लोट आया। 

यॉड को स्वदेश छोड़े हुए २५ वर्ष द्वो चुके थे, जिनमें से १८ घ्षों.. 
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तक पृथक्‌-पृूथर्‌ पदों पर रहने के कारण उसका राज़पू्तों के साथ बराबर 
संचेंध रहा | अपनी सरल प्रकृति ओर सोजन्य से वह जहां जहां रहा या 
गया, वहीं लोकप्रिय बन गया ओर उसको राजपूताना तथा यद्वां के निया- 
क्षियों के साथ ऐसा स्मेह हो गया था क्रि उसकी इच्छा थी कि में श्रपनी 
शेष आयु यहीं विताऊं, परन्तु शारीरिक अस्वस्थता के कारण उसका स्वदेश 
जाना आवश्यक था, ओर स्वदेश जाने में दूसरा मुस्य कारण यद्द भी था 
कि देशी राजाओं के साथ स्नेह रखने से अग्रेज़ सरकार को उसकी प्रामाणि- 
कंता के विषय में सन्देह होने लग गया था, जिससे अ्प्रसन्न दोकर उसने 
गवर्नमेंठ की सेवा छोड़ देने का संकल्प कर लिया । 
राज़पूताने के इतिहास की बड़ी, भारी सामग्री एकत्रित कर उसने 
स्वदेश के लिए ता० १ जून ई० स० १८२५२ (वि० से० १८५६ ज्येष्ठ सुदि १२) 
को उदयपुर से प्रस्थान किया | बंबई जाने तक मार्ग में भी वह अपने इति- 
हासप्रेम ओर शोधक चुद्धि के कारण इतिहास की सामग्री एकत्रित करता 
रद्दा | उदयपुर से गोमूदा, बीजापुर ओर सिरोद्दी होता हुआ वह आखबू 
पहुंचा, जहां के अनुपम जैन-मंदिरों को देखकर अ्रत्यन्त मुग्ध हुआ ओर 
डन्तकी काशीमरी की डसने मुक्तकठ से प्रशंसा की | आवू पर जानेवाला,वह 
पंहला ही यूरोपियन था। आच्‌ से परमार राजाओं की राज़धानी--चेद्रावती 
तंगरी-के खंडहरों को देखता हुआ बह पालनपुर, सिद्धपुर, अनहिलवाड़ा 
(पाटण ), अहमदाबाद, बड़ोदा आदि स्थानों में होकर खभात पहुचा। 
वहां से सोराष्ट्‌ ( सोरठ ) में जाकर भावनगर ओर सीहोर देखता हुआ घदद 
क्लभीपुर ( वढा ) पहुँचा । उसकी इंस यात्रा का उद्देश्य केवल यही था' 
कि जैनें के कहने से उसे यद्द विश्वास हो गया था कि मेवाड़ के राजाओं ' 
को राज्य पदले सोराष्ट्र मे था ओर उनकी राजधानी घलभीपुर थी, जहां का 
अजुसंधान करना उसने अपने इतिद्वास के लिए आवश्यक समभका | उन 
दिनों सड़कें, रेल, मोटर आदि न थीं, ऐसी श्रवस्था में केवल इतिदास-प्रेम” 
आर पुरातत्व के अनु्सधांन की जिज्ञासा के कारण ही उसने इतना अधिक 
कष्ट सहकर यद्द यात्रा की। सोमनाथ से एक फोस. दूर वेरावल' स्थान के” 
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एक छोटेसे मन्द्रि में गुजरात के राजा अजेनदेव के समय का एक घड़ा 
ही उपयोगी लेख उसे मिला, जिसमें छिज़री सन्‌ ६६२, बि० सं० १३२०, 
घलभी सवत्‌ ६४४५ और सिह संवत्‌ १५१ दिये हुए थे। इस लेख के मिलने 
से उसने अपनी इस कपूर यात्रा को सफल समझा ओर इससे वलभी 
तथा सिंह संबतों का प्रथम शोधक ओर निर्णेयक्तत्तों बनने का श्रेय डसे 
ही मिला । सोमनाथ से घूमता इुआ चद्द जूनागढ़ गया, जहां से थोड़ी दूर 
एक चट्टान पर उसने अशोक, क्षत्रप रुद्रदामा और स्कन्दयग्ुप्त के लेख देखे, 
परन्तु उस समय तक उनके पढ़े न जाने के फारण उसकी आकांक्षा पूर्ण 
न हो सकी । गिरनार पर जैन-मंद्रि ओर यादवों के शिज्नालेख आदि देख- 
कर गूमली, दारिका, भांडवी ( कच्छु राज्य का बन्दर ) होता हुआ बह 
बंबई पहुंचा । इस यात्रा का सविस्तर क्ुत्तान्त उसने अपने “ट्रेवल्स इन 
घेस्टने इण्डिया” नामक एक छृद्दद्‌ श्रन्थ में लिखा है, जो उसकी मृत्यु के 
बाद प्रकाशित हुआ । तीन सप्ताह तक बंबई में रहकर उसने स्वदेश को 
प्रस्थान किया । इस समय वह यहां से इतनी ऐतिहासिक सामग्री ले गया 
था कि उसको वहां केवल अपने सामान का ७२ पौंड महसखूल देना पड़ा । 

टॉड फे इंग्लैएड पहुंचने से कुछ समय पहले लंडन में रॉयल पएशि- 
याटिक सोसाइटी की स्थापना हो चुकी थी । वहां जाते दी धदर भी उसका 
सभासद्‌ बन गया झोर कुछ समय बाद अपने विद्यासुराग के कॉरण पद 
उसका पुस्तकालयाध्यच्त बनाया गया। चहां पहुँचने फे दूसरे साल दी 
उसने पृथ्वीराज ( दूसरा ) फे समय फे वि० स््र० १२२४ माघ खुदि ७( ई० 
सत० ११६८ तारीख १६ जनवरी ) के लेख पर एक अत्यन्त विद्वत्तापूर्ण 
निबन्ध पढ़ा, जिससे यूरोप में उसकी विद्धत्ता की बड़ी प्रशेसा हुईं। तद- 
सेतर समय समय पर उसने राजपूताने के इतिहास-खंबंधी फरे अन्य निबंध 
भी पढ़े, जिनके कारण यूरोपीय विद्वानों का ध्यान राजपूताने फे इतिहास 
की ओर आकर्षित हुआ | 

टॉड ई० स० १८२४ में मेजर ओर १८२६ में लेफ्टिनेंट कनेल हुआ 
झपनी तीन घधर्ष की छुट्टी समाप्त दोने पर उसने अपने पूर्व-लंकल्प केः 
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शुनुसार ६० स० १८९४ ( धि० सं० १८८९) में सरकारी नौकरी से इस्तीफो 
दे दिया | ई० स० १८९६ ( वि० से० (८८३ ) में उसने ४८ धंप फी ऋषस्था 
में विवाद किया और थोड़े द्वी दिनों बाद स्वास्थ्य-खुधार फे लिए यूगाप 
को यात्रा की | 
ई० सघ० १८२६ (वि० से० १८८६ ) में उसने राजपूत जाति के 
कीर्तिस्तस्भ-रूप - राजस्थान फे इतिहास” की पद्दली जिल्द शोर ४० स० 
१८३२ ( वि० सत० श्८८६ ) में दूसरी जिल्‍्द प्रकाशित की। फिर ४० छ० 
८२५ ( वि० से० १८६३ ) में पश्चिमी भारत फी यात्रा' नामक पुस्तक 
लिखकर समाप्त की । उसे छुपवाने के लिए बह १४ नवम्बर २ 
१८६२ ) को लण्डन गया, परन्तु उसके दो छद्वी दिन बाद, जब वद्द एक 
फस्पनी के यहां अपने लेनदेन क। दिसाव कर रहा था, एकाएक मिर्गी 
के आक्रमण से वद मूछित हो गया ओर २७ घंथे सूर्छित रद्दन के अनंतर 
ता० १७ नवम्बर को ५३ व की अवस्था में उसने इस संसार से प्रयाणु 
किया। 
झऑएड का कद ममरेला था। उसका शरीर हए-पुए्ठ और चेहरा 
प्रभावशाली था। उसकी शोधक चुद्धि चहुत चढ़ी हुई थी। वह बडुश्नुत, 
इतिहास का प्रेमी और असाधारणवेत्ता, विद्यारलिक तथा क्षत्रिय प्रकृति 
का निरभिमानी पुरुष था । यही कारण था कि राजपूर्तों| की वीरता और 
श्रत्मत्याग के उदाइरणों के जानने से उसको राजपूताने के इतिहास से 
बड़ा प्रेम हो गया था। 
टॉड ने जब अपना सुप्रसिद्ध ओर विद्धत्तापूणं इतिहास लिखा, 
उस समय प्राचीन शोध का काये आरंभ दी छुआ था। उस समय उसे न 
तो फोई पुरातत्त्वान्वेपण संस्था इस महान कार्य में सद्दायता दे सकी और 
न उससे पू्वे किसी विद्वान ने राजपूताने में कुछ शोध किया था। पेसी 
अवस्था में इतना मददत््वपूण इतिहास लिखना कितना कठिन काये था, 
यह चतलाने-की कोई आवश्यकता नहीं। उसने अपना इतिहास अधिकतर 
पुराणादि प्रेथों, भाटों की ख्यातों, राजाओं के दिये हुए -अपने अपने 
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इविंहासी और वेशावलियों, प्राचीन संसक्तत और हिन्दी काव्यों तथा कुछे 
क्ाय्सी तवारीखों के आधार पर लिखा, परन्तु फेवल इन्हीं पर उसने 
संतोष न किया और भिन्न भिन्न शिलालेखों तथा सिक्कों की खोजकर उसने 
पृथ्वीराज-रासों और भाटों की ख्यातों की कई अशुद्धियां ठीक कीं ! 
पहली जिल्द में राजपुताने का भूगोलसंबंधी वर्णन, सूयये, चन्द्र 
आदि पोराणिक राजवशें! ओर प्रिछले ३६ राजवंशों का विवेचन; राजपूताघे 
में ज्ञागीरदारी की प्रथा; ओर अपने समय तक का उदयपुर का इतिहास 
तथा वहां के त्यौहारों आदि का बरणन एवं डद्यपुर से जोधपुर और 
जोधपुर से उदयपुर लोटने तक के दौरे में जहां जद्दां उसका ठहरना हुआं, 
बहां का तथा उनके आसपास के स्थानों के वृत्तान्त, वहां के इतिहास, 
शिल्प, शिलालेख, राजाओं ओर खरदारों का वर्णन, लोगों की दशा, 
भौगोलिक स्थिति, खेतीबारी, वहां के युद्धों, बीरों के स्मारकों, दुन्तक थाओं 
तथा अनेक ऐतिहासिक घटनाओं का विवरण है। यह विवरण भी बड़ा 
ही सेचक और एक प्रकार से इतिहास का खज़ाना है। दूसरी जिदद में 
जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर का इतिहास, मरुस्थली का संत्तिप्त 
चृत्तान्त, आस्बेर का इतिद्दास, शेखावतों का परिचय, हाड़ौती ( बूंदी ) 
आर कोटे का इतिहास एवं उद्यपुर से कोटा और कोटे स्ते डददययुर तक 
की दो यात्राओं का सविस्तर विवरण है । इन दोनों दौरों का विवरण भी 
ठीक बैसा और उतने ही मह्तत का दे जितना कि जोधपुर के दौरे का 
ऊपर बतलाया गया है। इन दोनों जिल्दों में स्थान स्थान पर टॉड ने 
राजाओं, प्रसिद्ध वीरों, एऐतिहासिक स्थानों ओर कई उत्तम दश्यों आदि 
के अपने तेयार करवाये हुए अनेक सुन्दर चित्र भी दिये हें । 
इस पुस्तक के प्रकाशित होने से राजपूत घीरों की कीर्ति, जो 
पहले केवल भारतघर्ष में सीमाबद्ध थी, भूमएडल में फेल गई । यद्द पुस्तक 
इतनी लोकप्रिय ओर प्रसिद्ध हुई कि इस बुद्दद्‌ ग्रेथ के अनेक संस्करण 
भारत के भिन्न भिन्न प्रान्तों ओर इग्लैंगड में प्रकाशित हुएं। भारत में 
तो हिन्दी, गुजराती, बंगला, उढूँ आदि भाषाओं में इसके कई अलुबादँ 
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प्रकाशित ुए औ्रौर कई भाषाओं में इसके आ्राघार पर स्वतन्द्र पतिद्वासिक 
पुस्तक, काव्य, उपन्यात्त, नाटक तथा जीवनचरित्र लिखे गये झोर अय 
भी लिखे जा रदे हैं । 

टॉड स्पये संस्क्षत से अनभिष्ठ था, इसलिए संस्कृत के शिलालेखों 
के लिए उसे अपने गुरु यति शानचन्द्र से सहायता लेनी पढ़ती थी । शान- 
चन्द्र भाषा-कविता का विद्वान दोने पए भी अधिक पुराने शिक्नालेय्नों को 
ठीक ठीक नहीं पढ़ सकता था ओर उसका संस्कृत का छान भी साथारणु 
दी था, जिससे ठांड की संग्रद्दीत सामग्री का पूरा पूरा उपयोग न हो सका, 
ओर कुछ लेखों के ठींक प्‌ पढ़े जाने के कारण भी उसके इतिद्दास में छुछ 
अशुद्धियां रद गई । राजाओं से उनके यद्टां के लिखे हुए जो इतिद्दास मिले, 
उनके अतिशयोक्तिपू्ण होने एवं विशेष खोज के साथ न लिखे ज्ञाने फे 
कारण भी इतिहास में कई स्थल दोपपूर्ण हैं। भाटों ओर घारणों की 
ख्यातें तथा गीतों को आधारभूत भानने के कारण एवं बहुतसी अनि- 
ख्ित दस्तक थाओं का समावेश होने से भी घुटियां रद्द गई दें । सेस्क्ृत 
भाषा तथा भारतीय पुरुषों या स्थानें के नामों से पूण परिचय न दोने से 
कई जगह नामों की अशुद्ध कल्पना हुई दे। कहद्दी यूरोप ओर मध्य एशियां 
'की जातियों तथा राजपूतों के रीति-स्वाज़ों का मिलान करने में श्रमफूरो 
अनुमान भी किये गये हैं। कुछ लोगों की लिखवाई हुई बातों की ठीक टीक 
जांच न कर उमप्को ज्यॉ-की-त्यों तिखने से भी अशुद्धियां रह गई हें । 
इसपर भी टॉड का इतिहाल एक अपूर्वे श्रथ है । यद्द इतिद्वास अपने विपय॑ 
का सबसे पहला ओर सबले मद्दत्वपूर प्रयाख दे | टाँड के बाद फिसी भी 
यूरोपिषन या भारतीय विद्वान ने इन सौ वर्षों में राजपूताने के इतिहास के 
लिए इतना अगाधघ ओर प्रशलनीय परिश्रम नहीं किया। आज भी राज- 


' पूताने का इतिद्ाल लिखने में टॉड का! आधार लिये बिना काम नहीं चत्र 
सकता | 





हु (१ ) ई० स० १६०५ में मेंने कर्नल जेम्स टॉड का जीवनचरिन्र! नामक 
कं शेटी पुस्तक लिखी थी, जो ई० स० ३६०२ में खज्नवित्ञास प्रेस, बांकीपुर ( पटना ) 
भ हे द्द्‌ 


न्जह 
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कमल टौंड का इतिहास प्रकाशित होने के पीछे के शजपूताने के 
इतिहास के लिए नीचे लिखे हुए ग्रंथ उपयोगी हैं। एचिसन की “कलेक्शन 
ओदे ट्रीटीज़, पद्ेज़मेंट्स एएड सनदूज्ञ” ( राजपूताने के सम्बन्ध की दूसरे 
सेस्करण की तीसरी जिल्द ), जे. सी. ध्रुक-कुृत हिस्द्री ऑचू मेवार! और 
'ए पोलिटिकल हिस्ट्री ऑ दी स्टेट ऑवचू जयपुर', जनरल शाब्सख की 
'ए मिसिंग चैप्टर आब्‌ दी ईडियन स्थुटिनी', ई० स० १८४५७ के विद्रोह 
के संबंध की कई अप्नेज़ी पुस्तकें, जे. पी. स्ट्रेटन-कृत 'चित्तोर एण्ड दी 
मेवार फ़ेमिली', राजपूताने के भिन्न भिन्न राज्यों के गेज़ेटियर (पुराने और 
नये), इस्पीरियल गेज़ेटियर आऑँचू इंडिया, राजपूतान की भिन्न भिन्न एजें- 
सियों और राज्यों की सालाना रिपोर्ट, चीफ़स पुएड लीडिंग फैमिलीज़ 
इन राजपूताना', कनेल बॉल्टर का मेवाड़ के सरदारों का इतिहास आदि । 

कर्नल टॉड फे पौछे बूंदी के मद्दाराव रामासह फे समय मिश्रण 
सूर्यमज्न ने वंशभास्कर नामक कविताबद्ध बड़ा श्रेथ लिखा, जिसमें बूंदी के 
राज्य का उस समय तक का तथा राज़पूताने के भिन्न भिन्न राज्यों एवं 
राजबंशों का भी कुछ इतिहास है । इस बुद्ददूअन्थ का कत्तों उत्तम कवि 
ओर अच्छा विदान था, परन्तु इतिहासवेत्ता नही इसलिए उसने विक्रम 
संबत्‌ की सोलहवीं शताब्दी फे प्रारंभ के आसपास तक का इतिहास आधि- 
कतर भाटों के आधार पर लिखा, जो बहुधा विश्वास-योग्य नहीं हे। 
पिछला इतिहास ठीक दै, परन्तु उसमें भी विशेष अलुसंधान किया हो, 
पेला पाया नही जाता । 

भरतपुर-निवासी सुशी ज्वालासहाय ने 'बक्ताये राजपूताना' नाम फी 
पुस्तक उढूँ माषा में तीन जिल्दों में लिखी, जिसमें राजपूताने के समस्त 
राज्यो का इतिहास देने का यत्न किया है, परन्तु पहले का सारा इतिहास 








से प्रकाशित हुईं ओर उसका दूसरा सस्करण खडद्डविछास प्रेस से प्रकाशित 'हिंदी 
टॉड-राजस्थान' के प्रथम खड के प्रारभ में प्रकाशित हुआ है। उसका ग्रुजरावी अनुवाद 
गुजराती भाषा के 'राजस्थान नो इतिहास” की पहली जिरद में प्रकाशित हुआ । जो 
महाशय कनेल राड ओर उसके ग्रंथ के विपय में श्ापिक जानना चाहें, दे उसे पर्दे । 


जल 
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तो टॉड से ही लिया गया है ओर पिछला सरकारी रिपोर्टों, अन्य पुस्तकों 
तथा अपने परिचय से लिखा है । 


उदयपुर के महाराणा सज्लनर्सिह ने अपने विद्यालुरग और इतिदास 
प्रेम के कारण महामहोपाध्याय कविराजा श्यामलदाल को वीरबिनाद' 
नामक उदयपुर का विस्तृत ओर राजपृताने के अन्य राज्यों तथा जिन जिनसे 
मेवाड़ का संबंध रहा, उनका संज्षिप्त इतिहास लिखने की झआश्या दी | इस 
बृहट इतिहास के लिखने तथा छुपने में अनुमान ११ बे लग ओर एक 
लाख रुपये व्यय हुए । कर्नल टॉड के ग्रेथ के अतिरिक्त इसम फ़ारसी तवा- 
रीखों, कुछ शिलालेखो, ख्याता तथा संस्क्रत ओर भाषा के काव्यों से 
वहुत कुछ सद्दायता ली गई है । कई हज़ार पृष्ठा में यद्द बुद्दद्‌ रथ समाप्त 
हुआ है, टॉड के पीछ ऐसा कोई दूसरा ग्रेथ नही वना | इसके पहले खेड 
के प्रारंभ मे कई अनावश्यक चातें भर दी गई हैं. तो भी यह अंथ इतिद्दास 
फे लिए अवश्य उपयोगी है। इसको छुपे ३५ वर्ष दवा चुके, परन्तु यह अब 
तक प्रकाशित नहीं हुआ | सोीसएय की वात है कि इसकी कुछ प्रतियां 
वादर निकल गई, जिनको प्रातकर आजकल के अंग्रेज़ी तथा हिन्दी में 
इतिहास लिखनेवाल विहान्‌ इससे भी सहायता ले रहे है । 
वि० सं० १६४८(ई० स॒० १८६२) में चारण रामनाथ रत्नू ने इतिहास 
राजस्थान' नामक एक छोटी पुस्तक प्रकाशित की, जिलमें करोली, सरत- 
पुर, धालपुर ओर ठोक को छोड़कर राजपूृताने के १४ राज्यों का संक्षिप्त 
इतिहास दे । यह भी बहुधा टॉड के आधार पर लिखी गई हे । 
मुंशी देवीप्रसाद ने प्रसिद्ध चित्रावली' में उदयपुर, जोधपुर, बीका- 
नेर ओर जयपुर के कुछ राजाओं की जीवनियां दिन्दी या हिन्दी-डढ़ूँ में 
प्रकाशित की थीं, परंतु वे बहुत दी संक्षिप्त हैं । 
इन पुस्तकों के अतिरिक्त राजपूताना या उसके भिन्न भिन्न राज्यों 
के इतिहास के सम्बन्ध में कुछ और भी पुस्तर्के हिन्दी में प्रकाशित हुई, 
परन्तु ऐतिदासिक दृष्टि से थे उल्लेखनीय नहीं; हैं । 
अब हमारे इतिदास के प्रकाशित किये जाने फे सम्बंध में दो शब्द 


ध्ा 
हि 
ि 
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कहना अनुचित न होगा । ब्रबर मे रहते समय विद्यार्थी-जीवन में ही मुझे 
इतिहास ओर पुरातत्व से अधिक प्रेम हुआ, ओर जब मेंने प्रीस तथा रोम 
के गोरवपूर्ण प्राचीन इतिहास पढ़े, तब मेरे हृदय में प्राचीन भारत का 
इतिद्दास ज्ञानने की प्रबल उत्कंठा उत्पन्न हुईं । उसी समय से मेंने भारत के 
पुराने इतिहास का अध्ययन आरंभ किया ओर प्राचीन इतिहास या पुरातत्व 
सेबन्धी जो कोई लेख, पुस्तक, शिलालेख या ताम्रपन्न मेरे इप्टिगोचर होता, 
डसे में अ्वश्यमेव पढ़ता | इस अध्ययन से मुझे बहुत कुछ जाम हुआ ओर 
मेरी राचे पुरातन इतिद्दास तथा पुरातत्व की ओर निरंतर बढ़ती गहे। 
इन्हीं दिनों कनेल टॉड के राजस्थान फे इतिहास फो पढ़ने से मेरे हृदय पर 
बढ़ा प्रभाव पड़ा । राजपूर्तों की स्वदेशभक्ति, आत्मत्याग तथा आदश 
घीरता के अनेक उदादरण पढ़कर में म॒ुग्ध दो गया ओर राजपूताने का 
निधासी होने के फारण यहां का विस्तृत इतिहास जानने के लिए में उत्सुक 
हुआ और यह उत्कंठा इतनी बढ़ी कि मैंने राजपूताने के राजाओं के द्रबार, 
प्राचीन ठुगे, रणच्षेत्राद्‌ सब ऐतिहासिक स्थान देखने तथा शिलालेख, 
ताम्नपत्न आदि संग्नद्द करने का निश्चय कर लिया। तदनुखार में बि० संे० 
१६४४ (६० ख॒० श्द८ण ) में उदयपुर पहुँचा। उन दिनों 'घीर विनोद, 
जिसका वर्णन ऊपर किया दे, सारा लिखा जा चुका था और दो-विहाई छप 
भी गया था। मेरे इतिहास प्रेम के कारण में वहां के इतिहासख-कार्योलय 
का मंत्री चनाया गया, जिससे मुझे मेवाड़ के भिन्न भिन्न ऐतिहासिक स्थलों 
फो देखने ओर ऐतिहासिक स्वामग्री ( ख्याते, गीत आदि ) एकत्र करने का 
यहुत अच्छा अवसर मिल गया। जब डद्यपुर में विक्टोरिया हॉल के 
पुस्तकालय और स्यूज़ियम खोले गये, तब में ही उन्तका अध्यक्ष नियत 
इुआ, जहां के पुरातत्त्व-विभाग के लिए भी मुझे शिलालेख, सिक्कों, मूर्तियों 
प्राचीन कारीगरी के झुन्दर नमूनो आदि के संत्रह्द करने का खुअवसर 
प्रात हुआ | अनेक शिलालेसखों को पढ़ने या उनका 'संग्रह करने से मुझे 
यह अनुभव हुआ कि भारतवर्ष मे असंख्य शिलालेख, साम्नपत्र ओर सिर्क 
उपलब्ध होते दे, परन्तु उनकी लिपियां इतनी धाचीन ओर-अमभिन्न भिन्न हैं 
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कि उन्हें पढ़नेवाले विद्वान इने गिने ही द । यदि सस्कृतक्नपंडित भी प्राचीन 
लिपियों को पढ़ना सीख जावें तो शिलालेज़ो को प्रसिद्धि में लाने के लिए 
अधिक सुविधा हो जाय; परंतु इस विषय पर अंग्रेज़ी या अन्य किसी भाषा 
में मी उस समय तक कोई ग्रन्थ न था। इस चुटि फो पूर्ण करने के लिए मेने 
बि० सं० १६५१ (३० स० १८६४ ) में भारतीय प्राचीन लिपिमाला' नामक 
पुस्तक प्रकाशित की ओर इस विपय की प्रथम पुस्तक हान के कारण 
भारतीय तथा यूरोपियन विद्वाना ने उसका श्रच्छा आटर कर मर उत्साद् 
को ओर भी वढ़ाया | इन सब चाता से भारतवर्ष फे भ्राचीन इतिइास तथा 
प्राचीन शोध की तरफ मरी प्रवृत्ति शोर भी बढ़ी, और मेने भारतीय पेति- 
हासिक ग्रंथमाला प्रकाशित करने का विचार किया। इसी विचार के 
फलस्परूप उक्त माला का प्रथम पुप्प मेरे सोलंकिया के प्राचीन इतिहास 
के रूप में विकसित हुआ, परन्तु कई कारण से उक्त प्रेथमाला के अन्य 
भाग प्रकाशित न किये ज्ञा के । डद्यपुर मे रहते हुए अवकाश के समय 
इसी उद्देश्य से में राज़पूताने के अन्य राज्यो तथा भारत के भिन्न भिन्न वि- 
भागों में सी भ्रमण करता रहा ओर वि० से० १६५४ ( ई० स्त० श््ध्८ ) में 
काडियावाड के जामनगर राज्य में तो कायो ने सुझे लूट भी लिया था, 
परन्तु मेरी तैयार की हुई वहां फे अनेक शिलाहेखें! की छापे एवं प्राचीन 
सिक्के बच गये, क्योंकि वे उस समय मेरे साथ न थे । 

बि० सं० १६६४ ( इं० स० १६०४८ ) में मेरी नियुक्ति अजमेर के राज- 
पूताना स्यूज़ियम पर हुई, जिससे मुझे' राजपूताने के वहुत-से राज्यों में 
अ्रमण करने का ओर भी अवसर मिला; कनंल टॉड के देखे हुए स्थानों में 
से अधिकांश के अतिरिक्त ओर भी अनेक स्थान मेने देखे, ओर इन दौरों 
में भी मेने चहुतसे शिलालेख, ताम्रपत्र, सिक्के, गीत, ख्यातों आदि का संत्रह 
किया। यहां रहते हुए मेंते सिरोद्दी राज्य के अधिकांश में दोय कर घहां 
का इतिद्दास प्रकाशित किया | फिर मेरी भारतीय प्राचीन लिपिमाला' का 
प्रथम संस्करण अप्राप्य होने पर कई एक मित्रों के साम्रह अनुरोध से चार 
यषे-तक सतत परिश्रम कर मेने उसका परिवर्शित द्वितीय संस्करण प्रका- 
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शित किया । हे की बात है कि उसका भी देशी और विदेशी विद्वानों ने 
अच्छा आदर एिया । 

इस तरद्द राजपूताने में रहते और यहां का अनुसंधान करते हुए 
सुझभे लगभग चालीस घपे हो गये। इस दीघे काल में में राजपूताने के 
इतिहास की सामग्री-शिलालेख, सिक्के, ताप्नपत्न, संसक्तत और हिन्दी 
शआदि के प्रत्यीन या नवीन काव्य, ख्यातें, गीत, दोदे आादि--का निरन्तर 
यथाशक्ति संग्रह करता रहा। मेंने यह संग्रह केवल अपने इसिहास-प्रेम से 
प्रेरित होकर दी फिया था। इस प्रकार पाठक जान जावेंगे कि मेंने अब 
तक अपनी ६४ घर्ष की आयु-विद्यार्थी-जीवन को छोड़कर--राजपूताने में 
छी बिसाई है ओर में गत चालीस वर्षा से राजपूताने के राज्यों में ऐतिहा- 
सिक खोज करता रहा हं। ऐसिहासिक स्थलो को देखने की इच्छापूर्ति 
के लिए अनेक स्थानों--गांवों, अंगलों, पहाड़ों, प्राचीन नगरों के खडहरों, 
पुराने क्िलों आ्ादि-में भ्रमण करते हुए मेंने अनेक अखुविधाओं का सामना 
किया दे । राजपूताने में रेल अन्य प्रान्तों की अपेक्ता बहुत थोड़ी होने के 
कारण तांगे, घोड़े, ऊँट, द्वाथी पर तथा पेदल भी मुझे अब तक कई इज़ार 
मील का भ्रमण करना पड़ा है | सामग्री संग्रह करने का कार्ये बराबर होता 
रहा | भारतीय प्राचीन लिपिमाला फा द्विवीय संस्करण प्रकाशित होने फे 
अनन्तर मेरा ध्यान राजपूतान के इतिद्दास की तरफ़ गया । यह तो सब को 
भलीभांति विदित है कि राजपूताने के इतिदास को प्रकाझ्त में लाने का 
प्रथम परिश्रम कनैल टॉड ने किया था; परन्तु उस समय प्राचीन शोध के 
काये का आरम्भ ही छुआ था, अतफव कनेल टॉड को अपन अ्रेथ की रचना 
चढ़वे-भाटों की ख्यातों, प्रत्यक राजवंश फी प्रचलित दन्‍तकथाओं ओऔर 
प्रत्येक राज्य ने जो कुछ अपना इतिहास दिया, उसी पर करनी पड़ी । 
उसफे राजस्थान फे इतिदास को प्रकाशित हुए १०० चर्ष होने आये दें ४ 
इस अर्स में कई पुरातत्त्ववेत्ताओं के वड़े परिश्रम ओर सतत खोज से राज- 
पूताना और उससे सबंध रखनेवाले बाहरी प्रदेशों से इज़ारों शिलालेस्क, 
सैकड़ों दानपत्र, कई राजवंशों के प्राचीन लिक्के, अनेक सेस्कृत, प्राकृत, 
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हिन्दी एवं डिंगल भाषा के काव्य, मुंदरणोत नेणसी की र्यात, घड़ये मोटा को 
अनेक पुस्तकें, कई स्वतंत्र पुरुषठारा सेगृहीत भिन्न म्रिप्त रास्यों फी 
व्यार्ते, घंशावलियों की कई पुस्तकें, अनेफ फारसी तयारीसे तथा पुराने 
'पत्र-व्यवहार संग्रहीत हुए हैं । बड़वे-सा्ों की ग्याता में दिये हुए प्राद्ीन 
इतिवृत्त पुरानी वंशावलियां तथा विक्रम संबत्‌ की पत्छद्वी शवापदी स 
पूर्व के राजाओं के संवत्‌ प्राचीन शोध फी कप्तोटी पर धाय कपोलका पते 
सिद्ध हुए। नवीन शोध से भारत के इतिद्याप्त फे साथ साथ राषपूताने 
इतिहास में भी वहुत कुछ परिवर्तत करने की शआ्रावष्यक्ता हद है :। इतनी 
सामग्री उपस्थित हो जाने पर भी, जहां तक हम जानते है, टॉड की पन्‍्तफ 
की वहुत सी च्ुटियां अरब तक दूर नहीं हुई दे । वि० स० १६६५ (६० स॒० 
१६०८) में खड़विलास प्रेस, बांकीपुर से प्रकाशित द्यानंवाले दॉह-राज- 
स्थान के हिन्दी अनुवाद का संपादन करते हुए हमने यथामति टॉड के अरपूर्य 
अंथ के कुछ प्रकरणों की ऐेतिदसिफ चुटिया को अपनी विस्तृत टिप्पाशियों 
हएए दूर करने तथा ज्ञो नई चा्ते मालूम हुई, उतकों चढ़ाने का प्रयत्न किया 
था, परन्तु कई कारणों से उस अनुवाद के केवल १४ प्रकरण ही छप सके, 
जिससे उक्त मंदालुभाव के अंग्रेज़ी अथ का चहुत द्वी थोड़ा पअश हिन्दी 

संसार के सामने रचक्ष्खा जा सका । 
जहां तक दम जानते हैं, आधुनिक शोध के आधार पर राजपूताने 
का वास्तविक इतिहास अब तक लिखा ही नहीं गया। जद्दां अन्य स्वृतन्ञ 
एवं समुन्नत देशों में ज़रा ज़रा-्सी घटना को लेकर बड़े बड़े ग्रंथ लिखे 
जाते हैं, फिर उन्नति के इस युग में--और वह भी इतिहास का महत्त्व पूर्ण- 
राया अनुभव करते हुए--जिस राजस्थान की घीरता न केवल्न भारतषपं में 
चरन्‌ संखार में अक्वितीय कही जा सकती है, ओर जिसका वर्णन हमारे 
देशवासियों-दवारए स्वणीक्तरों में लिखा जाना चाहिये था, डसका कोई क्रम- 
बद्ध, खोजपुर, विशद्‌, प्रमाणभूत तथा सच्चा इतिहास अभी तक नहीं लिखा 
गया। जिस देश की भूमि को मद्दाराणा प्रताप, राठोड़ दुर्गादास आदि बीर- 
पुड़चों ने अपने जन्म से अलेकृत किया है, उसके इतिद्दास के अभाव _,से 
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किस इतिद्दास प्रेप्ती के हंदय में दुःख न द्वोगा ? फ्रांस में नेपोलियन एक बड़ा 
चीर पुरुष इुआ | डस देश पर दशष्टिपात करने से जान पड़ता है कि नेपो- 
लियन के जीवन पर सेकड़ों आलोचनात्मक अ्रंथ प्रकाशित दो चुके हैं, और 
उसके समय की कोई घटना ऐसी नहीं है, जो उन इतिहास-स्रेथों में श्रकित 
न हुई हो | प्रातःस्मरणीय राणा प्रताप के प्रताप की ग्ृंज़ जिस देश के कोने 
कोने में खुनाई देती है, और जिसने भारतवर्ष और पिशेपकर राजपूताने 
'का मुख उज्वल किया दै, क्‍या शिक्षित-चगे को उस देश के सच्चे इतिद्दास 
का श्रभांव नहीं जान पड़ता ? किसी समय शोय, पराक्रम, तेज एवं वीरता- 
धीरता में सबसे बढ़ा-चढ़ा ओर स्वतन्त्रता की रक्ता फे लिए शआत्मोत्सग 
करने में सर्वाश्नणी होनेबाला यद्द राजपूताना आज अपने अतीत गौरव को 
भूल गया दै। बीसर्वी शताब्दी के आरंभ से भारतीय विद्वानों ने इतिद्दास 
लिखने की ओर विशेष ध्यान दिया है, परन्तु जहां अनेक भारतीय विद्वान 
भारतवर्ष के भिन्न भिन्न कालों और प्रान्तों के इतिहास लिखने मे संलझ हो 
सद्दे हैं, वां राजपूताने के इतिद्दास की तरफ़ किसी विद्वान्‌ का ध्यान नहीं 
गया। में चाहता था कि यदि कोई खुयोग्य पेतिदालिक तथा पुरातक्त्ववेत्ता 
इस कार्य को अपने दाथ में ले, तो में अपनी संग्रद्द की छुई सामग्री-द्वारा 
उसे पूर्ण रूप से सद्दायता दूं, परन्तु जब इतने वर्षो में किसी विद्वान्‌ ने इस 
तरफ़ ध्यान ही न दिया, तव मेरी संग्ृद्दीत सामग्री ओर इतने वर्षों के 
अध्ययन तथा भ्रमण से प्राप्त राजपूताने के इतिहास का मेरा अछुभव निष्फल 
न हो, यद्द विचार कर--अपनी छुद्धावस्था एवं शारीरिक अस्वस्थता दोते 
हुए. भी-मैंने यह निमश्चय कर लिया कि यथाशक्ति अपनी शेष आयु राज- 
पूताने का एक स्व॒लन्त्र इतिहास लिखने में व्यतीत की जाय, ताकि हिन्दी- 
साद्दित्य मे राजपूताने के इतिहास का जो अभाव है, उसके कुछ अंश की 
तो पूर्ति हो जाय । इसी निम्धय के अजुसार मेंने बि० से० १६८२ ( ४६० स० 
१६२४ ) के आरंभ से इसका सेडशः प्रकाशन आरंभ किया | यद्द प्रन्थ कई 
जिल्दों में समाते दोगा 
पद्दली जिल्द फे प्रथम चार अ्ध्यायों का संबंध समस्त राजपूताने रा 
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से है | उनमें जो कुछ लिखा है, पाठकों के खुभीते के लिए उसका संक्षिप्त 
परिचय पृ० ३४४-३४६ में दे दिया गया है, अतणव उसे यहां डुद्दराने की 
आवश्यकता नहीं | फिर चर्तमान राज्यों का इतिहास आरम्भ होता है। 
राजपूताने के राज्यों में सचसे प्राचीन उदयपुर और वंशों में सबसे अधिक 
गौरवान्वित ग्रुहिलवंश है | इसी लिए हमने उद्यपुर राज्य के इतिहास को 
प्रथम स्थान देना डचित समझा । उक्त राज्य के इतिहास के पद्दले अध्याय 
में भूगोल-सम्बंधी वर्णन देकर दूसरे में वहां के राजवंश की प्राचीनता प॒वे 
उसके गौरव का वर्णुन और उसके संचंध की कई विवादसञ्नस्त बातों का 
सप्रमाणएु निराकरण किया है। तीसरे अध्याय में मेचाड़ का प्राचीन इतिहास 
लिखा गया है, जो भ्रव तक अधकार में ही था। कनेल टॉड ने आज से 
सौ वे पूर्व ज्ञो कुछ थोड़ासा प्राचीन इतिहास लिखा, वह अुठिपूर्ण तथा 
नाममात्र का है । टॉड के वाद वहां के प्राचीन इतिद्दास को प्रकाश में 
लाने का किसी ने उद्योग किया ही नही, इसलिए हमने प्राचीन इतिहास 
पर अपने अज्लुसंधानों द्वार कुछ नया प्रकाश डालने का भरसक प्रयत्न 
किया द्वे । परन्तु यह हम अवश्य कहेंगे कि यदि प्राचीन शोध के कार्य में 
विशेष उन्नति हुई, तो मेवाड़ में अनेक स्थानों से प्राचीन इतिद्दास की प्रच्चुर 
सामग्री उपलब्ध होगी, जिसकी सहायता से भ्रविष्य में वहां का एक सर्वो- 
गपूरी प्राचीन इतिहास लिखा जा सकेगा । उक्त तीसरे अध्याय के साथ ही 
हमारे इतिहास की पहली जिल्‍्द्‌ समाप्त होती है| दूखरी जिल्द्‌ में मेवाड़ का 
इतिद्दास पूर्ण करने का यत्ल किया जायगा | फिर क्रमशः हूंगरपुर, बांख- 
घाड़ा, प्रतापगढ़, जोधपुर, वीकानेर, किशनगढ़, जयपुर, अलचर, बूंदी, कोटा, 
सिरोद्दी, करोली, जैसलमेर, कालावाड़ू, भरतपुर, धोलपुर, टोंक और अजमेर 
के सरकारी इलाके व इस्तमरारदारों का इतिहास रहेगा। हमारा विचार है. 
कि धत्येक राज्य के इतिहास के प्रारंभ में बद्दां का भूगोल-संवेधी वर्णन और 
घह्दां के प्राचीन एवं प्रसिद्ध स्थानों का विवरण तथा अत में प्रसिद्ध सय्दारों 
आदि का संक्षिप्त परिचय दिया ज्ञाय। प्राचीन स्थानों, प्रसिद राजाओं, 


तथा सरदारों आदि के चित्न देने का भी यथाशक्ति यज्ञ किया जायगा। 
ही 
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हम किसी प्रकार यह कहने के लिए तैयार नहीं हैं. कि हमारा यह 
इतिहास सर्वोगपूण है, दर्योकि अब तक हम इस यचात को भली-भांति 
जानते है कि इस इतिहास में अनेक ज्ुटियां रह गई होंगी। हमारा अनुभव 
पर्याप्त नद्दी हुआ है, कई बातों की हमें अब तक ज्ञानकारी न हो, इस 
कारण कई चुटियां रह जाना संभव है। साथ ही हमारी यह भी धारणा है 
कि राजपूताने का वास्तविक इतिद्दास लिखे जाने का समय अभी दूर हे, 
क्योंकि उसके लिए विशेष खोज की आवश्यकता है। यदि शोध के कार्य 
में निरन्तर उन्नति होती गई, तो आधी शताब्दी के भीतर इतिहास की 
कायाएलद हो जायगी और उस परिपूर्ण शोध के आधार पर राजपूताने 
कए एक सर्वोत्कुए पर्व सर्वांगलुंद्र इतिहास लिखने का श्रेय किसी भावी 
विद्वान को ही मिलेगा, परन्तु हम इतना अवश्य कहेंगे कि भविष्य में जॉ 
कोई इतिदासवेत्ता इस देश का ऐसा इतिद्ास लिखने में प्रवृत्त होगा, 
उसको हमारा यह इतिहास कुछ-न-कुछ सहायता अवश्य देगा। दमारी 
आंतरिक इच्छा यही है. कि इस पुस्तक-दारा राजपूताने के भावी इतिहास- 
, कारों के लिए कुछ सामग्री तैयार कर रख दी जाय तो इतिहास-निर्माण में 
उनको कुछ छुगमता हो । दूसरी बात यहः है. कि दमने अपने इतिहास के 
पृष्ठों में लासूल लिख्यते किख्वित्‌', सिद्धान्त का यथाशक्ति पालन करने का 
प्रयज्ञ किया है। इसका कारण यटद्दी है कि पाठकों को प्रत्येक बात का 
प्रमाण वद्दी मिल जाय और डसके लिए विशेष श्रम न करना पड़े। अप्र- 
फाशित शिलालेखादि के आधार पर जो कुछ लिखा है, उसके साथ टिप्पणु 
में सूल अवतरण दे दिये हैं. और प्रकाशित शिल्लालेखादि से आवश्यकता 
के अझलुसार । 
इस इतिहास में हमने राज़पूताने के प्रचलित प्रान्तीय शब्दों का 
उपयोग भी किया दे, जो आवश्यक था, जैसे 'राणा', 'राणी' और “घाट! 
इत्यादि | राणा, 'राणी' शब्दों का प्रयोग देखकर युक्त प्रदेश के कुछ विद्वान 
इनको ठीक न समसेंगे, परन्तु उनके 'राना' और “रानी” शब्द घास्तव में 
राजाओं के यहां प्रयुक्त चहीं दोरे । राज़पूताना, मालवा, गुजरात, काठिया- 
् 
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धाड़, चुद्लखड आर वधेलखड आदि प्रदेशा में, जद्दा राजान्न फ॑ राज्य हं, 
ये शब्द 'राण छोर राणी ही बोले जादे हैं, न॑ कि 'राना' आर रानी 
फ़ास्सी ओर अंग्रेज़ी की वर्शमाला की अपूर्णता के कारण डनम ण॒ अक्तर 
न होने से उसके स्थान पर 'न' ही लिखा जाता है, जिसका अनुकरण कुछ 
हिन्दी-लेखक भी करने लगे हैं । जब हिन्दी-लेखक नागरी अछारों के नीले 
विन्दियां लगाकर उनको फ़ारसी उच्चारण फे समान वनाने की चेष्टा करते 
हैं, तो ऐसे विशाल प्रदेश में चोले जानेवाले शब्दों को ज्यॉ-के-त्यों रखना द्में 
अज्जुचित प्रतीत नहीं द्वोता। अंग्रेज़ी की अपूर्ण चर्शमाला में लिखे हुए राज- 
पूताने के कई नामों का अछुकरण कर हिन्दी लेखक उनको अंग्रेज़ी सांचे 
में ढालते हैं, जैसे चीतोर, राठौर, आरावली (ञआड़ावल्ा ) आदि, जो वस्तुतः 
ठीक नहीं हैं, क्‍योंकि जिन स्थानों या पुरुषों से उनका संवन्ध दै, वहां ये 
शब्द्‌ इस तरह बोले ही नहीं जाते । इसी तरद्द कई आधुनिक हिन्दी-लेखक 
राजा, महाराजा आदि शब्द के वहुबचन राज, मद्दाराज! बनाते हे, जो 
चहुत दी फर्णुकडु प्रतीत होते है. ओर राजपूताने में इनका प्रयोग बिलकुल 
नहीं होता । कई बे पूथे स्व० विउडुर पंडित चन्द्रधर शर्मो शुल्लेरी ने 
'समालोचक' पत्र में इस विषय में एक लेख प्रकाशित कर इन शब्दें के 
शुद्धाशुद्ध होने की ओर हिन्दी-पाठकों का ध्यान आकर्पित किया था। इसी 
तरद्द वंश या शाखा के परिचायक शब्द भी राजपूताने में प्रचलित वोलचाल 
के अलुसार ही दिये गये हैं, जेसे चूंडाबत, शक्तावत, खारंगदेदोत आदि, 
क्योंकि उनसे उस पुरुष का विशेष परिचय हो जाता है। राजपृताने की 
बोलचाल के अनुसार हमने कहीं-कही 'छ' अक्षर का भी प्रय्येग किया है। 
इस प्रेथ में कई एक हस्तलिखित पुस्तकों फे पृष्ठांक टिप्पण में दिये गये 
हैं, जो दमारे संग्रह की दस्तलिखित पुस्तकों के ही हैं ! 
इतिहास-प्रेमी पाठकों से हमारा सबिनय निवेदन है कि इस पंथ में 
जो-जो ऐतिदसिक घछुटियां उनके दृष्टिगोचर हों, उनकी सम्रमाण खचना 
यदि वे दमारे पास भेजने की कृपा करेंगे, तो इसके छवितीय संस्करण में, 
जो शीघ्र द्वी प्रकाशित होगा, दम उन्हें सददषे स्थान देंगें, परन्तु ज्ञो प्माण 
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दम किसी प्रकार यह कहने के लिए तैयार नहीं हैं. कि हमारा यह 
इतिहास सर्वायपूर्णी है, क्‍योंकि अब तक हम इस वात को भली-भांति 
बी 8४ कप ५. होंगी 
जानते हैं कि इस इतिहास में अनेक ज्रटियां रह गई होंगी। हमारा अनुभव 
। « + थे आर पे 
पर्यातत नद्दी हुआ है, कई बातों की हमे त्रव तक जानकारी न दो, इस 
कारण कई चटियां रह जाबा संभव द्वे । साथ दी हमारी यह भी धारणा है 
कि राजपूताने का वास्तविक इतिहास लिखे जाने का समय अभी दूर है, 
फर्योंकि उसके लिए. विशेष खोज की आवश्यकता है। यदि शोध के कार्य 
में निरन्तर उन्नति होती गई, तो आधी शताब्दी के भीतर इतिहास की 
कायापल्ट हो जायगी और उस परिपूर्ण शाध के आधार पर राजपूताने 
का एक सर्वोत्कष्ट एवं सर्वांगसुंद्र इतिहास लिखने का श्रेय किसी भावी 
विद्वान को ही मिलेगा, परन्तु हम इतना अवश्य कहेंगे कि भविष्य में जो 
कोई इतिहासचेतचा इस देश का ऐसा इतिद्दास लिखने में प्रत्नत्त द्ोगा, 
उसको हमारा यह इतिहास कुछु-न-कुछ सहायता अवश्य देगा। हमारी 
शांतरिक भरे कप 
आंतरिक इच्छा यही है कि इस पुस्तक-छाण राजपूताने के भावी इतिहास- 
कारों के लिए कुछ सामग्री तैयार कर रख दी जाय तो इतिहास-निम्मौण में 
उनको कुछ छुगमता हो | दूसरी बात यद्द हे कि दसने अपने इतिहास के 
पृष्ठों में 'नासूले लिख्यते किल्वित्‌', सिद्धान्त का यथाशक्ति पालन करने का 
प्रयज्ञ किया है । इसका कारण यद्दी है कि पाठकों को प्रत्येक बात का 
कर कि 2 ५ 
प्रमाण वद्दीं मिल जाय ओर डसके लिए विशेष श्रम न करना पड़े। अप्र- 
काशित शिलालेखादि के आधार पर जो कुछ लिखा है, उसके साथ टिप्पण 
में सूल अवतरण दे दिये है आर प्रकाशित शिल्लालेखादि से आवश्यकता 
के अज्ठुसार । 
इस इतिहास में हमने राजपूताने के प्रचद्धित प्रान्तीय शब्दों का 
उपयोग भी किया है, जो आवश्यक था, जैसे 'राणा', 'राणी' और 'घाट! 
इत्यादि । 'राणा', 'राणी' शब्दों का प्रयोग देखकर युक्त प्रदेश के कुछ विद्वान 
कक ४ ०. न्तु ०० + व. । ॥। मे 
इनकों टीक न समझेंगे, परन्तु उनके 'राना! और “रानी! शब्द घास्तव 
राजाओं के यहां प्रयुक्त चहीं दोये । राजपूताना, मालवा, गुजरात, काठिया- 
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बाड़, चुंदेलखंड और वघेलखड आदि प्रदेशों में, जद्दां राजेओं फे राज्य हैं 
थे शब्द 'राणा' और 'राणी' दी बोले जाते हैं, नकि 'राना' ओर रानी । 
फ़ास्सी और अंग्रेज़ी की वर्गमाला की अपूर्णता के कारण डतमें ण॒ अक्षर 
न होने से उसके स्थान पर न! ही लिखा जाता हे, जिसका अनुकरण कुछ 
हिन्दी-लेखक भी करने लगे हैं। जब हिन्दी-लेखक नागरी अछरों के दीते 
विन्दियां लगाकर उनको फ़ारसी उच्चारण के समान वनाने की चेष्टा करते 
हैं, तो ऐसे विशाल प्रदेश में बोले जानेवाले शब्दों को ज्यॉ-फे-त्यों रखना इमें 
अज्जचित प्रतीत नहीं दोता। श्रेत्रेज़्ी की अपूर्ण वररीमाल्रा में लिखे हुए राज- 
पूताने के कई नामों का अचुकरण कर हिन्दी लेखक उनको अंग्रेज़ी सांचे 
में ढालते हैं, जैसे चीतोर, राठोर, आराचली (आड़ावल्छा ) आदि, जो चस्त॒ुतः 
ठीक नहीं हैं, क्योंकि जिन स्थानों या पुरुषों से डनका संवन्ध हे, वहां ये 
शब्द इस तरह बोले ही नहीं जाते । इसी तरदद कई आधुनिक दिन्दी-लेखक 
'राज्ञा', मद्राराजा! आदि शब्दें! के वहुचचन राज, महाराज! बनाते हैं, जो 
बहुत दी कर्णुकद्ु प्रतीत होते हैं. ओर राजपूताने में इनका प्रयोग बिलकुल 
नहीं होता । कई चषे पूते स्व० विद्वदर पंडित चन्द्रधर शर्मा शुल्लेरी ने 
“समालेच्चक' पत्र में इस विपय में एक लेख प्रकाशित कर इन शब्दें के 
शुद्धाएद्ध होने की ओर हिन्दी-एठकों का ध्यान आकर्षित किया था| इसी 
तरह वंश या शाखा के परिचायक शब्द भी राजपूताने में प्रचलित चोलचाल 
के अल्ुसार ही दिये गये हैं, जैसे चूंडाबत, शक्तावत, सारंगदेवोत आदि, 
क्योंकि उनसे उस पुरुष का विशेष परिचय हो जाता है। राजपूताने की 
वोलचाल के अज्ञुसार हमने कहीं-कहीं '७' अक्षर का भी प्रयोग किया है । 
इस त्रेथ में कई एक हस्तलिखित पुस्तको के पृष्ठांक टिप्पण में दिये यये 
हैं, जो दमारे संग्रद् की दस्दलिखित पुस्तकों के ही हैं । 
इतिहास-मेमी पाठकों से हमारा सबिनय निवेदन है कि इस भ्रंथ में 
जो-जो ऐतिहसिक घुटियां उनके दृष्टिगोचर दो, उनकी सपमाण खचता 
यदि वें दमारे पास भेजने की कृपा करेंगे, तो इसके छ्वितीय संस्करण में, 
जो शीघ्र दी प्रकाशित द्वोगा, दम उन्हें सदपे स्थान देंगें, परव्तु जो प्रमाण 


(४२) 


हमारे पास शआधवें, थे ऐसे हों कि पेतिदासिक कसोटी पर जाँच करने से 
उनकी सचाई पर हमें विश्वास हो जाय । 

में उन सब प्रथकर्त्ताओं का उपकछत छू, जिनके प्रेथों अ्थषा लेखों 
आदि से मुझे अपने एतिद्ास के प्रणयन में सद्दायता मिली है ओर जिनके 
नाम स्थान स्थान पर दिये गये हैं। में रायसाहब हरबिलास सारड़्ा तथा 
उदयपुर-निवासी बाबू रामनारायण दूगड़ आदि अपने मित्रों फा भी कृतध 
छू, जिन्दोने समय समय पर अपने परामर्श से मुभे बाधित किया है । यहां 
पर में अपने आयुप्मान्‌ पुत्र रामेश्वर का नामोप्तलेख फरना 'आवश्यक 
समभता हूं, फ्योंकि उसने बड़े उत्साह के साथ इस श्रन्थ का प्रफ-संशोधन 
किया और मेरी श्रस्वस्थता के दिनों में विशेष भ्रम कर प्रकाशन-कार्य फो 
स्थगित न होने दिया । 

हमारे यहां पेतिद्ासिक अ्रथों की बड़ी फमी दे, ऐसी दशा में यवि 
इस प्रथ से राजपूताने फे इतिद्दास फी नाममात्र को भी क्षति-पृर्ति द्वोगी, तो 
में झापना सारा श्रम सफल समकूंगा। आन्तिम निवेदन यही है. फि-- 


एप चेत्‌ परितोपाय चिठुषां रृतिनो घयम्‌ ॥ 


झाजमेर, 
घसंत-पंचमी, गोरीशंकर द्वीराचेद ओमा 
वि० सत० १६८३ ) 


द्वितीय संस्करण की भूमिका 


ई० स० १६२४ में प्रस्तुत पुस्तक का पहला सेस्करण प्रकाशित 
हुआ था। उसका इिन्दी-संसार में श्रच्छा आदर हुआ और छः माल के 
स्वल्प समय में ही उसकी सारी प्रतियां समाप्त हो गई | भारतीय विद्वततू- 
समाज ने तो उसका आदर किया ही, साथ ही यूरोयीय देशों में भी उसको 
सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ और अनेकों लब्धप्रतिष्ठ विदेशीय विद्वानों 
ने उसपर अपनी वहुमूल्य सम्मतियां भी लिख भेजने का कष्ट डठाया। 
इससे उत्साहित होकर मेंने राजपूताने के इतिहास का दूसरा, तीसरा 
ओर चौथा खण्ड क्रमशः ई० स० १६२७, १६२६ और १६३२ में प्रकाशित 
किया । इन चार खंडों में उक्त इतिहास की दो जिल्दें पूर्ण हो चुकी हें। 
इस इतिहास को काशी विश्वविद्यालय, राजपूताना एवं सेन्ट्ल 
इण्डिया के हाई स्कूल और इशण्टय्मीडियट बोडे ऑबव एज्यूकेशन तथा 
देश के अन्य शिक्षाविभागों ने अपने पाय्यक्रम में सम्मिलित किया हे। 
पंजाब विश्वविद्यालय में तो यह वहां की सर्थ्वोच्च परीक्षा हिन्दी प्रभाकर' 
की पाय्यपुस्तकों में नियत हुआ हे. । फल्तस्वरूप इसकी मांग उत्तरोत्तर 
यढ़ने फे कारण अब लगभग सभी खण्ड अप्राप्य द्वो गये हैं । 
मेरा विचार था कि राजपूताने का इतिहास सम्पूर्ण होने पर डसका 
दूसरा संस्करण निकाला जावे, किन्तु इतिहासप्रेमी व्यक्तियों के विशेष 
आम्रह् के कारण मेंने उक्त इतिद्ास के अप्राप्य खण्डों का दूसरा संस्करण 
अभी निकाल देना ही तिश्वय किया । परिणामस्वरूप प्रथम खण्ड का 
दुसरा संशोधित और परिवर्ड्धित संस्करण पाठकों के समक्ष उपस्थित हैं, 
जिसमें अब तक के शोध से ज्ञास नई बातों का यथास्थान समावेश 
कर दिया गया है । 
इस बार पाठक इसके आकार-प्रकार में कुछ अन्तर पायेंगे। धयब 
तक चार-चार सो पृष्ठों का एक-एक खंड प्रकाशित किया जाता था, पर 
उलसे पाठकों को अख्ुविधा दोने की अनेकों शिकायतें मेरे पास पहुंचीं । 
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१--( क ) चैयक्तिक | 
२--( स्व ) भौगोलिक 


पृष्ठांक 
३१७ 
३१६ 
श्श३ 
शेपट 
३३१ 
३४३ 
३३४ 
३३५ 
श्श्द्‌ 


३१७ 
३४० 


डे४३ 


३४४ 


३४७ 
१2044 


जे५६ 


-है#, 


(८) 


राजपूताने के इतिहास की पहली जिलद में दिये हुए प्रन्थों के 
संक्षिप्त नाम और संकेतों का परिचय 


झो, के. के. *'' 


टू ऐे छ- 
पड. 


कड ध्य़रा सं हट 
क, आ- स रि. 


गौ.द्दी ओ,भा.-प्रा लि. *** 
गौ-ही.ओ,सो. प्रा.इ. ' 


ज. ए. सो. बंगा. 
(बंगा.ए. सो ज्ञ ) 
ज.- बंब. ए. सो. 
(वंव ए सो जञ) 


ज, रॉ. ए. सो. 


टॉड, राज- 
थॉ, रा. 


ना. प्र. पत्निका 


नाप्र.प 


| 


; 
; 


| 
| 


“ आफ्रैक्ट का 'केटेलॉगस फेटेलॉगरम! 
“ इंडियन ऐेंटिक्रेरी- 


* एपिग्राफिया इंडिका- 


“ कार्नेगहाम की शआर्कियालॉजिकल सर्वे ऑन 


इंडिया! 
गौरीशंकर हीराचंद ओमा फी भारतीय प्राचीन 
लिपिमाला ( द्वितीय सेस्करण ). 
गौरीशंकर हीराचंद ओका का 'सोलंकियों का 
प्राचीन इतिहास ( प्रथम भाग ).- 


' जनेल ऑब दि एशियाटिक सोसाइटी आन 


बंगाल- 


*' जनेल ऑंचू दि बॉम्बे ब्रांच ऑँवू दि रॉयल 


एशियाटिक सोसाइटी. 


“ जनेल ऑबू दि रॉयल एशियाटिक सोसाइटी. 
जॉ. ऐ। कॉ. ग॒ु डा. ?* 


जॉन ऐेलन्‌ कृत कॉइन्स ऑब दि गुप्त डाइनेस्टीज़' 


* टॉड-ऋकृत 'राज्ञस्थान! ( ऑक्सफ़डे-संस्करण )- 


“ नागरीप्रचारिणी पत्रिका ( नवीन सेस्करण ). 


“* फ़्लील-संपादित शुप्त इन्स्क्रिप्शन्स'-. 


* बंबई गेजेटियर. 


सेम्युअल बील-कृत 'बुद्धिस्ट रेकडंज़ आँब दि 
वेस्टने वल्ड'. 


“ विन्सेंट स्मिथ-रचित अली हिस्ट्री ऑचू इंडिया'- 
“ स्मिथ का किटेलॉग ऑदू दि कॉइन्स इन्‌ दि 


इंडियन स्यूजियम', 


“ हिन्दी टॉड-राजस्थान ( खह्डविलास प्रेस, बयांकी- 


पुर का संस्करण ). 


(६) 


ग्रन्थकतो-द्वारा रचित तथा संपादित ग्रन्थ आदि | 


स्वतन्त्न रचनाएँ-- 


(१) प्राचीन लिपिमाला ( प्रथम संस्करण ) 
(२) भारतीय प्राचीन लिविमाला 
( द्वितीय परिवरद्धित संस्करण ) 
(३) सोलंकियों का प्राचीन इतिहास-प्रथम भाग 
(४) सिरोही राज्य का इतिहास 
(४) बापा रावल का सोने का सिक्का 
(६) वीरशिरोमणि महाराणा प्रतापलिद्द 
(७) # मध्यकालीन भारतीय संस्कृति 
(४) राजपूताने का इतिहाख--पद्दली जिह्द 
( दूसरा संशोधित ओर परिवर्द्धित खस्करण ) 
(६) राज़पूताने का इतिद्ाख--दुसरा खेड 
(१०) राजपूताने का इतिहदास--तीसरा सख्रंड 
(११) राजपूताने का इतिहाख--चौथा खेड 
(१२) राजपूताने का इतिहास--ज़िल्द तीखरी, 
( पहला भाग, डूंगरपुर राज्य का इतिहास ) 
(१३) राज़पुताने का इतिहास--तौखरी जिल्द 
( दूसरा भाग, बांसवाड़ा राज्य का इतिहास ) 
(१४) उदयपुर राज्य का इतिदास--पहली जिल्द्‌ 
(१५) उदयपुर राज्य का इतिदास--दूसतरी ज़िल्द 
(१६) + भारतवर्ष के प्राचीन इतिद्दास की सामग्री 
(१७) ३ कर्नल जेम्स टॉड का जीवनच रित्र 


(१८) | राजस्थान-पुतिहासिक-दन्तकथा, प्रथम भाग "** 


( एक राजस्थान निवासी नाम से प्रकाशित ) ** 


सूल्य 
अप्राप्य 


रू० ४०) 
अप्रापण्य 
अधाप्य 

॥) 
॥०) 
रे) 


७) 
ध्ग्रप्राप्य 
रू० ६) 
रू० ६) 


रू० ४) 


5० ४॥) 
ध्प्राप्य 
रु० ११) 
॥) 
) 


अग्राप्य 





, # भयाग की हिन्दुस्तानी एकेडेमी-द्वारा प्रकाशित ) इसका उर्दू अचुवाद भी 
उक्त संस्था ने प्रकाशित किया दे । गुजरात वर्नाक्यूलर सोसाइटी ( ्रहमदाबाद )ने भी 
इस उस्तक का गुजराती अलुधाद्‌ प्रकाशित किया है, जो वहां से १) रु० में मित्षता है । 


| काशी नागरीप्रचारिणी ससा-द्वारा प्रकाशित । 
7 सजवि्ञास प्रेस बांकीपुर से प्रात). 


५ +>हिल्लेत्नन 5 


सम्पादित 
मूल्य 
(१६) » नागरी अंक और अक्तर न ( अप्राप्य ) 
(२५०) #% अशोक की घमेलिपियां--पंहला खंड ह 
( प्रधान शिल्/मिलेख ) ६० ४) 
(२१) * खुलेमान सौदागर »# १९) 
(६२) # पाचीन मुद्रा #ः. रे) 
(२३) # नागरीप्रचारिणी पत्रिका ( जैमासिक ) नवीन संस्करण 
भाग १ से १५ तक प्रत्येक भाग ,, १०) 
(२४) कोशोत्सव स्मारक संग्रह ३) 
(२४-२६) | हिन्दी टॉड राजस्थान--पहला ऋऔर दूसरा खंड 
( इनमें विस्तृत सम्पादकीय टिप्पणियों-द्वारा टॉडकृत 
राजस्थान की अनेक ऐतिहासिक झ्टियां शुद्ध की 
गई हें ) 
(२७) जयानक-प्रणीत 'पृथ्वीराज-विजय-मद्दाकाव्य' सटीक. (प्रेस में ) 
(२८) जयसोमरचित 'कमेचेद्रवशोत्कीतंनक फाव्यम! ( प्रेस में ) 
(२६) % मुहणोत नेण्सी की ख्यात--दूसरा भाग रु० ४) 
(३०) गद्य-रत्न माला ( हिन्दी )-संकलन रूु० १॥) 
(३१) पद्च-रत्न-माला ( हिन्दी )-सेंकलन रु० .॥॥0) 





>» हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन प्रयाग-द्वारा प्रकाशित । 
+£ काशी नागरीग्रचारिणी सभा-द्वारा अकाशित । 
; खन्नविज्ञास भेस ( बांकीपुर ) द्वारा प्रकाशित । 
१०; 

प्रन्यथकतो--ह्वारा रचित पुस्तकें व्यास एड सनन्‍्स', भजमेर के यहां 
फमिक्ती हैं । 








ध्यावार भऔ विनगघनद्र शान भषार, डयपुर 


रजपूताने का इतिहास 





(5 


पहली 'जिल्द 





पहला अध्याय 
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राजपूताना नाम अंग्रेजों का रक़्खा हुआ है। जिस समय उनका 

संबंध इस देश के साथ हुआ उस समय इस सारे देश के, भरतपुर राज्य 
नाम को छोड़कर, राजपूत राजाओं के अधीन होने से, गोंडवाना, 
तिलिंगाना आदि के ढंग पर उन्होंने इलका नाम भी राजपूताना अथौत्‌ 
राजपूता का देश रक्खा। राजपूताने के प्रथम और प्रसिद्ध, इतिहास-लेखक 
कर्नल जेम्स टॉड ने इस देश का नाम राजस्थान या रायथान दिया है, जो 


जज अलज ला बे 


राजाओं या उनके राज्यों के स्थान का सूचक है, परन्तु अग्रेज़ों के पहले 








(१ ) राजस्थान में कोई छोटासा राज्य भी ऐसा नहीं है, कि जिसमे थर्मों 
पिली जैसी रणभूमि न हो और शायद्‌ ही कोई ऐसा नगर मिले, जहां लियानिडास 
जैसा चीर पुरुष उत्पन्न न हुआ हो” । 

“जेम्स टॉड 

( थर्मोपिली श्रीर लियोनिडास के लिएं देसो खद्भविलास प्रेस ( बांकीधुर का 

छुपा हुआ हिंदी टॉड-राजस्थान', प्रथम स्ड, ए० २७, टिप्पण १४, १३ ) 


र्‌ राजपूताने का इतिहास 





यह सारा देश उस नाम से कभी प्रसिद्ध रहा हो छेसा कोई उदाहरण नहीं 
मिलता, अ्रतएव वह नाम भी कल्पित ही है, क्योंकि राजस्थान या उसके प्राकृत 
( लोकिक ) रूप रायथान का प्रयोग प्रत्येक राज्य के लिए हो सकता है | 
सारे राजपूताने के लिए पहले किसी एक नाम का प्रयोग होना नहीं पाया 
जाता । उसके कितने एक अंशों के तो प्राचीन काल में समय-समय पर 
मिन्न-सिन्न नाम थे ओर कुछ विभाग झन्‍्य बाहरटी प्रदेशों के अन्तर्गत थे! । 


(१ ) पहले सारा बीकानेर राज्य तथा जोधपुर राज्य का उत्तरी विभाग, जिसमें 
नागोर आदि परगने हैं, जांगल देश कहलाता था। उसकी राजधानी अआददिच्छुत्रपुर 
( नागोर ) थी । वही देश चौहानों के राज्य-समय सपादलक्ष नाम से प्सिद्ध हुआ और 
उसकी स्रीमा दूर-दूर तक फेली । सपादलच्ष की पहली राजधानी साँभर ( शाकंभरी ) 
शोर दूसरी अजमेर रही। अलघर राज्य का उत्तरी विभाग कुरु देश के, दक्षिणी ओर 
पश्चिमी मत्स्य देश के और पूर्ती विभाग शूरसेन देश के अन्तगत था। भरतपुर और 
धोलपुर राज्य तथा करीली राज्य का अधिकांश शूरसेन देश के अन्तगत थे । शूरसेन 
देश की राजधानी मथुरा थी ओर मथुरा के आसपास के प्रदेशों पर राज्य करनेवम्ले 
क्षन्नप राजाओं के समय शूरसेन देश को राजन्य देश मी कहते थे | जयपुर राज्य का 
उत्तरी विभाग मष्त्य देश के अन्तर्गत और दक्षिणी दिभाग 'चोहानों के राज्य-समय 

सपादलक्त में गिना जाता था । मत्स्य देश फी राजधानी बेराट नगर ( जयपुर राज्य ) 
थी । उदयपुर राज्य का ग्राचीच नाम शिवि देश था, जिसकी राजधानी मध्यामिका नगरीः 
थी । उसके खड॒हर इस समय नगरी नाम से पसिद्ध हैं ओर चित्तोड़ से ७ मीज् उत्तर 
में हैं । वहा पर मेंव जाति का झधिकार होने से उक्त देश का नाम मेदपाट या मेवाढू 
हुआ, जिसको प्राग्वाट देश भी कहते थे । मेवाड़ का पूर्वी हिस्सा चोहानों के राजत्वकाल 
में सपादक्नत् देश के अन्तर्गत था। डूंगरपुर और बांसवाड़ा राज्यों का प्राचीन नाम 
चागढ़ ( वागैट ) था और अब भी वे उसी नाम से प्रसिद्ध हैं। जोधपुर राज्य के सारे 
रेतीले प्रदेश का सामान्यत मरु देश में समावेश होता था, परन्तु इस समय खास मरू 
( मारवाढ़ ) में उक्त राज्य के शिव, मालाणी ओर पचभद्वा के परगने ही साने जाते हैं । 
जैसलमेर राज्य से मिले हुए जोधपुर राज्य के दाक्षिणी अथवा पश्चिमी ( ? ) विभाग का 
नाम चह्न देश था भौर मालाणी या उसके पास का एक प्रदेश कन्नोज के अतिहारों (पढ़िहारों ) 
के समय त्रवणी कहलाता था । गुजेरों (गूज़रों) के श्रधीन का, जोधयुर राज्य की उत्तरी 
सीमा से लगाकर दक्षिणी सीमा तक का सारा भारवाड़ गुजेरन्रा या गुर्जर ( गुजरात ) 
के नाम से प्रसिद्ध था।लिरोही राज्य ओर उससे मिले हुए जोधपुर राज्य के एक विभाग 
की गणना अब्ुुद ( आज ) देश से होती थी । जैसलमेर राज्य का नाम _माड था. ओर 
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राजपूताना २३” ३/ से ३०” १२९ उत्तर अक्षांश ओर ६६ ३० से 
स्थान और वेत्रफल ७८" १७ पूवे देशान्दर के वीच फैला हुआ दे। इसका 
क्षेत्रफल लगभग १३०४६२ वर्ग मील है | 
राजपूताने के पश्चिम में सिंध, उत्तर-पश्चिम में पंजाव का वहाचलपुर 
राज्य; उत्तर तथा उत्तर-पू्वे में पंजाब, पूर्व में आगरा तथा अचध का संयुक्त 
सीमा. प्रदेश ओर ग्वालियर राज्य, तथा दक्षिण में मध्यमास्त के कई 
राज्य, बंबई हाते के पालनपुर, इंडर आदि राज्य तथा कच्छ के रण का 
उत्तर-पूर्ी हिस्सा है। 
इंस समय राजपूताने में १८सुख्य राज्य हैं, जिनमे से उदयपुर, 
इूंगरपुर, वालवाडा और प्रतापगढ़ गुहिल बंशियों ( सीसोदियो ) के; 
वर्तमान राज्य श्र जोधपुर, बीकानेर और किशनगढ़ राठोड़ों के, जययुर 
उनके स्थान. और अलेचर कछाहों के; बूंदी, कोटा और सिरोही 
चोहानों के; जैसलमेर और करोली यादवों के, कालावाड़ भालों फा; भरत- 
पुर और घोलपुर ज्ञादों के तथा टोंक मुसलमानों का है। इनके अतिरिकि 
अजमेर मेरबाड़े का सरकारी इलाका तथा शाहंपुरा ( फ़ूलिया ) और लावा 
के ठिकाने हैं । इनमें से जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर पश्चिम तथा उत्तर 
में, शेखावाटी ( जयपुर राज्य का अंश ) ओर अलवर उत्तर-पू्े में, जयपुर 
भरतपुर, घोलपुर, करोती, दृंदी, कोटा और भालाबाड़ पूर्ष और दक्षिण॒- 
पते में, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, दूंगरपुर और उद्यपुर दक्षिण में, सिरोही 
दृक्षिण-पस्धिम में, और मध्य में अज़मेस्मेरवाड़े का सरकारी इलाक्ता, 
किशनगढ़ राज्य, शाहपुरा ( फ़ूलिया ) और लावा के ठिकाने तथा टॉक '* 
राज्य के हिस्से हैं । 


अब भी वहा के लोग उसे साड ही कहते हैं । प्रतापगढ़, कोद्य ( जिसका कुछ उत्तरी 
+' धर घखन्‍्तग आज रा ।छ दी पु कट 
जे सपादलद के अन्तगेत था), भालावाढ़ राज्य और टोंक के चुवढ़ा, पिरावा तथा 
सिरोज के ज़िले मालव देश के अन्तर्गत थे । 
दे श्प विपय के सप्माण विस्तृत चर्णन के लिए हेसो 'राजपूताते के भिन्न-भिन्न 
| के प्राचीन नाम शीर्षक मेरा लेख (ना० प्र० पत्रिका, भाग २, पृष्ठ ३३७०३४७) 


(३ ) राजपूताने में एक दोक राज्य ही ऐसा है, जिसके मिन्न-मिन्न विभाग पुक 








४ शजपूताने का इतिहास 





अवेली ' पर्वत राजपूसाने के ईशान कोण से शुरू होकर नेऋदत्य कोण 
तक चला गया है| वहां से दक्षिण को ओर आगे बढ़ता हुआ ग्रुज़रात के 
पहाड़ भ्रद्दीकांठा आदि में होकर सतणुड़ा से जा मिला है। उत्तर में 
इसकी श्रेणियां बहुत चोड़ी नहीं हैं, परन्तु अजमेर से दक्षिण में जाकर 
घे बहुत चोड़ी होती गई हैं। सिरोही, उदयपुर राज्य के दक्षिणी और 
पश्चिमी हिस्से, हूंगरपुर, बासवाड़ा ओर प्रतापगढ़ राज्य का पश्चिमी हिस्सा 
इन श्रेणियों से बहुत कुछ ढका हुआ है । एक दूसरी श्रेणी उद्यपुर राज्य 
के पूर्वी परगने मांडलगढ़ से प्रारम्भ दोकर बूंदी, कोटा और जयपुर राज्य 
के दक्षिण तथा भाल्ावाड़ मे होकर पू्वे और दक्तिण मे मध्यभारत में फैलती 
हुईं सतपुड़ा से जा मिली है । अलवर राज्य के पश्चिमी हिस्से तथा उससे 
मिले हुए जयपुर शज्य में कुछ दूर तक एक ओर श्रेणी चली गई है । 
जोधपुर राज्य के दक्षिणी विभाग में एक दूसरी से विलग पहाड़ियां तथा 
दक्तिणु-पूर्या विभाग में एक श्रेणी आ गई हे । अवेली पहाड़ का सबसे ऊंचा 
हिस्सा सिरोही राज्य मे आबू पर्वत है, जिसकी गुरुशिखर नामक सब 
से ऊंची चोटी की ऊंचाई समुद्र की सतह से ५४६५० फुट है| हिमालय 
ओर नीलगिरि के बीच में इतनी ऊंचाईवाला कोई दूसरा पहाड़' नहीं है । 
झ्वेल्ली पवेत-श्रेणी राजपूताने को दो प्राकृतिक विभागो में विभक्त 
करती है, जिनको पश्चिमी ओर पूछों विभाग कहना चाहिये। पश्चिमी विभाग 
में चीकानेर, जसल्मेर, जोधपुर ओर जयपुर राज्य के शेखावाटी प्रदेश का 
पश्चिमी अंश हे । यह घायः रेगिस्तान हे, जिसमे राजपूताने की द भूमि 
दूसरे से मिले हुए नहीं है । उक्त राज्य के ६ हिस्सों मे से ठोक, अलीगढ़ ओर नॉबाहेड़ा 
थ॑ तान परगन राजपूत्तान स आर छुद॒ढ़ा पिरावा तथा सराज मध्यभारत मे ह। 

(१ ) राजपूदाने से यह पहाड़ आद्ाचछा या वछा नाम स आसद्ध है । यहां की 
भापा में दछा! शउद पहाड़ का सूचक है | श्र्नेज़ी वर्गमाला की अपूर्णंता के कारण 
उसम लखा हुआ नाम शुद्ध आर पएुक हा चरह स पढ़ा नहा जाता इसी दाप से 
थ्रादावछा का अवलो नाम अप्रेज्ञो के समय से प्रचलित हो गया है, परग्तु राजपताने के 
लोग श्रव॒ तक इसको थआड़ावछा हो कहते ह। ( टॉड राजस्थान का हिन्दी झज॒वाद, 
प्रथम खड, ४० ४६-४७, टिप्प् १० ) 





भूगोल पंवंधी वर्णन ्‌ 








का समावेश होता है। पूर्वी विभाग मे अस्य राज्य हैं जहां की भूमि उपजाऊ है। 
चचल--राजपूताने की सबसे वड़ी नदी है। यह मध्यभारत के इंदौर 
राज्य ( मऊ की छावनी से ६ मील दक्तिण-पश्चिम ) से निकलती है और 
नदियां. ग्वालियर, इंदौर तथा सीतामऊ राज्यों में वहकर राजपूताने 
में प्रवेश करती हुई भैंसरोड़्गढ़ ( मेवाड़ ) कोटा, केशवराय पाटण ओर 
धौलपुर के निकट वहती हुई संयुक्त प्रदेश में इटावा से २५ मील दतक्तिण- 
पश्चिम जछुना से जा मिलती है।। इस नदी की पूरी लंचाई ६५० सील है । 
वनास--यह उदयपुर राज्य के प्रसिद्ध कुंभलगढ़ के क्लिले से ३ मील 
दुर की पवेत-श्रेणी से निकलकर डद्यपुर, जयपुर, वुंदी टॉक ओर करेोली 
राज्यों में बहती हुई रामेश्वर तीथे ( ग्वालियर राज्य ) के पास चंबल में जा 
गिरती है। इसकी लंबाई अनुमान से ३०० मील है। 
कालीसिध- यह मध्यमारत से निकलती ओर ग्वालियर, देवास, 
नरसिंहगढ़ तथा इन्दोर राज्यों में बहती हुई यजपूताने में प्रवेश करती है । 
फिर भालावाड़ तथा कोटा राज्यों में बह्चती हुई पीपरा गांव के पास चंबल में 
मिल जाती है । राजपूताने में इसका बहाव ४४ मील है । 
पारवती-यह भ्री मध्य भारत से निकलकर टोंक तथा कोटा 
राज्यों में बहती हुईं पालीघाट ( कोटा राज्य ) के पास चंबल में गिरती 
है। इसकी कुल लंबाई २२० मील है। 
लूणी--यह अजमेर के पास से निकलती है, जहां इसकों सागरमती 
कहते हैं | फिर जोधपुर राज्य में बद्दती हुई कच्छ के रण में विलीन हो 
जाती है। इसकी लंबाई २०० मील है । 
मही (माही )--यह मध्यभारत से निकलकर राजपूताने में हूंगरपुर 
ओर वांसवाड़ा राज्यों की सीमा वनाती हुई गुजरात में पवेशकर खंभात की 
खाड़ी में जा गिरती है | इसकी पूरी लंबाई ३०० से ३५० मील है। 
राजपूताने में वड़ी प्राकृतिक फ्रील सांभर है। पूरी भर जाने पर 
उसकी लेबाई २० मील ओर चोड़ाई २ से ७ मील तक हो जाती है । उस 
भोले... समय उसका क्षेत्रफल ६० वर्ग मील होता है । यह खारे पानी 


६ राजपूताने घा इतिहास 
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को भील जोधपुर तथा जयपुर राज्य की सीमा पर है | जहां ३५००००० 
मन से भो अधिक नमक प्रतिवर्ष पेदा छोता है| इस समय इस भील को 
अग्नेज़ सरकार ने अपने अ्रधिकार मे कर लिया हैं शौर जोधपर तथा 
जयपुर राज्यों को उसके वदले नियत रक्तम सालाना ठी जाती है । 

कृत्रिम अथोत्‌ बंद वांघकर बनाई हु४ भीलों मे सब से बड़ी सील 
जयसमुद्र ( ढेवर ) उद्यपुर राज्य में है। उसके भर जाने पर उसकी अधिक 
से अधिक लंबाई ६ मील से ऊपर ओर सबसे ज्यादा चौटाई ६ मील से 
कुछ अधिक हो जाती है | उसके अतिरिक्त उक्त राज्य में राजसमुद्र, उदय- 
सागर और पिछोला नामक झील भी बड़े विस्वारवाली दें । ये सब भीसे 
पहले समय की वनी हुई हैं | अभी जयपुर, अलवर, जोधपुर आदि राज्यों 
में कई नई भीलें भी वर्नीं ओर वनती जाती हैं । 
राजपूताने का जलवायु सामान्य रूप से आरोग्यप्रद माना जाता है। 
रेगिस्तानी प्रदेश अधथात्‌ जोधपुर, जेसलमेर, बीकानेर और शेखावाटी 
जलवादय_ आरोग्य के विचार से विशेष उत्तम हैं । पहाड़ी प्रदेशो का जल 
भारी होने के कारण घहां फे निवासियो का स्वास्थ्य रेगिस्तानवाला के 
जैसा अच्छा नहीं रहता। राजपूताने के अन्य विभागों की अपेक्षा रेतीले 
प्रदेशों में शीत काल में अधिक सर्दी ओर उप्ण काल में अधिक गर्मा' 
रहती और लू तथा ऑधियां भी वहुत चलती हैं । मेवाड़ आदि के पहाड़ी 
प्रदेशों में ऊंचाई के कारण गर्मा कम रहती है और लू भी उतनी नही 
चलती । आबू पहाड़ पर उसकी अधिक ऊंचाई के कारण न तो उप्णु काल 
में पसीना आता और न गरम हवा 'बलती है, इसीले वह राजपूताने का 
शिमला कहलाता है। 
राजपूताने के पश्चिमी रेगिस्तानी विभाग में पूर्वी विभाग की अपेक्ता 
घ्षो कम छोती है । जैसलमेर में वषो की औसत ६ से ७ इंच, चीकानेर में 





(१ ) ता० १० जून सन्‌ १८६७ ई० को जोधपुर में १२१ डिगरी गर्मो हो 
गई थी । जैसलमेर में जनवरी मद्दीने में रात के चक्क कभी-कभी इतनी सर्दी पढ़ती है 
'के पानी जम जाता दे । 


भूगोलसंबंधी वर्णन ७ 


न न रकम की अमल कप कक को 
व. १२, ज्ञोघपुर में १६ सिरोही, अजमेर, किशनगढ़ और बूंदी 
मं २०-२१ के बीच, अलवर में २९, जयपुर में २३, उदयपुर में २४, टोंक, 
भरतपुर और धौल्वुर में २६, डूंगरफुर में २७, करौली में २६, कोटे में ३१, 
प्रतापगढ़ में २९, भालावाड़ में ३७ और बांसवाड़ा में रेप इंच के क़रीब 
है । आबू पर अधिक ऊंचाई के कारण बषों की औसत ५७ ओऔर ४८ इंच 
के वीच है । 
शेगिस्तानवाले प्रदेश में रेता अधिक होने से विशेष कर एक ही 
फ़सल खरीफ़ ( सियालू ) की होती है ओर रवी ( उन्तालू ) की बहुत कम । 
जमीन और वैदावारा. कोटा, बूंदी, कालावाड़, वांसवाड़ा ओर प्रतापगढ़ 
के पूर्वी विभाग आदि में माठ की ज़मीन अधिक दोने से बिना सीचे ही 
रवी की फसल हो जाती है, परन्तु कुष् या तालाब से सीची जानवाली 
ज़मीन की अपेक्षा उसमें उपज कम होती है। वाक्ती के दविस्सों में, जहां न 
तो विशेष रेतीली और न माव्ठ की भूमि है, कुओं आदि से पानी देने पर 
दोनों फ़्सलें अच्छी होती हैं । पहाड़ों की ढाल में भी खरीफ़ में खेती होती 
है, जिसको यहां वालरा (प्राकृत बल्लरए ) कहते दढेँ। पहाड़ों के वीच की 
भूमि में, जहां पानी भर जाता है, चावल की खेती भी होती है। राजपूताने 
की मुख्य पैद्ययशी चीज़ें गेहू, जो, मक्का, जवार, वाजरा, मोठ, झूँग, उड़द, 
चना, चावल्ल, तिल, सरसों, अलसी, खुआ, जीरा, रुई, तंवाकू ओर अफ़ीम' 
हैं । अफ़रीम की खेती पहले बहुत होती थी, परन्तु अब तो सरकार अंग्रेज़ी 
ने रियासतों में इसका बोना प्रायः वन्द्‌ करा दिया है । उक्त पैदाबारी की 
चीज़ों में से रई, अफीम, तिल, सरसों, अलसी ओर झुआ बाहर जाते हैं, 
ओर शक्कर, गुड़, कपड़ा, तंवाकू, सोना, चांदी, लोहा, तांचा, पीतल, मिट्टी 
का तेल, पेट्रोल आदि बहुत सी ज़रूरी चीज़ें बाहर से आती हें । 
राजपूताने में लोहा, तांवा, जस्ता, चांदी, स्लीसा, स्फटिक, सामड़ा, 
अभ्रक और कोयले की खानें हैं । लोहे की खानें उदयपुर, अलवर और 
खाने. जयपुर राज्यों में, चांदी और जस्ते की खान उदयपुर राज्य के 
जावर स्थान में, सीसे की खान अजमेर के पास और तांबे की जयपुर 





द्घ राजपूतान का इतिहास 





ाअज्य में खेतड़ी के पास सिंघाणे में है। ये सब खांन पहले जारी थी, परन्तु 
वाहर से आनेबाली इन धातुओं के सस्तेपन के कारण अब थे सब बंद ६, 
केवल उदयपुर राज्य के बीगोद गांव मे छुछ लोहा अब तक निकाला जाता 
है, जिसका कारण यही है कि लोग उस लोहे को विदेशी लोदे से श्रच्छा 
सखमभते हैं । वीकानेर में कोयले की खान ( पलाना में ) वि० स० १६५४५ 
( ३० स॒० श्व्ध्य ) से जारी हैं | अभ्रक ओर तांमड़े की स्नान ज़िला 
अजमेर, उदयपुर, किशनगढ़ आदि राज्यों में जारी हैं, क्याक्ति ये दोनों वस्तुएं 
विक्री के वास्ते वाहर जाती है | संगमरमर कई जगह निकलता है, परन्तु 
सब से उत्तम मवाराणु का है| इमारती काम का पत्थर, पट्टियां आदि 
अनेक जगह निकलती दें । नमक की पैदायश का मुख्य स्थान खांभर है, 
उसके अतिरिक्त जोधयुर राज्य के डीडवाना, पचभद्रा आदि स्थानों में, 
वीकानेर राज्य के छापर और लूणकरनसर मे, तथा जैसलमेर राज्य के 
काणोद्‌ में भी नमक वनता हैं| नमक के सव स्थान अब सरकार अंग्रेज़ी 
के हस्तगव हैं । 
मेवाड़ में चित्तो ड़ुगढ़, कुंभलगढ़ ओर मांडलगढ़, मारवाड़ में जोध- 
पुर, जालोर ओर घलिवाना, जयपुर में रणथंभोर, बीकानेर में भटनेर, कोढे 
किले... में गागरोन और अजमेर में तारागढ़ के प्रसिद्ध क्रिले हें । इनके 
सिवा छो5-बड़े गढ़ वहुत से हैं । 
राजपूताने में रेल की सड़कें छोटे ओर बड़े दोनों नाप की हैं, परन्तु 
अधिक प्रमाण में छोटे नाप की ही हैं, जिनमें मुख्य बंबई वड़ोदा पंड सेंट्ल 
रेलवे. इंडिया रेल्वे' हे, जों अहमदाबाद से आवुरोड, अजमेर, फुलेरा, 
वांदीकुई होती हुई दिल्ली तक चली गई है । अजमेर से एक शाखा चित्तोड़, 
रतलाम होवी हुईं खडे तक, दूसरी शाखा चांदीकुई से भरतपुर होवी हुई 
आगरे तक, ओर तीसरी फुलेरे से रेवाड़ी तक जाती है तथा एक छोटी 
शाखा फुलेरे से कुचामणरयोड़ तक है । 
देशी राज्यों की छोटे नाप की रेल्घे में मारवाड़ ओर वीकानेर राज्यों 
की रेट्वे मुख्य हैं । मारवाड़ राज्य की रेलवे की सबसे लंबी लाइन मारवाड़ 


भूगोलसंत्रंधी वर्णन ््‌ 


जंक्शन से पाली, लूणी जंक्शन, समदस्ड्ी, वालोतरा और वाहड़्मेर होती 
हुई हैदराबाद ( सिंध ) में जाकर बड़े नाप की रेलवे से मिल गई है.। समद- 
रड़ी से पक शाखा जालोर और भीदमाल होती हुई राणीवाड़े को तथा 
बालोतरा से एक शाखा पचभद्वा को गई है। दूसरी लंबी लाइन लूणी 
जंक्शन से निकलकर जोधपुर, पीपाड़, मेड़ता-रोड, डेगाना ओर मकराणा 
होती हुई कुचामन-रोड में वी० बी० एएड सी० आई० रेलवे से मिल जाती दे । 
जोधपुर से एक शाखा उत्तर की तरफ मंडोबर, ओखियां ओर लोहावट 
होकर फलौदी को गई है। पीपाड़ से एक शाखा वीलाड़ा तक गई है। 
मेड़तारोंड से एक शाखा मेड़ता शहर तक ओर दूस्तरी शाखा उत्तर में 
सूडचा, नागोर होती हुई चीलो जंक्शन पर वीकानेर स्टेट रेदबे से जामिलती 
है। डेगाना से एक शाखा खाट्ट, डीडवाना, जसवंतगढ़ ओर लाडनू होकर 
वीकानेर स्टेट रेलवे के खुजानगढ़ जंक्शन से ज्ञा मिलती है.। मकराणे से एक 
छोटी शाखा परवतसर को भी गई है । 
बीकानेर राज्य की मुख्य लाइन चीलो जंक्शन से देशणोक, बीकानेर, 
सूरतगढ़ और दलुमानगढ़ होती हुईं भर्टिडा तक चली गई है.। हसुमानगढ़' 
जंक्शन से एक शाखा श्रीगंगानगर, रायसिहनगर और सरूपसर होती हुई 
खूरतगढ़ को गई दे। सरूपसर से एक ठुकड़ा अनूपगढ़ को गया है। चीकानेर 
से दूसरी लंबी लाइन स्तनगढ़, छूरू ओर सादुलयुर होकर हिसार तक 
चली गई है। वीकानेर से एक शाखा गजनेर होकर कोलायतज्ञी को और. 
रतनगढ़ से एक शाखा छुजानगढ़ तक ज्ञाकर मारवाड़ स्टेट रेदघे से मिल 
गई है, एवं रतवगढ़ से दूसरी शाखा सरदारशहर तक गई है | इसुमानगढ़ 
से एक शाखा नोहर, तहसील भाद्रा होती हुई साहुलपुर में ज्ञाकर हिसार 
जानेवाली लाइन से मिल जाती है । 
जयपुर राज्य की अबतक केवल एक ही लाइन है, जो सवाई माधोपुर 
से चलकर जयपुर, रींगस और पलसाना होती हुई मूंकरसू तक चली गई है 
डद्यपुर राज्य में चित्तोड़गढ़ जेक्शन से पुक शाखा उदयपुर को 


गई है, उसी के मावली जंक्शन से एक दसरी शाखा नाथढारा रोड कांक- 
२ 
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णज्य में खेतड़ी के पास सिंघाणे मे है । ये खब खांन पहले जारी थी, परन्तु 
बाहर से आनेवाली इन धातुओं के सस्तेपन के कारण अब थे सब चंद हैं, 
केवल उदयपुर राज्य के वीगोद गांव में कुछ लोद्या श्रव तक निकाला जाता 
है, जिसका कारण यही है कि लोग उस लोहे को विदेशी लोहे से अच्छा 
समभते हैं । वीकानेर में कोयले की खान ( पलाना में ) वि० स० १६४५४ 
( ई० स॒० श्व्ध्य ) से ज्ञारी है | अभ्रक और तांमड़े की स्रानें ज़िला 
अजमेर, उदयपुर, किशनगढ़ आदि राज्यों में जारी हैं, क्योकि ये दोनों चस्तुएं 
बिक्रो के वास्ते बाहर ज्ञाती हैं । संगमरमर कई जगह निकलता है, परन्तु 
सब से उत्तम मदराणु का है । इमारती काम का पत्थर, पद्टियां आदि 
अनेक जगह निकलती हैं । नमक की पेदायश का मुख्य स्थान सांभर है, 
उसके अतिरिक्त जोधयुर राज्य के डीडवाना, पचभद्रा आदि स्थानों में, 
बीकानेर राज्य के छापर ओर लूण॒करनसर में, तथा जैसलमेर राज्य के 
काणोद में भी नमक बनता दहै। नमक के सब स्थान अब सरकार अंग्रेज़ी 
के हस्तगत हैं । 
मेवाड़ में चित्तोड़गढ़, कुंभलगढ़ और मांख्लगढ़, मारवाड़ में जोध- 
पुर, जालोर ओर लिवाना, जयपुर में रणथंभोर, बीकानेर में भटनेर, कोटे 
किले... में गागरौन और अजमेर में तारागढ़ के प्रसिद्ध क्रिल्ने हैं । इनकेः 
सिवा छोट-बड़े गढ़ वहुत से हें । 
राजपूताने में रेल की सड़कें छोट ओर बड़े दोनों नाप की हैं, परन्तु 
ख्धिक प्रमाण में छोटे नाप की ही दें, जिनमें मुख्य बंबई बड़ोदा एंड सेंट्रल 
रेल्ले.. इंडिया रेल्बे' है, जो अहमदाबाद से आवुरोड, अजमेर, फुलेरा, 
बांदीकुई होती हुई दिल्ली तक चली गई है | अजमेर से एक शाखा चित्तोड़, 
रतलाम होती हुईं खडवे तक, दूसरी शाख्रा बांदीकुई से भरतपुर होती हुई 
आगरे तक, ओर तीसरी फुलेरे से रेबाड़ी तक जाती है तथा एक छोटी 
शाखा फुलेरे से कुचामणरोड़ तक है । 
देशी राज्यों की छोटे नाप की रेल्बे में मारचाड़ और बीकानेर राज्यों 
की रेटवे मुख्य हैं । मारवाड़ राज्य की रेल्बे की सबसे लंबी लाइन मारवाड़ 


भूगौलसंत्रंधी वर्णन । 





जक्शन से पाली, लुणी जंक्शन, समदरढ़ी, वालोतरा और वाहड़मेर होती 
हुई देदराबाद ( सिंध ) मे ज्ञाकर बड़े नाप की रेल्पे से मिल गई है। समद- 
रड़ी से एक शाखा जालोर ओर भीनमाल होती हुई राणीवाड़े को तथा 
बालोतरा से एक शाखा पचभद्रा को गई है| दूसरी लंची लाइन लूणी 
जंक्शन से निकलकर जाधएुर, पीपाड़, मेड़ता-रोड, डेगाना ओर मकराणा 
होती हुई कुचामन-रोड में वो० बी० एण्ड सी० आई० रेटवे से मिल जाती दै। 
जोधपुर से पक शाखा उत्तर की तरफ़ मंडोबर, ओसियां ओर लोहावट 
होकर फलोंदी को गई है। पीपाड़ से एक शाखा बीलाड़ा तक गई है। 
मेड़तारोड से एक शाखा मेड़ता शहर तक ओर दूसरी शाखा उत्तर में 
सूडच्ा, नागोर होती हुईं चीलो जंक्शन पर वीकानेर स्टेट रेटवे से जा मिलती 
है। डेगाना से एक शाखा खाट्टू, डीडवाना, जसबंतगढ़ और लाडनू होकर 
यीकानेर स्टेट रेलवे के सुज़ानगढ़ जंक्शन से ज्ञा मिलती है.। मकराण से एक 
छोटी शाखा परववसर को भी गई है । 
बीकानेर राज्य की घुख्य लाइन चीलो जंक्शन से देशणोक,वीकानेर, 
सूरतगढ़ और दसुमानगढ़ होती हुई भिडा तक चली गई है। हनुमानगढ़ 
जंक्शन से एक शाखा श्रीगंगानगर, रायसिंदलगर और सरूपसर होती हुई 
खूरतगढ़ को गई दवै। सरूपसर से एक ढुकड़ा अनूपगढ़ को गया है। चीकानेर 
से दूसरी लेची लाइन रतनगढ़, चूरू ओर सादुहूबुर होकर हिसार तक 
चली गई है। वीकानेर से एक शाखा गजनेर होकर कोलायतजी को और 
रतनगढ़ से एक शाखा झुजानगढ़ तक ज्ञाफर मारवाड़ स्टेट रेटघे से मित्र 
गई है, एवं रदनगढ़ से दूसरी शाखा सरदारशहर तक गई है। हुमानगढ़ 
से पक शाखा नोहर, तहलील भादरा होती हुईं सादुल्पुर में जाकर हिसार 
जानेवाली लाइन से मिल जाती दे । 
जयधुर राज्य की अबतक केबल एक ही लाइन है, जो सवाई माधेपुर 
से चलकर जयपुर, रोगस और पलसाना होती हुई भमूंकरण तक चली गई है। 
डद्ययुर राज्य में चित्तोइगढ़ अेक्शन से एक शाखा उदयपुर को 


गई हे, उसी के मावली जंक्शन से शस्रा 
ई है, झशन से एक दूसरी शाखा नाथढारा रोड, कांक- 
२ 
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रोली और देवगढ़ होती हुई कामली के घाटे तक चली गई है, जो कुछ 
'समय में मारवाड़ जंक्शन से मिल जायगी | 
धौलपुर से चाड़ी तक धौलपुर राज्य की एक ओर भी छोटे नाप 
की रेल बनी हुई है । 
बढ़े नाप की रेलों में बंबई चड़ोदा एण्ड सेट्ल इंडिया रेट्ने' कीं 
सड़क बंबई से बड़ोदा, गोंधरा, रतलाम, नागदा होती हुई पचपहाड़, कोटा, 
सवाई माधोपुर, वयाना, भरतपुर ओर मथुरा होती हुई दिल्ली तक 
चली गई है | इसकी एक शाखा वयाने से आगरे जाती है। जी० आई० पी० 
रैल्वे की एक शाखा वारां से कोटे तक और दूसरी ग्वालियर से धौलपुर 
होती हुई आगरे गई है । 
राजपूताने मे अ्रव तक छुः वार मनुग्यगणना हुई, जिससे पाया जाता 
दे कि यहां की जनसंख्या ईसवी सन्‌ १८८१ में १०४६१०६०, ३० स० १८६६१ 
जनसंख्या. में ११५७१७४१०७, ईं० स० १६०१ में १० ३३०२७८, इ० स० 
१६११ में ११०३१८२७, ईं० स० १६२१ में १०३३६६४४ और ई० स० १६३१ 
में ११७प्८००४ थी। 
महाभारत के युद्ध से पूवे ओर वहुत पीछे तक भी भारतवर्ष के 
अन्य प्रदेशों के समान राजपूताने में भी वेदिक-धर्म का प्रचार था। बैदिक- 
घम॑ धर्म में यज्ञ दी मुख्य था ओर राजा लोग बहुधा अश्वमेध आदि 
कई यज्ञ किया करते थे। यज्ञों में जीवाहिसा होती थी ओर भांस-भक्तण का 
प्रचार भी बढ़ा हुआ था | जीवदया के सिद्धान्तों का प्रचार करनेवाले भी 
समय-समय पर हुए, किन्तु उनका लोगों पर विशेष प्रभाव न पड़ा । विक्रम 
संवत्‌ के पूत्रे की पांचवी शताब्दी में मगध के राजा अजातशत्चु के समय 
गोतम बुद्ध ने बोद्ध धर्म के, ओर उसी समय मद्दावीर स्वामी ने जेन-धर्म के 
प्रचार को बढ़ाने का बीड़ा उठाया | इन दोनों धर्मों के सिद्धान्तों में ज्ञीयदया 
मुख्य थी ओर घेदिक वर्शा्रम को तोड़, साभ्म्य अथोत्‌ उन धर्मों के 
समस्त अनुयायी एक श्रेणी के गिने जावें, ऐसी व्यवस्था की गई, जिसमें 
ऊंच-नीच का भाव न रद्दा। गोतम ने जीवमात्र की भलाई के विचार से 
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अपने सिद्धान्तों का प्रचार बड़े उत्साह के साथ किया। उनकी जीवित दशा 
में ही अनेक ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा अन्य वर के लोगों ने उक्त धमे को 
स्वीकार किया और दिन-द्न उसकी उद्नति होती गई । मोयेचंशी राजा: 
अशोक ने कर्लिंग-युद्ध में लाखों मनुष्यों का संद्यार किया, जिसके पीछे, 
उसकी बोद्ध धर्म की ओर रुचि वढ़ी | उसने उस धममम को स्वीकार-कर 
उसे बड़ी उन्नति दी, अपने विस्तृत राज्य में यज्ञों का होना बंद कर दिया 
ओर हिंसा को भी वहुत कुछ रोका। राजपूताने मे भी उसी के समय॑ से 
बौद्ध धर्म का प्रचार बढ़ा | बोद्ध धर्म के सामने बेदिक धर्म की खुदढ़ नीव- 
दिलने लगी, तो ब्राह्मण लोग अपने धर्म को फिर से उन्नत करने का- 
प्रयत्न करने लगे । मोर्यवंश के अंतिम राजा बृहद्र्थ को मारकर उसका 
शुगवचेशी सेनापति पुष्यमित्र मोये-साम्रा ज्य का स्वामी बना। उसने फिर चैदिक. 
धम का पक्त अद्दणु कर दो अश्वमेध यज्ञ किये। उसने बोद्धों पर अत्याचार, 
भी किया हो ऐसा बोंद्ध अ्रेथों से पाया जाता है। राजपूताने में मध्यमिका नगरी 
(चित्तोड़ के प्रसिद्ध किले से ७ मील उत्तर) के राजा स्वेतात न (जो संभवतः, 
शंगवंशी हो ) भी वि० सं० पूवे की दूसरी शताब्दी के आसपास अश्वमेध, 
यज्ञ किया, जिसके पीछे राजपूताने में प्राचीन शैली से अश्वमेध करने का 
कोई उदाहरण नही मिलता | गुर्तों के राज्य के प्रारम्भ तक॑ बोझ घ्म की 
उन्नति होती रही, फ्रिर समुद्र॒गृुत्त ने बहुत समय से न द्दोनेवाला अश्यमेध - 
यज्ञ किया। ग़ुर्तों के समय से ही बोद्ध धमे का पतन और बेदिक धर्म का 
पुनरुत्थान होने लगा | बि० सं० ६६७ ( ई० स० ६४० ) के झासपास चीनी 
यात्री हुएन्त्संग राजपूताने में आया उस समय यहां बोद्ध धम्म की अब 
नति हो रही थी। वह गुजेर देश की राजधानी भीनमाल ( ज्ोपुर राज्य ) 
के प्रसंग मे लिखता है--“यहां की बस्ती घनी है, विधर्मियों ( वैदिक, 
धम को माननेवाला ) की संख्या बहुत और बौोद्धों की थोड़ी है । 
यहां एक दी संवाराम ( बोंद्ध मठ ) है, जिसमें होनयान संप्रदाय के १०० 
साधु रदते हैं, जो सर्वास्तियादी हैं। प्राह्यणों के देव-मंदिर कई दहाई 
(बहुत से) दें, जिनमें मिन्न-मिन्न संप्रदागों के अनुयायी बास करते 
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हैं!?। घि० सू० ६६२ (६० स० ६३५) के आसपास वही यात्री मछुरा से १०० 
मील पश्चिम के एक राज्य में पहुंचा, जिसका नाम उसने 'पो-लि - ये-टा-लो 
दिया है। संभव है कि यह थाम बैराठ ( जयपुर राज्य ) का सूचक हो। 
यह तो निश्चित है कि हुए्न्त्संग का लिखा छुआ यह स्थान राजपूताने में ही 
था। उसके संचंध मे वह लिखता है--“यहां के लोग बौद्ध धर्म का सम्मान 
नहीं करते | यहां आठ संघाराम हैं, जो प्रायः ऊज्नड़ पड़े हुए ह। उनमें थोड़े 
से द्वीनयान संप्रदाय के बोछ्ध साधु रहते हैं. । यहां (ब्राह्मणा के ) १० देव- 
मदिरि हैं, जिनमे मिन्न मिन्न संप्रदायों के १००० पुजारी आदि रहते है ”?। 
उसी समय मशुरा में अनुमाय २० संघाणरमी का होना वही यात्री चतलाता 
है, जिनमे २००० अ्रसण रहते थे | साथ ही वहां त्ञाह्मणा के केवल ४ देव- 
मंदिरों का होना उसने लिखा है । वि० सं० १०७५ ( इू० स्ू० १०१८ ) 
महसूद रज़नवयी से मथुरा पर चढ़ाई की उस समय वहां ब्राह्मण मत के 
१००० प्रेँद्रि थे। राजपूताने से बि० से० की नर्वी शताब्दी के आसपास 
बीछ धर्म का नाम निशान भी उठ गया और जो लोग वोद्ध हो गये थे थे 
समय-समय पर फिर बैद्कि धर्म ग्रहण करते रहे । 

यथपि जैन-धर्म की स्थिति के ऐसे प्राचीन लिखित प्रमाण नहीं 
मिलते, तो भी अजमेर ज़िले के चर्ली नामक गांव से वीर संबत्‌ ८४ 











(१ ) बील, छु० रे० वे० च०, जि० २, ४० २७० । 
( २ ) चह्दी, जि० १, ए० १७६। 


(३ ) दैदिक काल में ब्रात्य अ्रयौत्‌ पतित एवं विधर्मियो को वैदिक धर्म में 
लेने के समय च्रात्यस्तोम' नामक शुद्धि की एक क्रिया होती थी, जिससे उन चात्यो की 
गय॒ना ह्विज वर्णी में हो जाती थी । बात्यस्तोम का चर्णन सामचेद के ताब्यब्राह्मण' 
( प्रकरण १७ ) और '“लास्यायन श्रोतसूत्र! ( ६ । ८) में मिलता है ( बब० ए० सो० 
ज०, जि० १६, ४० ३५७५-६४ )। बोदूधर्म की उन्नति के समय मे करोड़ों वैदिक 
मतावलम्बी (हिंदू ) बौद्ध हो गये थे, परन्तु उक्त धर्म को अवनति के समय वे फिर 
दिन्दू धर को ग्रहण करते गये । उस समय ब्नात्यस्तोम जैसी कोई शुद्धि की क्रिया यहां 
होती रही हो ऐसा नहीं पाया जाता। है 
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(वि० सं० पूवे ३८६८ई० स० पूर्व ४४३) का एक शिलालेख मिला है, जिससे 
असुमान दोता है कि अशोक से पूर्व भी राजपूताने में जेन धमे का प्रचार 
था | जैन-लेखकों का यह मत है. कि राजा संप्रति ने, जो अशोक का 
घंशधर था, जैन धम को वड़ी उन्नति दी और राजपूताने तथा उसके 
अआ्रासपास के प्रदेशों में भी उसने कई जैन-मंद्रि वनवाये । वि० सं० 
की दूसरी शताब्दी के वने हुए मथुरा के कंकालीटीलेवाले जैन स्तूप से 
तथा इधर के कुछ अन्य स्थानों से मिले हुए प्राचीन शिलालेखों तथा 
मूर्तियों से पाया जाता है कि उस समय भी यहां जैन धर्म का अच्छा प्रचार 
था । वि० सं० की ११ वीं शताब्दी में गुजरात के सोलंकी राजा कुमारपाल 
ने अपने प्रसिद्ध विद्वान गुरु हेमचंद्रादाय के उपदेश से जैन धर्म ग्रहण कर 
उसकी वहुत कुछ उन्नति फी। उस समय राजपूताने के कई राजाओं ने 
हिंसा रोकने के लेख भी खुदवाये, जो अब तक विद्यमान हैं | कुमारपाल के 
पूवे से लगाकर अब तक के सेकड़ों भव्य जैनमंदिरि यद्ां विद्यमान हैं, 
जिनमें कुछ स्वयं कुमारपाल के वनवाये हुए हैं । 
बोद्ध ओर जैन धर्मो के भचार से बेदिक धर्म को बड़ी द्वानि पहुंची, 
इतना द्टी नहीं, किन्तु उसमे परिवत्तेन करना पड़ा ओर वह एक नये सांचे 
में ढलकर पोराणिक धर्म वन गया। उसमें बौद्ध और जैनों से मिलती- 
जुलती धमसचंधी वहुतसी नई वार्ते घुस गई, इतना ही नहीं, किन्तु बुद्ध- 
देव ओर आदिनाथ ( ऋषभदेव ) की गणना विष्णु के अबतारों में हुई 
ओर मांस-भच्षण का भी वहुत-कुछ निपेध किया गया । 
दिल्ली में सुखलमानों का राज्य स्थिर होने के पीछे उन्होंने यहां के' 
लोगों को चह्ुधा चलपूर्वक या लालच देकर भी मुसलमान बनाना शुरू 
किया, तभी से राजपूताने में इस्लाम को माननेवातों की संख्या चढ़ने लगी। 
ई० स० १८१८ ( वि० स० १८७४ ) से राजपूताने का संबंध सरकार 
अंग्रेज़ी के साथ जुड़ने के पीछे इंसाई पादरी भी इस देश में आकर अपने 


(१ ) यह शिलालेख राजपूताना स्यूज़िभम ( अजमेर ) में सुरक्षित है । 
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में प्राय: हलकी जाति के हिन्दू ओर कुछ मुसलमान ही हें । 
ज़रतुश्त मत के माननेवाले थोड़े से पारसी भी नोकरी या व्यापार 
के निमित्त राजपूताने में रहते हैं । 
ई० स० १६३१ (वि० सं० १६८७ ) की मनुण्यगणना के अनुसार 
सारे राजपूताने में मुख्य-मुख्य धर्मावलंबियों की संख्या नीचे लिखे अज्ञ- 
सार हे-- 
हिन्दू १०६०६००६, इनमें ब्राह्मण धमे को माननेवाले ६६६६१४९१, 
ज्ञेन ३९०२४५, सिस्ख ४१६४६, आये १७०७३, भील-मीने आदि जंगल के 
निवासी २३०६०१ हैं । मुसलमानों की संख्या ११६६४४५८, इंसाई १२७२४ 
आर पारसी, यहदी आदि धर्मों को माननेवाले ८१५ व्यक्ति' हैं। 
प्राचीन मारत में घाह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शुद्ध ये चार घर्ण दी 
थे ओर वर्णुब्यवस्था भी प्रायः ग़ुण-कमोालुसार होती थी। प्रत्यक घर्ण 
जातियां. को अपने ओर अपने से नीचे के वर्णों में भी विवाह करने 
का अधिकार था, परस्पर के खानपान में कुछ भी प्रतिबंध न था, केवल 
शुद्धता का विचार रहता था। शुप्तवंशी राजाओं के राज्य-समय से प्राचीन 
बेदिक धमे में परिवत्तेन होकर पौराणिक मत का प्रचार होने के पीछे 
धार्मिक संप्रदायों के बढ़ जाने से पुराने रीति-रिवाजों का डच्छेद द्ोकर 
जो आये जाति एक दी धमें ओर एक ही राष्ट्रीय भाव में बंधी हुई 
थी उसके टुकड़े-टुकड़े द्ों गये । विक्रम संवत्‌ की सातवीं शताब्दी के 
आसपास मारथवाड़ के ब्राह्मण दरिश्चंद्र की दो पत्नियों में से एक ब्ाह्मणी, 
ओऔर दूसरी क्षत्रिय जाति को थी, ऐसा विक्रम संवत्‌ ८६४ तथा 
) हं० स० १६३१ की मलुष्य-गणना की रिपोर्ट में भाये, सिक्‍्ख, जेन 
भील, मीने आदि को हिन्दुओं से भिन्न बतत्ाया है, परन्तु वास्तव में इन सब 
का समावेश हिन्दुओं में ही होता है, इनमें केवल मतभेद है । 
(२) विप्रः श्रीहवरिचन्द्राख्य- पत्नी भद्गा च ऋतु(त्रिया । | 
ठेन श्रीर्हरिचन्द्रेण परिणीता द्विजात्मजा ॥ 
द्वितीय चतु(ज्रि)या भद्रा महाकुलगुणएएन्विता 0 
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६१८! के शिलालेखों से पाया ज्ञाता दे। माग्वाद दी से लाकर कन्नाज़ में 
अपना राज्य जमानेबाले प्रतिद्यास्वशी राजाओं में से राजा मद्देन्द्रपाल के 
प्राह्मगा गुम राजगुखर की बिदुपी पत्नी अवन्तिखुंदरी चाद्दानंश की थी । 
राजशुंस्रर बिक्म संचत्‌ ६४० क आसपास जीवित था। इस समय के पश्चात्‌ 
प्राह्मणों का छत्रिय बरगु में विवाद-संब्रेथ हान का कोई उठादग्ग नहीं 
मिलता | पीछे ता प्रत्यक् वर्ग में भदमाव यहां तक बढ़ता गया कि एक 
द्वी बणु की सकड़ा शास्रा-प्रशाख्रा दाकर अपन दी वर्ग मे शादी विवाह का 
सेब बना रहना तो दर, किंतु खानपान का सेसगी तक भी न रहा ओर एक 
दी ज्ञाति के लाग अपनी जानिवालों क साथ भाजन ऋग्न में भी दिचकरने 
लग। इस तरद दशमेद, व्यवसाय-मद ओर मतभद से अनेक जातियां बन 
गंदे, तो भी गाज्ञपूर्ता ( क्त्रियों ) में बढ जातिभद प्रबश करने न पाया। 
उनमें विवाइ-संचेश्र तों अयनी जाति में द्वी छाता द, परन्तु श्रन्य तीनों बर्गो 
क द्ाथ का भोजन करने मे उन्हें. कुछ भी सेकाच नहीं | ब्राह्मण, चश्य 
और गश्रट्रों में तो इतनी ज्ञातियां दो गई है कि उनके परस्पर के भेदभाव 
ओर रीति-गरिवाज़ का स्विस्तर वर्णन किया ज्ञाय तो ऋई जिल्‍्दें धर ज्ञाय॑ । 

हिन्दुओं में ब्राह्मगु, राजपूत, मद्दाजन, कायरूथ, चारण, भाट, सुनार, 
देगा, दर्ज़ लुद्दार, खुथार ( बढ़ई ), कुम्दार, माली, नाई, धाबी, जाट, 
गूज़र, मर, काली, धांची, कुनवी, चलाई, रेगर, भांवी, मद्दतर आदि शअ्नेक 








प्रतीद्वारा द्विजा भुता ब्राक्षणयां बेमवन्मुताः | 
राज्नी मद्रा उ बान्यृत ते भुता मश्न॒पाग्रिनः ॥ 
राजपूताना स्पाजिश्रम ( श्रजमर ) में रक्ख हुए मृक्ष लख से । 
(९) छिप्पे। लिरिदरिकंदा मज्जा आसित्ति खत्तिआ मा 
घण्याले के शिक्षात्वेग की छाप से | 
(२) चाहुआणकुल्षमोलिमालिआ रा्रसेहरकइन्दगहिणी 
भक्तुणों क्रिब्मवन्तिमुन्दरी सा पह्णजब्ठमे्रमिच्छड ॥ १९ 0 


रानशंसतर रखित “कर्पुरमंजरी सहक,” डा्चद-संस्करण, 2० ७ | 
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में प्राय: हलकी जाति के हिन्दू ओर कुछ मुसलमान दी हें । 

ज़रतुश्त मत के माननेवाल थोड़े से पारसी भी नौकरी या व्यापार 
के निमित्त राजपूताने में रहते हैं । 

ई० स० १६३१ (वि० सं० १६८७ ) की मलजुप्यगणना के अनुसार 
सारे राजपूताने में मुख्य-मुख्य धर्मावलंवियों की संख्या नीचे लिखे अल्ञु- 
सार है-- 

हिन्दू १०६०६००६, इनमें ब्राह्मयय धमं को माननेवाले ६६६६१४१, 
ज्ञेन २१९०२४५, सिक्ख ४१६४६, आये १४०७३, भील-मीने आदि जंगल के 
निवासी २३०६०१ हैं । मुसलमानों की संख्या ११६६४४५८, ईसाई १२७२४ 
आर पारसी, यहदी आदि धर्मों को माननेवाले ८१४ व्यक्ति' हैं । 

प्राचीन मारत में घ्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और श॒द्ध ये चार बर्ण ही 
थे और वरीव्यवस्था भी प्रायः गुण-कमोलुसार होती थी। प्रत्येक वर्ण 

जातियां को अपने ओर अपने से नीचे के वर्णो में भी विवाद करने 
का अधिकार था, परस्पर के खानपान में कुछ भी प्रतिबंध न था, केवल 
शुद्धता का विचार रहता था। गुप्तवंशी राजाओं के राज्य-समय से प्राचीन 
वेदिक धम में परिवत्तेन होकर पोराणिक मत का प्रचार होने के पीछे 
धार्मिक संप्रदायों के बढ़ जाने से पुराने रीति-रिवा्जों का डच्छेद होकर 
जो आये ज्ञाति एक ही धर्म ्लोर एक ही राष्ट्रीय भाव में बंधी हुई 
थी उसके टुकड़े-ढुकड़े हो गये । विक्रम संव॒त्‌ की सातर्वी शताब्दी के 
श्यासपास मारवाड़ के प्ाह्मण दस्िश्चिंद्र की दो पत्नियों में से पक ब्राह्मणी, 
ओऔर दूसरी क्षत्रिय जाति की थी, ऐसा विक्रम संबत्‌ ८६४४ तथा 
($ )६ई० स० १६३१ की मजुष्य-गणना की रिपोर्ट में श्राये, सिक्‍्ख, जैन 
भील, मीने आदि को हिन्दुओं से भिन्न बतलाया है, परन्तु वास्तव में इन सब 
का समावेश हिन्दुओं में ही होता है, इनमें केवल मतभेद है । 
(२) तिप्र: श्रीहरिचन्द्राख्य- पत्नी भद्रा व ऋतु(जिया। 
ठेन श्रीहरिचन्द्रेण परिणीता द्विजप्त्मजा 
द्वितीय छवु( जिया भद्रा महाकुलगुणएएन्विता 
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६१८ के शिलालेखों से पाया जाता है। मारवाड़ ही से जाकर कन्नौज में 
अपना राज्य जमानेवाले प्रतिद्ाार्वंशी राजाओं मे से राजा महेन्द्रपाल के 
ब्राह्मण गुरु राजशंखर की विदुपी पत्नी अवन्तिझुंद्री चोहानवंश की थी । 
राजशेखर विक्रम संवत्‌ ६५० के आसपास जीवित था।इस समय के पश्चात्‌ 
ब्राह्मणों का क्षत्रिय वर्ण में विवाह-संवेध होने का कोई डदाहरण नही 
मिलता | पीछे तो प्रत्यक बरण में भेदभाव यहां तक बढ़ता गया कि एक 
ही बर्ण की सेकड़ों शाखा-प्रशाखा होकर अपने ही बण में शादी विवाह का 
संबंध वना रहना तो दूर,कतु खानपान का संसगे तक भी न रहा और एक 
दी ज्ञाति के लोग अपनी जातिवालों के साथ भोजन करने में भी हिचकदने 
लगे। इस तरह देशभेद, व्यवसाय-भेद ओर मतभेद से शअ्रनेक जातियां वन 
गंद, तो भी राजपूर्ता ( क्षत्रिया ) में यह जातिभेद्‌ प्रवेश करने न पाया। 
उनमें विवाह-संबंध तो अपनी जाति में ही होता है, परन्तु अन्य तीनों वर्ण 
के द्वाथ का भोजन करने मे उन्हें कुछ भी संकोच नही। ब्राह्मण, वेश्य 
श्र शूट्रों मं तो इतनी ज्ञातियां हो गई हैं. कि उनके परस्पर के भेदभाव 
ओर रीति-रिवाज़ का सविस्तर वर्णन किया जाय तो कई ज़िल्दें भर जाये । 
हिन्दुओं में ब्राह्मण, राजपूत, महाजन, कायस्थ, चारण, भाट, खुनार, 
दरोगा, दर्जी लुद्दार, खुथार ( बढ़ई ), कुम्हार, माली, नाई, धोबी, ज्ञाट, 
गूज़र, मेर, कोली, घांची, कुतबी, चलाई, रेगर, भांवी, महतर आदि अनेक 








प्रदीद्यरा द्विजा भूता ब्राह्मणया येभवन्सुता: । 
राजी भद्रा च यान्मृते ते भता मधुपायिनः 0 
राजपृताना स्यृज़ैथम्‌ ( श्रजमर ) मे रक्खे हुए मूल लेख से । 
(९) विष्पे! मिएहर्क्रेदों भज्जा आसित्ति खक्तिआ महा । 


धारियाले फे शिल्ालेस की छाप से । 
५3) चाहुन्याणऊुशमोलिमालिआ रागग्रसेहर्कबन्दगेहिणी । 
भक्ुुझो फिटमबन्तिमुन्दरी 


ए सा पच्चब्जब्यमेग्रमिच्छड 0७ १९ ७ 
राजशेपर रचित 'कपेस्मजरी सदर, शार्वई-संस्करल, प्र» ७ । 
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जावियां हैं | जंगली जातियों में मीने, भील, गिरासिये, मोगिये, बावरी, सांसी, 
सौंदियि आदि हैं । मुसलमानों में मुख्य ओर खान्दानी शेख, सेय्यद्‌, 
मुगल और पठान हैं । अन्य सुसलमान जातियों में रंगड़, कायमस्रानी, मेव, 
मेरात, खानज़ादे, सिलावट, रंगरेज़, घोसी, भिश्ती, क़साई आदि कई एक 
हैं। शिया फिन्नें के मुसलमानों में एक क्रोम बोहरों की है, जो बहुधा 
व्यापार करती है । 
राजपूताना के लोगों में अधिकतर तो खेती करते और कई गाय, 
सैंस, भेड़, बकरी आदि जञानवरों को पालकर उन्हींसे शअ्रपना निबाद्द करते 
पेश हैं। कई सेनिक या अन्य नोकरी, दस्तकारी या मज़दूरी कर 
पेट भरते ओर कर व्यापार करते हैं । व्यापार करनेवालों में मुख्य महाजन 
हैं जो बेबदे, कलकत्ता, मद्रास शआदि दूर-दूर के अनेक शहरों में जाकर 
व्यवसाय चलाते हैं । ब्राह्षण विशेष कर पाठपृजन, पुरोहिताई, व्यापार, 
खेती, भिज्नावत्ति ओर नोकरी करते हैं । 
भारतवषे के उत्तरी विभाग शीतप्राय और दक्षिणी उष्ण होने के 
कारण अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार वस्त्र भिन्न-भिन्न प्रकार के 
पोशाक पहने जाते थे | थोड़े शीतवाले प्रदेशों में रहनेवाले साधा- 
रणुतया बिना सियें हुए घर्न्‍्र का उपयोग विशेष करते थे ओर शीतप्रदेश- 
वाले सिये हुओं का भी । दक्षिण में अब तक बहुधा मासूली बस्तर बिना 
सिये हुए ही काम में लाये जाते हैं. । इन बातों को देखकर कोई-कोई यह्द 
मानने लग गये हें कि भारत फे लोग मुसलमानों के इस देश में आने के 
पनन्तर सिया हुआ चख्त्र पहनना सीखे हैं, परन्तु यह भ्रम ही है । वेद्कि 
काल से ही यहां कपड़ा चुनने की कला उन्नत दशा में थी ओर यह काम 
विशेषकर स्त्रियां ही करती थीं। वस्त्र बुननेवालों के नाम वयित्री”? 
चाय ओऔर सिरी ” थे। बस्त्र दुनने की ताने से संबंध रखनेवाली लकड़ी 
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(4 ) पंचर्विश ब्राह्मण ( १।5॥। £ ) 
(२ ) ऋग्वेद (१० । २६ । ६ ) 
(३ ) वही ( १० । ७३ । £ ) 
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को 'मयूख” ( मेख ?) और बाने का धागा फेंकनेवाल ऑज़ार अथातू 
ढरकी को विम” ( बेमत्‌ ) कहते थे। येही नाम राजपुतान में अवतक 
प्रचलित हैं। वस्त्र चहुधा रंगे जाते थे और रंगनेवाली स्त्रियां 'सजयित्री ” 
कद्दलाती थीं | सुई का काम भी उस समय मे होता था। वेदों की संहिता 
तथा ब्राह्मण ग्रेथा में खुई का नाम सूची” और 'बेशी” मिलता है। तैत्ति- 
सैय ब्राह्मण में सुई तीन प्रकार की अथीत्‌ लोहे, चांदी और सोने की 
होना बतलाया हैः | कैंची को 'भुरिज्र” कहते थे। 'खझुश्नुतसंहिता' में 
“सीव्येत्‌ खच्मेण सत्रेण” (चारीक डोरे से सीना) लिखा मिलता है। 
रंशमी चुगे को 'ताप्य/' और ऊत्ती कुरते को शाम्मूल” कहते थे। द्वापि' 
भी एक प्रकार का सिया हुआ चस्त्र था, जिसके विषय में सायण लिखता 
है कि वह युद्ध के समय पहना ज्ञाता था। सिर पर बांधने के वस्त्र को 
उप्णीप”' ( पगड़ी या साफ़ा ) कहते थे। स्त्रियों का मासूली वस्त्र अतरीय 
अथीत्‌ साड़ी ज्ञो आधी पहनी ओर आधी ओढ़ी जाती थी और बाहर 
जाने के समय उसपर उत्तरीय ( दुपद्मा ) रहता था । ख्रियां नाचने के समय 
लहंगे ज़सा ज़री के काम का वस्य पद्दनती थीं, जिसका नाम 'पेशस्‌ / था; 
या का मा अप 


(१ ) छग्वेद (७। ६६ । ३ ) | तैत्तिरीय सहिता (२।३। १ । $ ) 
( २ ) वाजसनेयी सहिता ( १६ । ८ 





(३) वढ्दी (३० । १३२ ) | त॑त्तिरीय ब्राह्यण ( ३। ४ । ७ १ ) 

(४ ) याद (२। ३२। ४ )। बाजसनेयी संहिता ( २३ | ३३ ) 
(४) ऋष्षद ( ७ । १८४। १४ ) 

( ६ ) तनिरीय आाद्यय ( ३ | ६ । ६ ) 

( 5 ) ऋग्पेद ( &। ४ । १६ ) 

(८) परयवदेद ( १८। ४१ ३१ ) । तोत्तिरीय धाह्मण ( १। ३ । ७ । १ ) 
( + ) जमिनीय उपानिषपद्‌ शाह्मण ( १। ३८। ४ ) 

(६०) ऋग्वेद ( ५ । २» । १३ ) 

(११) ऐलरप दाह्यय (६११ ) । शनपथ ब्राह्मण (३ ३ २4 ३ ) । 


देठद (१%94 १ ) 


(६२) (२।३।॥:) 





श्द राजपूताने का इतिहास 


वाली स्त्रियां पेशस्कारी'” कहलाती थीं । स्त्रियों के पहनने के लहंगे' जैसे 
बस्त्र को, जो नाड़े से कसा जाता था, 'नीवि” कहते थे । विवाह के समय 
जामे जैसा वस्त्र जो वर पदनता था जिसको वाधूय” कहते थे। यह प्रथा आज 
तक भी कुछ रूपांतर के साथ राजपूतानें की बहुतसी जातियों में प्रचलित 
है। वस्त्र के नीचे लगनेवाली भालरी या गोट का नाम 'तूप” था। ये 
सब बेदिक काल के वर्सरों आदि के नाम हैं । सूती, ऊनी और रेशमी वर्तरों 
के अतिरिक्त वृक्त ओर पीधों के रेशों के वस्त्र भी बनते थे, जो वल्केला 
कहलाते थे | मद्दाभारत, रामायण आदि में इनका वर्णन मिलता है । ये वस्र 
बहुधा तपस्व्री तथा उनकी स्त्रियां पदना करती थी। सीता ने भी वनवास 
के समय वल्कल ही धारण किये थे। समय के साथ पोशाक में परिवतेन 
होता द्वी रद्दता है| पाटलीपुन्न के राजा उदयन की सूर्ति मिली है, जिसके बदन 
पर मिरज़ई है और उसकी कंठी पर वुनगट के काम का द्वाशिया है*। गुप्तों 





( १ ) चाजसनेयी संद्विता (३० । ६ ) 


( २ ) मथुरा के कंकालीटीले से मिज्नी हुए बि० सं० की पहली शताब्दी के 
झासपास के लेखवाल्ी शित्ना पर एक राणी और उसकी दासियों के चित्र खुदे हुए हैं । 
राणी लहगा पहने और ऊपर उत्तरीय धारण किये हुए है ( स्मिथ, मथुरा ऐंटिकिटीज़, 
प्दोट १४ ) | उसी पुस्तक में एक जैनसूर्ति के नीचे दो श्रावक शोर तीन शआविकाओं 
फी खड़ी मूर्तिया हैं । ये तीनों स्लियां लहगे पहने हुई हैं ( प्लेट ८९ ) । उसी पुस्तक में 
हाथ में डडा शिए बेत्त पर बैठे एक पुरुष का चित्र है, जो कमर तक करता या झंगरखा 
पदने हुए है ( प्लेट १०२ )। ये उदाहरण राजपूताने के ही सममभने चाहियें । अजंटा 
छी गुफा में बच्चे को गोद में लिये हुए एक स्त्री का सुन्दर चित्र घना दे, जिसमें वह स्त्री 
कमर से नीचे तक श्ाथी बांहवाली सुन्दर छींट की श्रगियां पहने हुए है ( पछ्मिथ; 
ऑक्सफर्ड हिस्टरी ओऑंयू इंडिया, ४० १५६ पर दिया हुआ चित्र )। इससे स्पष्ट है कि 
दक्षिण में भी सिये हुए वस्त्र पदने जाते थे। 

( ६) अथचवेवेद ( 5। २ । १६ ) 

(४ ) ऋग्वेद ( १० । ८९ । ३४ ) 

( ४ ) तैत्तिरीयं सहिता (३१।८।१। १ ) 

(६ ) ना+ अ० पत्रिका, भा० १, ४० ४७ ओर उक्त सूर्ति के फोसे । 
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हे सिक्कों पर राजा सिये हुए वख्र पहने खड़ा दीख पड़ता दे। 

राजपूताने में पुरुषों की पुरानी मामूली पोशाक घोती, डुपचद्धा ओर 
पगड़ी थी | शीतकाल में सिये हुए ऊनी वर्ों का डपयोग भी होता था। 
उत्सव ओर राजदरवारों के समय की पोशाक रेशमी ज़री के काम की भी 
होती थी | कृपिकार या साधारण स्थिति के लोग घुटनों या उत्तसे नीचे 
तक की कच्छ या कछनी भी पहना करते थे, जिसके चिह्न अब तक कहीं 
कह्दीं विद्यमान हैं । स्त्रियों की पोशाक विशेषतः साड़ी या नीचे लहंगा और 
ऊपर साड़ी होती थी। प्राचीन काल में स्त्रियों के स्तन या तो खुले रहते 
थे या उनपर कपड़े की पट्टी बांधी जाती थी, परन्तु राजपूताने की स्त्रियों 

में 'कंचुलिका' ( कांचलो ) पदनने का रिवाज भी पुराना है | 
राजपूताने के लोगों की वत्तेमान पोशाक विशेषकर पगढ़ी, अगरखा 
थोती या पज़ामा है| चहुतसे लोग पगड़ी के स्थान में साफा या टोपी भी 
काम मे लात हैं । काई कोई अंग्रेज़ी ढंग से कोट, पतलृून या ब्रीचीज़ और 
अंग्रज्ञी योप भी धारण करते हे | स्त्रियों की पोशाक प्रायः साड़ी, लहंगा 
ओर कांचली है, परन्तु अब शहर की सित्रिया में कमीज़ और ज्ञाकेट 

पदनने की चाल चढ़ती ज्ञाती है । 

राजपूताने में प्राचीन काल में शिक्ता की वह्दी पद्धति प्रचलित थी ज्ो 
भारत के अन्य विभागों में थी, परन्तु इस प्रदेश में कोई ऐसी नदी नहीं है, 
गिदा जो वर्ष भर निरन्तर बद्दा करती दो | ऐसी दशा में यहां अन्य 
प्रदेशों के समान नदियों के तट पर बने हुए ऋषियों के आश्रमों में विद्या- 
्िंयों का पठनपाठन द्वोता रह्या हो ऐसा नहीं पाया ज्ञाता। संभव है कि 
यद्ां राजाओं की और से स्थापित पाठ्शालाओं में एवं विद्धानों के घर पर 
द्दी विद्याम्धास दोता हो । प्राचीन शली से बालकों को अच्तस्वोध, लिखने 
पदुन तथा सामान्य गशित का वोध हो जाने के पीछे व्याकरण के लिए 
पांगाने की अशाव्यायी कंठ कराई जाती थी। व्याकरण का छान हो जान 





(१ ) जय ऐकद ; कॉन्स आय दी गुम टाइनेस्टीज़, प्हेट १-४। 
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चाली स्त्रियां पेशस्कारी”” कहलाती थीं । स्त्रियों के पहनने के लहंगे' जैसे 
घस्म्॒ को, जो नाड़े से कसा जाता था, 'नीवि” कहते थे। विवाह के समय 
जामे जैसा वत्न जो बर पहनता था जिसको वाघ्ूय” कहते थे। यह प्रथा आज 
तक भी कुछ रूपांतर के साथ राजपूतानें फी बहुतसी जातियों में प्रचलित 
है। वस्र के नीचे लगनेंवाली भालरी या गोट का नाम तूष” था। ये 
सब वैदिक फाल के वर्सरों आदि के नाम हैं । सूती, ऊनी और रेशमी वस््रों 
के अतिरिक्त वक्त और पीधों के रेशों के चस्र भी बनते थे, जो 'वल्कल' 
कद्दलाते थे | मद्वाभारत, रामायण आदि में इनका वन मिलता है । ये वस्त 
बहुधा तपस्वी तथा इनकी स्त्रियां पदना करती थीं। सीता ने भी वनवास 
के समय वल्कल द्वी धारण किये थे। समय के साथ पोशाक में परिवर्तन 
होता द्वी रद्दता है। पाटलीपुत्र के राजा उद्यन फी मूर्ति मिली है, जिसके बदन 
पर मिरज़द है और उसकी कंठी पर बुनगठ के काम का द्वाशिया दै*। गुप्तों 





( $ ) वाजसनेयी संद्विता ( ३० । £ ) 


( २ ) मथुरा के कंकालीटीले से मित्री हुईं वि० सं० की पहली शताब्दी के 
झ्ासपास के लेखवाली शशिज्ञा पर एक राणी और उसकी दासियों के चित्र खुदे हुए हैं । 
राणी लहंगा पहने और ऊपर उत्तरीय धारण किये हुए है ( स्मिथ, मथुरा ऐंटिकिटीज़, 
प्लेट १४ ) | उसी पुस्तक में एक जैनमूर्ति के नीचे दो आवक शोर तीन श्राविकाओं 
की खड़ी मूर्तिया हैं । ये तीनों स्लियां लहंगे पहने हुई हैं ( प्लेट म९ )। उसी पुस्तक में 
दाथ में डडा जजिए बेल पर बैठे एक पुरुष का चित्र है, जो कमर तक कुरता या झंगरखा 
पदने हुए है ( प्लेट १०२ )। ये उदाहरण राजपूताने के ही समभने चाहियें | अजंटा 
फी गुफा में बच्चे फो गोद में लिये हुए एक स्त्री का सुन्द्र चित्र बना दे, जिसमें वह स्त्री 
कमर से नीचे तक आधी बांइवाजी सुन्दर छींट की अगियां पहने हुए है ( स्मिथ; 
ऑकक्‍्सफर्ड हिस्टरी ऑँव्‌ इंडिया, ४० १६६ पर दिया हुआ घित्र )। इससे स्पष्ट है कि 
दजछ्षिण में भी सिये हुए वस्त्र पहने जाते थे । 

(४) अथवैयेद (८5। २ । १६ ) 

(४ ) ऋग्वेद ( १० । ८५। ३४ ) 

(४ ) तैततिरीयं संहिता (३।८। १। १ ) 

(६ ) ना* प्र० पत्रिका, भा० १, ४० ४७ ओर उक्त मूर्ति के फोये । 
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पर विद्यार्थी को वेद, वेदांग, द्शनशास्त्र, न्याय, ज्योतिष, अर्थशास्त्र, बेच्चक 
आदि शास्त्र उसकी रुचि के अज्लुसार पढ़ाये जाते और उनकी शिक्ता 
संस्क्रत में ही दी जाती थी। जैन ओर बोद्धों के धर्मग्रन्थ प्राकृत अथोत्‌ 
प्रचलित ( लोकिक ) भाषा में लिखे हुए होने के कारण उसके उपाश्नय 
( जपासरों ) तथा म्ठों में प्राकृत की पढ़ाई भी होती थी, परन्तु विशेष क्षात 
संपादन करनेवाले जेन ओर बोद्ध विद्यार्थियों के लिए स्लस्कृत का पठन 
अनिवाये था, क्‍योंकि काव्य, नाटक, तके आदि अनेक विषयों के अंथों की 
रचना संस्क्रत में द्वी हुई थी।इसी तरह नाटक आदि की रुचिवाले संस्कृत 
के विद्यार्थियों को प्राकृत भी पढ़नी पड़ती थी, क्‍योंकि नाटकों में विदूषक, 
स्त्रियों तथा छोटे दर्ज के पा्जों की भाषा प्राकृत होने का नियम था। राज- 
पुओं की शिक्षा कभी अन्य विद्यार्थियों के साथ उक्त पाठशालाओं में और 
कभी नगरों के बाहर उनके लिए स्थापित किये हुए खतंत्र विद्यालयों में 
होती थी। उनको शास्प्रविद्या के साथ-साथ शख्त्रविद्या, अर्थशासत्र तथा 
अश्यारोहण, गजारोहण आदि विषयों का ज्ञान संपादन कराया जाता था । 
ब्राह्मणों के समान क्षत्रिय, वेश्य, कायस्थ आदि जातियों में भी संस्क्तस के 
अच्छे-अच्छे विद्वान्‌ यद्वां हुए हैं, जिनके थोड़े से उदाहरण नीचे लिखे जाते हैं । 
'ब्राह्मस्फुट सिद्धान्त! नामक ज्योतिष के अन्ध का रचयिता प्रसिद्ध ज्योतिषी 
ब्रह्मगुप्त, जिसने शक संचत्‌ ५५० ( वि० से० ६८४८ईं० स० ६२८ ) में अपने 
प्रेथ की रचना की, भीनमाल ( जोधपुर राज्य ) का निवासी था। 'शिक्षु- 
पालवध महाकाव्य' का कत्तो सुप्रसिद्ध माघ कवि भी उसी नगर का रहने- 
वाला था। 'हस्केलिनाटक' का प्रणेता विग्नहराज ( वीसलदेव चौथा) 
शजमेर का चोहान राजा था, जिसकी स्थापित की हुईं सेस्क्रत पाठशाला 
के भवन को तोड़कर मुसलमानों ने उसके स्थान पर अजमेर में 'ढाई दिन 
का झोंपड़ा' बनवाया । 'पाथेपराक्रमव्यायोग” का कर्त्ता प्रल्दादनदेव आबू 
के परमार राजा धारावषे का छोटा भाई था। जालोर ( ज्ञोधपुर राज्य ) 
के चौहान राजा उदयर्सिंदह के वैश्य मंत्री यशोवीर को 'कीर्सिकोमुदी' के 
रचयिता गुजेप्श्वरपुरोद्धित सोमेश्वरदेव ने कालिदास से भी बढ़कर (१) 
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बतलाया है! । भेवाड़ के महाराणा कुंभा ने कई जाटक ओर संगीत के अ्रेथ 
रे एवं पवंडीशतक, गीतगोविन्द्‌ ओर संगीतरत्नाकर पर टीकाएं की 
थीं । 'धर्मासतशास्त्र!' आदि अनेक जैन-ग्रेथों का रचयिता बधेरवाल 
घैश्य आशाधर मंडलकर' ( मांडलगढ़, उदयपुर राज्य ) का निवासी था । 
अनेक शिलालेखों के स्चयिता कायस्थ भी पाये ज्ञाते हैं । राजपूताने से 
मिले हुए प्राचीन शिलालेखों से ज्ञात होता है कि यहां कई अच्छे अच्छे 
विद्वान द्वो गये। यहां विद्या पढ़ाने के लिए किसी प्रकार की फ़ीस नहीं 
ली ज्ञाती थी, इतना ही नहीं, घरन्‌ निर्धेन विद्यार्थियों को भोजन तथा वस्त्र 
तक भी ग्रुरु या पाठशाला की तरफ़ से दिये जाते थे । 

मुसलमानों के राजपूताने पर हमले होने तथा उनके साथ यहां के 
राजाओं की लड़ाइयां छिड़ने के समय से यहां पठनपाठन की दशा दिन दिन 
बिगड़ती ही गई ओर क्षत्रिय राजाओं तथा अन्य जातियों में प्राचीन शिक्षा- 
प्रणाली का हास होता गया । मुसलमानों के राज्यलमय में उनकी राजभाषा 
फ़ारसी दोने के कारण यहां फ़ारसी की पढ़ाई भी कहीं कही प्रारम्भ हुई, 


(१) न माप: श्लण्यते केश्रिन्नमिनन्दोपफिनन्यते | 
निष्कलः कएलिदासोपि यशोवीरस्य संनियो 0 
कीत्तिकामुदी, सगे १, छो० २६ । 
(९२) श्रीमानस्ति सपादलक्षविषयः शाकंभरीभूषणु-- 
स्तत्र श्रीरतिघाममंडलकरं नामार्ति दुग महत्‌। 
श्रीएल्न्पामुद्पएदि तत्र विमल्॒व्याज्रेरवालान्वया- 
चज्छीसल्लछणुतो जिनेद्रसमयश्रद्धालुराशाधरः 0 
घमोग्ट्तशास्त्र के अ्रत की प्रशस्ति, छो० १ ! 
(३) इसां प्रशरिंत नर्रसंघनामा चक्रे बुधो गौडमुख्जमानु! 
कायस्थवशे स्वगुणोघसपदानदिताशेषविदग्घल्तोकः 0 


बांसवाद़ा राज्य के अ्थृंणा नामक प्राचीन नगर से मिली हुए परमार राजा 
चामुडराज के समय फी अशस्ति, छो० ३७ । 
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क्योंकि यहां के राजाओं का संबंध शाही द्रबार के साथ होने से डनको 
पत्रव्यवहार फ़ारसी में करना पड़ता था। विशेषकर कायस्थों ने प्रथम 
संस्कृत पढ़ना छोड़ फ़ारसी पढ़ना आरंभ किया । 
राजपूताने के साथ अंग्रेज़ों का सम्बन्ध द्ोने के पूवे यहां पर विद्या 
का प्रचार बहुत ही कम रह गया था। गांवों में पढ़ाई का प्रबन्ध कुछ भी 
न था। नगरों में मामूली पढ़ाई जेन यतियों के उपासरों में ही हुआ करती, 
जद्ां बाराक्षरी, पद्टीपहाड़े तथा कुछ दिसाब पढ़ाने के पीछे 'सिद्धो' 
( कातंत्र-व्याकरण' का प्रारम्भिक संधिप्रकरण ) और 'चाणुक्‍य नीति' के 
श्लोक अशुद्ध रठाये ज्ञाते, जिनका आशय विद्यार्थी कुछ भी नहीं सममते 
थे। ब्राह्मण लोग 'सारस्वत व्याकरण,” कुछ ज्योतिष तथा भागवत आदि 
पुराण पढ़कर जन्मपत्र, एवं वर्षफल बनाते और कथावाचक का काम 
चलाते थे। उस समय छापे का प्रचार न होने से धर्मशासत्र, पुराण, वेद 
आदि की पुस्तकों का मिलना कठिन था। मद्दाजन लोग अ्षक्षरों का बोध 
होने और अपने मासूली द्विसाब तथा व्याजबद्या सीख जाने को ही काफ़ी 
सममभते थे। संयुक्ताक्षर तथा स्वरों की मात्राओं का तो उनको कुछ भी 
ज्ञान नहीं होता था । बै या ती व्यंजनों को स्वरों की मात्राओं के बिना दी 
लिखते या बिना आंवश्यकता के कोई भी मात्रा चांददे जद्दां लगा देते, जिससे 
उनकी लिखाबट “'केवल्ठ' ( केवल अच्षर-संकेतवाली ) कद्दी जाती थी। 
इसीसे उसमें “काफाजञी अजमेर गया” के स्थान में 'काकाजी”आंज मर 
गया! पढ़े जाने की लोकोक्ति अब तक प्रसिद्ध है | उनकी १०० वर्ष पूवे की 
बहियां इसी तरह लिखी मिलती छें, ज्ितको पढ़कर ठीक ठीक अर्थ निका- 
लना कठिन काम है | राजकीय कर्मचारी कुछ शुद्ध हिन्दी लिखना अवश्य 
जानते थे, जैसा कि उनके लिखे हुप्ए तीन सो वर्ष पूर्व तक के पन्नों से 
विदित होता है, परन्तु उन लोंगों फो भी हस्व, दीधे एवं संयुक्ताक्षरों का 
ज्ञान नहीं, होता था | रॉजपूतों -में बड़े घरानों के लोग लिखना पढ़ना कुछ 
, सीखते थे | उनमें तथा कितने एक ब्राह्मणों आदि में त्रजभाष! की कविता 
पढ़ने ओर बनाने का शोक़ अवश्य रद्दा, यद्दी कारण है कि पदले की बनी 
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हुई कविता की अनेक पुस्तकें यहां मिलती हैं । उ्ूँ और फ़ारसी की पढ़ाई 
कईह-कही मौलवियों के मक्तवों में हुआ करती थी, और विशेषकर 
मुसलमान प्वे कुछ राजकीय सेवा करनेवाले अहलकार लोग ही उसमें 
ध्रम करते थे। अब तो अंग्रेज़ी राज्य के प्रभाव से नये ढंग की एवं अंग्रेज़ी 
की पढ़ाई सारे देश में होने लगी »ै। अजमेर, जयपुर, जोधपुर, डद्यपुर, 
घीकानेर, अलवर, पिलानी, व्यावर और कोटे में कॉलेज वन गये दें । हाई 
स्कूल तथा मिड्ल और प्रारम्भिक शिक्षा की पाठशालाएं तो कई चल रही हैं 
ओर कई राज्यों तथा अज्ञमर के इलाके में लड़कियों की प्रारम्भिक एवं उच्च 
शिक्षा भी दोती है । उच्च कोथि की विद्या के लिए. जयपुर राज्य सर्वोपरि है। 
धहां के स्वर्गंवासी विद्याप्रेमी महाराज्ञा रामासिह ने अपने राज्य में अंग्रेज़ी, 
दिन्दी, उदूँ एवं संस्क्रत की पढ़ाई का उत्तम प्रवन्ध किया । संस्कृत की 
आचाये परीक्षा तक का अध्ययन केवल जयपुर में ही होता दै। उक्त महाराजा 
ने विद्या के साथ कलाकोशल का प्रचार भी अपनी प्रजा में करने के ।लिए 
जयपुर के एक अच्छा शआर्टस्कूल ( कलामवन ) खोला | प्रारस्भिक और 
माध्यमिक शिक्ता के लिए राजपुताने में कालावाड़ राज्य सर्वोपरि दे। 
आमदनी के हिसाव से देखा जाय तो उस राज्य के समान विद्याविभाग में 
खचे करनेवाला दूसरा कोई राज्य नहीं है, जिसका एकमात्र कारण वहां 
के भूतपूरे नरेश मद्याराजराणा सर भवानीसिंह का विद्यानुराग ही था। 
राजपूताने की प्राचीन राजकीय भाषा संस्क्रत थी। विद्वान, लोग 
अपने ग्रन्थों की रचना डसी भाषा में करते और यहां के प्राचीन दानपत्र 
भाषा तथा शिलालेख भी वहुधा उसी भाषा में मिलते हैं, तो भी जन- 
साधारण की भाषा प्राकृत थी । मोयचंशी राजा अ्रशोक का मगध के संघ 
के नाम का शिला पर खुदा छुआ आदेश जयपुर राज्य के वैराट ( ? भाश्व ) 
नगर से मिला है, जों उस समय की प्राकृत में ही है। प्राकृत के रूपा- 
न्तर से अपक्रेश' भाषा चनी, जिससे हिन्दी, गुजराती तथा राजपृताने की 
भाषाओं की उत्पत्ति हुईं। उस भाषा का प्राचीन साहित्य वि० सं० की 
नवी शताब्दी के आसपास ख्े मिलता है। चारण भाद आदि लोग -सर्वे- 
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साधारण के लिए अपनी कविवा पीछे से डसी भाषा के कुछ परिवर्चित 
रूप में करते रहे, जिसको यहां 'डिंगल' कहते हैं | वि० से० की १५४ वीं 
शताब्दी के आसपास से यहां ब्रजभाषा में भी कविता बनने लग गई थी। 
वत्तेमान समय में यहां बोली जानेबाली भाषाओं को आधुनिक लेखक 
'राजस्थानी' कहते हें, जो वास्तव में पुरानी हिन्दी का ही रूपान्तर है । 
यदि राजपूताने के भिन्न-भिन्न भागों की भाषाओं के खच्म विभाग 
किये जायें तो उनकी संख्या अनुमान सो तक पहुँच जाय, परन्तु हम उनको 
निश्नलिखित मुख्य सात विभागों में ही विभक्त करते हैं-- 

(१) मारवाड़ी-अजमेर मेरबाड़ा, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और 
शैखावाटी में बोली जाती है। 

(२५) मेवाड़ी-मेवाड़ के मुख्य हिस्से की भाषा! 

(३) बागड़ी--डूं गरपुर, बांसवाड़ा, मेवाड़ के दक्षिणी और दक्षिण 
पश्चिमी पहाड़ी प्रदेश ( भोमठ ) तथा सिरोही राज्य के पश्चिमी पहाड़ी 
विमाग में बोली जाती दे | इस भाषा का गुजराती से विशेष सम्बन्ध है । 

(४ ) ढूंढाड़ी-जयपुर राज्य के अधिकतर भाग की भाषा है । 

(४ ) ह्ाड़ोती ( खेराड़ी )--बूंदी, कोटा, शाद्पुरा और मेवाड़ के पूर्वी 
हिस्से में बोली जाती हे । 

(६) भेवाती--अलबर के मेवात प्रदेश की भाषा | 

( ७ ) वजमाषा--अलवर राज्य के पूर्वी हिस्से, भरतपुर, धौलपुर 
अर फकरोली में बोली जाती है । 

राजपूताने की प्राचीन लिपि ब्राह्मी थी | राजपृूताना म्यूज़ियम्‌ 
( अजमेर ) में सुरक्षित बर्ली गांव का शिलालेख जो वीर संवत्‌ ८४ का है, 

लिपि. जयपुर राज्य से मिले हुए अशोक के दो लेख, तथा बि० से० 
पूथे की दूसरी शताब्दी के मध्यमिका नगरी ( मेवाड़ ) से प्राप्त दो शिला- 
लेख इसी लिपि के हैं । इसी लिपि में परिवचेन दोते-होते ग्र॒प्तों के समय में 
जो लिपि प्रचलित हुईं उसका नाम गुप्त लिपि हुआ । डसमें परिवतेन होकर 
कुटिल लिपि धनी, जिसको केवल चित्रकारी की पूरी निपुणता रखनेवाले 
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ही ,ख़ुन्दरता के साथ लिख सकते थे, क्योकि उसमें विशेषकर स्व॒रों की माताओं 
में चित्रकला की आवश्यकता रहती थी । उस लिपि के उदाहरणों में बेस- 
खेड़ा से मिले हुए राजा हपे के हपे-सबत्‌ २४ ( वि० से० दे८४-६-ई० ख० 
६श८-६ ) के दानपत्र के अत में खुदे हुए राजा के हस्ताक्षर', वि० ले० 
७१८ ( ईं० स॒० ६६१ ) का मेवाड़ के-राजा अपराजित का शिलालेख, वि० 
से० ७४६ ( ई० स० ६८६ ) का कालरापाटन -से मिला हुआ राजा डुर्गगण 
का शिलालेख तथा कोटे से .छुछ ही मील दूर कशस्वा ( कण्वाश्रम )के 
मंद्रि में लग्य हुआ वि० से० ७६५ ( ई० स० ७३८ ) का राजा शिवगण का 
'शिज्ञालेख' उल्लेखनीय हैं। वि० सं० को १० वीं शताब्दी के आसपास से 
उक्त 'लिपि से नगरी लिपि बनने लगी, ज्ञो अब प्रचलित है। मुगलों के 
समय में यहां के कितने एक राज्यों के दफ्तरों में फ़ारसी लिपि का भी 
प्रवेश हुआ, किन्तु प्रज्ञा की ज्ञानकारी के सम्बन्ध की तिखा-पढ़ी बहुधा 
'नागरी लिपि में ही होती रही । केवल जयपुर के राजाओं के समय के कुछ 
शिलालेख तथा पट्टे आदि ऐसे देखने में आये, जो फ़ारसी एव ्ागरी दोनों 
लिपियों में लिखे हुए हैं। पीछे से कही कह्दी फ़ारसी लिपि में भी लिखा- 
पढ़ी होती थी, परल्तु प्रज्ञा में तो नागरी का ही घचार रहा । इस समय 
जययुर, धोलपुर, टोंक और अजमेर-मेरवाढ़े की अदालती लिपि फ़ारसी 
है, दाक्ती सर्वत्र नागरी का ही प्रचार है। अलबर और कालाबाड़ की अदा- 
लतो में.शुद्ध नागरी और अन्य राज्यों में घसीद नागरी लिखी जाती है । 
प्राचीन काल मे भारतवर्ष अपने शिल्प के अम्नुपन्ष सोंदय, भव्यता 
एवं स्थायित्व के लिए विख्यात था| छशोक के विशात्त स्तम्भ, उनपर की 


शिल्प चमकीली पॉलिश, उनके सिहादि आकृतियोंवाले सिरे, एवं 
सांची और भरहुत आदि के स्वूप, अजहुपपत 


सांदर्य को प्ररट करनेबाले 
“गांधार और मछुरा शैली की तक्षण-कला के 


सिच्च-सिन्न भग्नावशेय, पहाड़ों 





(१ ) ए० इं०, जि० ४, ए० २१० के पास का प्लेट । 
(२ ) प्‌० इ०, जि० ४, ४० ३० के पास का प्लेट । 

(३) इ० एँ, जि० १६, पृ० ४८ के पास का प्लेट । 
४ 


२६ राजपूताने का इतिहास 
ह अल 0, 0 अल, कु कि पसर क ॥ अर कर क आवक पक कर सकल 7 करवा 
फो काट-छांटकर बनाई हुई कालीं आदि की अनेक भव्य गुफाएं, अनेक 


प्राचीन मंद्रि तथा मूर्त्तियां आदि शिल्पकला के अज्ुपम नसमुने-जों विध- 
मिंयों के द्वारा नए होने से बच गये या हूटी-फ़ूटी दशा में मिले हैं--डनके 
निमोताओं के असाधारण शिल्पक्षान, कार्यकुशलता और खुदाई के काम में 
खुन्द्रता एवं बारीकी लाने के अदुभुत हस्तकौशल का परिचय देकर 
शिल्प के घुरन्धर ज्ञाताओं को मुग्ध किये बिना नहीं रहते । 

जब से राजपूताने पर मुसलमानों के हमले होने लगे तभी से वे 
समय-समय पर अ्रमे-द्वेष के कारण यहां के खुन्दर मंद्रिं आदि को नष्ट 
करते रहे, इसलिए. १२५०० वर्ष से अधिक पूवे के शिल्प के उत्तम नमूने 
यहां बिरले द्वी रद्द गये दें, तिसपर भी इस देश में कई भव्य प्रासाद आदि 
अब तक ऐसे विद्यमान हैं, जिनकी बनावट और सखुन्द्रता को देखने से पाया 
जाता है कि प्राचीन काल में यहां भी भारत के समान ततक्तणकला बहुत 
उन्नत दशा में थी | महमूद ग़ज़नबी जैसा कट्टर विधर्मी मथुरा के मंद्रिं की 
प्रशंसा किये बिना न रह सका । उसने अपने ग़ज़नी के हाकिम को लिखा 
कि “यहां ( मथुरा में ) असंख्य मंदिरों के अतिरिक्त १००० प्राखाद मुसल- 
मानों के इंमान के सदश दृढ़ हैं। उनमें से कई तो संगमरमर के बने हुए दें, 
जिनके बनाने में करोड़ों दीनार खचे हुए होंगे । ऐसी इमारतें यद््‌ २०० बर्षे 
लगे तो भी नहीं बन सकतीं ”। बाड़ोली ( मेवाड़ ) के प्रसिद्ध प्राचीन 
मंदिर की तक्तणकला फी प्रशंसा करते हुए कर्नल टॉड ने लिखा है कि 
“इसकी विचित्र ओर भव्य बनावट का यथावत्‌ वणुन करना लेखनी की शक्ति 
के बाहर है । यहां मानों हुनर का खज़ाना खाली कर दिया गया है। उसके 
स्तम्भ, छ॒तें ओर शिखर का एक एक पत्थर छोटे से मंदिर का दृश्य उप- 
स्थित करता है। प्रत्येक स्तम्भ पर खुदाई का काम इतना सुन्दर और पसी 
बारीकी के साथ किया गया है कि उसका वर्णन नहीं हो सकता। यह मंद्रि 
सैकड़ों वर्षों का पुराना होने पर भी अब तक अच्छी दशा में खड़ा है?” 


(१ ) त्रिग, फ़िरिश्ता, जिलद्‌ $, ४० ४८-४६ । 
(२ ) टॉड, राज०, जि० ३, ४० ६७४२-५३ ( ऑक्सफड संस्करण )। इस 
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मंत्री विमलशाह आर बस्तुपाल के वनवाये हुए आवू पर के मंदिर भी 
अजुपम हैं । कनेल टॉड ने, अपनी 'ट्रेवल्स इन्त वेस्टने इंडिया नाम की 
पुस्तक में विमलशाह के मंदिर के विषय में लिखा है कि “हिन्दुस्तान भर 
में यद मंदिर सर्वोत्तम है और ताजमहल के सिवा कोई दूसरी इमारत इसकी 
समता नही कर सकती” । वस्त॒पाल के मंद्रि के सम्बन्ध में भारतीय शिल्प 
के प्रसिद्ध घ्ाता म्ि० फर्गुखसन ने 'पिक्चसे इलस्ट्रेशस्‌ आँच एनश्येट 
आर्किटेक्चर इन हिन्दुस्तान' नामक पुस्तक में लिखा हैं कि “इस मंदिर में, 
जो संगमरमर का वना हुआ है, अत्यन्त परिथ्रम सहन करनेवाली हिन्दुओं 
की टांकी से फ़ीते जैसी वारीकी के साथ ऐसी मनोहर आकृतियां बनाई 
गई हैं कि उनकी नक़ल काग्रज़ पर बनाने में किसने ही समय तथा परिश्रम 
से भी में सफल नहीं हो सका” । ऐसे ही महाराणा कुंभा का चित्तोड़ का 
कीर्तिस्तम्म एवं वहां का जैनस्तम्भ, आवू के नीचे की चेद्रावती ओर भाल- 
रापाटन के मंदिरों के भग्नावशेष, तथा नागदा (मेवाड़) के मंद्रि भी अनुपम 
शिल्पक्षान, कौशल, प्राकृतिक सोंदय तथा दृश्यों का पूर्ण परिचय और 
अपने चनानेवालों के काम में चिचित्रता एवं फोमलता लाने की असाधारण 
योग्यता प्रकट करते हैं | इतना ही नहीं, किन्तु ये भव्य प्रासाद परम तपस्वी 
की भांति खट्टे रहकर सूर्य का तीच्षण ताप, पवन का प्रचेड वेग और पावस 
की सूसलधार बृशष्टियों को सहृते हुए आज भी अपना मस्तक ऊंचा 
किये, अटल रुप में ध्यानावस्थित खड़े, दर्शकों की चुद्धि को चकित 
कर देते देँं। इन थोड़े से उपरोक्त स्थानों के अ्रतिरिक्त राजपूताने में 
कलाकाशल के उज्ज्बल उदाहरणरूप और भी अनेक स्थान विद्यमान हैं, 
जिनका वन हम आगे यथाप्रसंग करेंगे । इसी तरह मुसलमानों के इस 
देश पर अधिकार करने के पूर्व की झुन्दर खेडित मूर्तियां जो मथुरा, 
कार्मा ( भरतपुर राज्य ), राजोरगढ़ (अलवर राज्य ), ह्पनाथ के मेंदिर 


मंदिर की कारीयरी के ज्षिए देखों उसी पुस्तक में ० १७५२ ले १७६० तक दिये 
हुएु चित्र । 


श्ष् राजपूताने का इतिहास 





( अजमेर ज़िल्ला ), नागदा, घोड़, बाड्लोली, मेंनाल ( चारों उदयपुर राज्य 
में ), बड़ोदा ( डूंगरपुर राज्य की पुरानी राजधानी ), तलवाड़ा ( बांसवाड़ा 
राज्य ) आदि कई स्थानों से मिल्री हैं । उनको देखने से यही प्रतीत होता 
है कि मार्नों कारोगर ने उनमें जान ही डाल दी हो। मुसलमानों का इस 
देश पर अधिकार होने के पीछे तक्तणकला में ऋमशः भद्दापन आता' गयां । 
पाषाणं की शिल्पकला के समान दी सोने, चांदी, पीतल आदि की 
ठोस या पोली प्राचीन शूत्तियां एंवं लोहें के त्रिशुल, स्तंभ आदि, जो पुराने 
मिल आते हैं, शिल्पकंला के उत्तम नमूने हें । दिल्ली का लोहसरुतंस--जिसेंको 
'कीली' या लोह की लाट' कहते हैं और जो विं० सं० कीं पांचवीं शताब्दी 
में राजपूताने पर भी राज करनेवाले राजा चन्द्र ( गुप्तवेशी चेद्रमुप्त द्वितोय ) 
नें विष्णुपद्‌ नाम की पहाड़ी पर विष्सु के ध्वज ( गरुड़ध्वज ) के निमित्त 
बनवाकर खड़ा कराया था--इतना सुन्दर, विशाल और अलुपम है कि इस 
बीसर्वी शताब्दी में भी दुनियां भर का बड़े-सें-बड़ा कोई भी लोहे का कार- 
खाना ऐसा स्तस्भ घड़कर या ढं|ल्कर नहीं बना संकेता। 
शहावुद्दीन गोरी ने जब अजमेर पर अधिकार किया उंस समय तक 
तो राजपूताने में शिल्प के काम प्राचीन हिन्दू शैली के ही बनते थे, परन्तु 
पीछे से सुसलमानों के बनवाये हुए मसजिद आओदि स्थानों में सुसलमानी 
( सारसेनिकू ) शेली का मिश्रण होने लगा। थद्द मिश्रण सब से पहले 
अजमेर की ढाई दिन का फॉपड़ा' नाम की मसजिद में, जी बि० सं० १२४६ 
से १२७० (ईं० स० ११६६ से १२१३ ) तक चोदद वर्षो में बनी थी, पाया 
जाता है । इसकी पश्चिम की ओर की दीवार में बने हुए संगमरमर के इंमाम- 
गाह के महराब में, तथा पूर्वे की तरफ की सात महराबबाली दीवार में-- 
जद्ा मध्य के बड़े महराब के किनारों पर कुरान की आयतें, कृफ़ी लिंपे 
के लेख और अन्यत्र सुन्दर खुदाई का काम है--झरुसलमानी शैली पाई जाती 
है. । इन आंशो को छोड़कर वाक्ती का वहुधा साय काम हिन्दू शैली का है, 
जिसमें हिन्दुओं के मर्रों के स्तेभ, गुंवज आदि ज्यो-के-त्यों छूगाये गये 
है । अजमेर के भेगज़ीन'! सामक स्थान के मध्य मे पीले पत्थर का सुन्दर 
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सर्दत, जो वादशाह अकवर ने बनवाया था, वहुधा हहैन्दू शैल्षी का ही हैं । 
उसकी दीवारों की ताकों आदि मे सुसलमानी शैली का मिश्रण है। बि० खे० 
की (७ची शताब्दी के आसपास के बने हुए यहां के राजाओं के महत्ों 
तंथा नगरों में रहनेवाले श्रीमंतों की दबेलियों आदि में भी कद्दी-कहीं मुसल्लैं- 
मानी शैली का कुछ मिश्रण पाया जाता है । 
राजपूताने का सम्बन्ध अग्नेज़ों के' साथ होने के पीछे यहां पर 
जो ईसाइयो के गिरज वने वे अंग्रेज़ी शेत्री के हें । अर्थ तो राजाओं के 
महलों तथा श्रीम॑तों के वंगलों आदि में अंग्रेज़ी शेल्ली भी प्रवेश द्वोने 
लगी है | 
शिंद्प के समान चित्रकला भी प्राचीन भारत में वहुत बढ़ी-चढ़ी थी। 
मिस्टर ई० बी० हेवेल ने, जो भारतीय तक्षण ओर चित्रकला का असाधारण 
नित्रकंला.. ज्ञाता था, अपनी पुस्तक इंडियन स्कद्पचर्स ऐड पॉथ्ग्ज़' 
( भारतीय तक्षुण ओर चित्रकला ) मे लिखा है कि “वन और वृक्षावंली में 
वहंते हुए पवन, प्रकृति देवी के वनाए हुए हिमालय के जल्प्रपात, उद्यास्त 
होते हुए खथेबिंच की शक्ति और सौंदये, मध्याह्ष के चमकते हुएं प्रकाश 
आर उप्णता, पूर्वी देशों की निर्मेल चांदनी रातों, पावस ऋतु में छाये हुए 
घटाटोप वादलो, आंधियों की प्रचेडता, बिजली की चमक॑, बादल की गरज 
तथा प्राणुपद्‌ बपोकाल की आननन्‍्द्वर्धक दूंदों के दृश्यों को अपने चित्रों में 
अंकित करना हिंदू लोग भलीमभांति जानेते थे!” । 
उसने यह भी लिखा दे कि “यूरोपियन चित्र ऐसे प्रतीत होते हैं 
मानों पंख कटे हुए हों क्योकि वे लोग केवल पार्थिव सॉंदर्य का चित्रण 
जानते थे | भारतीय चित्रकला अंतरिक्ष में ऊंचे डठे हुए दृश्यों को नाच 
पृथ्वी पर लाने के भाव और खोंदर्य को प्रकट करती है” । बड़े द्वी भावपूरी 
एवं अतुपम चित्र अद्धमान १४०० वर्ष पूर्व के बने हुए शजंटा ( हैंद्रावाद 
राज्य ) की गुफाओं में अब तक विद्यमान है, ओर इतना समय वोतने पर 
भी उनके रंग की चमक-द्मक आज़ भी बैसी ही चटकीली होने से चीसवीं 
(१) ए० ८८ । 





३० राजपूतान का इतिहास 





शताब्दी के यूरोपियन कला-कोशलधारी चित्रकार भी भारत के इन प्राचीन 
चित्रों के सम्मुख सिर कुकाते हैं । 

यद्यपि राजपूताने में अरब तक इस कला को प्रकाशित करनेवाले 
इतने प्राचीन चित्र नहीं मिले तो भी अनुमान ४०० ब्षे पूर्व तक के बने हुए 
चित्रों के सोंदये को देखते हुए अनुमान हों सकता है कि यह कला भी 
पहले यहां अच्छी दशा में थी । 

राजपूताने में प्राधीन चित्रों के संग्रह राजाओं, सरदारों तथा कई 
गृहस्थों के यहां विद्यमान हें। उनमें विशेषकर अनेक देवी-देवताओं, 
राजाओं, सरदारों, वीर एवं धनाढश्य पुरुषों, धर्माचायौं, राजाओं के द्रबारों, 
सवारियों, तुलादानों, राजमहलों, जलाशयों, उपचनों, रणखेत की लड़ाइयों, 
शिकार के दृश्यों, पवेतों की छुठाओं, महाभारत, रामायण, भागवत आदि के 
कथाप्रसंगों, साहित्य शास्त्र के नायक-नायिकाओं, रसों, ऋतुओं, राग- 
रागिनियों आदि के चित्रण मुख्य हैं | ये चित्र बहुधा मोटे काग्नज़ों पर बने 
हुए मिलते हैं। राजाओं के यहां ऐसे संग्रह छूटे पत्रों की हस्तलिखित 
पुस्तकों के समान ऊपर नीचे लकड़ी की पाटियां रखकर कपड़े के वेषनों 
में बंधे रहते हैं, जिनको जोतदान' कहते हें । ऐसे छूटे चि्जों के अतिरिक्त 
कामशास्त्र या नायक-नायिका-भेद्‌ के लिखित गअंर्था, 'गीवगोविन्दः आदि 
पुस्तकों, “ंटंगार रस आदि की वातीओं एवं जैनथम की विविध कथाओं 
की हस्तलिखित पुस्तकों में भी परसंग-प्रसंग पर उनके भावसचक झुन्द्र 
चित्र मिलते हैं । ऐसे ही राजाओं के मद्दलों, ग्रहरुथों की इबेलियों आदि में 
दीवारों पर तथा कई मंदिरों की छुर्तों ओर शुबर्जों में भी समय-समय 
के भिन्न-भिन्न चित्रांकण देखने में आते हैं | देशभेद के अनुसार चित्रशैत्री में 
भिन्नता पाई जाती है। राजपूताने में जो प्राचीन चित्र मिलते हैं, वे बहुधा 
यहां की अथोत्‌ राजपूत-शेली के हैं | झाजकल कोई-कोई विद्वान यह भी 
मानने लग गये हैं. कि राजपूत-शैली के चित्रों पर मुगुल-रेली का प्रभाव 
पड़ा है ओर राग-रागिनियों के चित्रों की कल्पना सुसलमानों की है, परन्त 
वास्तव में बात इससे उल्टी दी द्वै। अनेक देवी-देवताओं; विष्णु, शिव और 
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देवी के भिन्न-भिन्न अबतारों या रूपो, वेद, अग्नि, ऋतु, आयुध , भ्रह , 
युग, प्रभात, मध्याह्ष आदि समयविश्या्गों तथा नक्षत्रों तक की सूत्तियों 
की कल्पना हिन्दुओं ने की, जिलके अनुसार डनकी मूर्तियां था चित्र भी 
बने | मुसलमानों में उनके धार्मिक सिद्धान्तों के अनुसार सूर्तियों एवं चित्रों 
का बनाना निषिद्ध था। बादशाह अकवर के धर्मसम्वन्धी विचार पलटे 
ओर उसने इस्लाम के स्थान पर दीन इलाही” नाम का नया धर्म और 
दिज़री सन्‌ के बदले 'इलाही सन” चलाने का प्रयत्न किया, तभी से मुगल 
शेली के चित्र यहां चनने लगे हैं | हिन्दुओं में तो चित्रकला चहुत प्राचीन 
काल से बड़ी उन्नति को पहुंच चुकी थी ओर ऋतु, रस आदि के चित्र या 
मूर्तियां चनती थीं। ऐसी दशा में चित्रण की राजपूत-शेली पर मुग्रल-शेली 
का प्रभाव पड़ना पर्व राग-रामिनियों आदि के चित्रों की कल्पना मुसल- 
मानों की मानना असंगत ही है । 
राजपूताने के बने हुए पुराने चित्रों के रंग की चमक भी अब तक 
वैसी दी है कि मानों वे आज ही खींचे गये हों । अब तो यहां की चित्रकला 
पर यूरोप की चित्रकला का प्रभाव पड़ने लग गया है । जययुर के कला- 
भवन ( आटे स्कूल ) में अन्य विषयों के अतिरिक्त चित्रकला भी सिखाई 
जाती है, परन्तु विशेषकर यूरोप की शैली से | राजपूताने मे चित्रकला की 
शिक्षा का फेवल यद्दी एक स्थान द्वे । जयपुर नगर और नाथद्वारा (मेवाड़) 


(१ ) ऋतु ओर अ्रायुधों की मूर्तियां चित्तोड़ पर के महाराणा कुंभकर्ण 
( कुंसा ) के बनवाये हुए कीर््तिस्तभ में खुदी हुई हैं ओर उनके ऊपर या नीचे उनके 
नाम भी खुदे हैं । 

(२ ) नवग्रहें। की मूर्तियां भारत के भिन्न-मित्र विभागों में मिलती हैं और 
राजपूताना म्यूज़ियम्‌ ( अ्रजमेर ) में भी रक्खी हुई हैं । 

( ३ ) अजमेर के “ढाई दिन के मपडे' में खुदाई करते समय एक शिलार्खंड 
मिक्ना था जिसपर मूर्तियां की दो पाह्षिया बनी हैं। ऊपर की पंक्ति में कालि, प्रभात, प्रात, 
मध्याह्द, अपराहण ओर सघ्या की मूर्तियां हैं और भत्येक मूर्ति के ऊपर उसका माम 
खुदा हुआ है| नीचे की पाक्ति में मघा, पूर्वफाल्युन, उत्तरफाल्युन, इस्त, चित्र, स्वाति 
झौर विशाख की मूर्तिया हैं, जिनके नीचे उनके नाम खुदे हुए हैं । 





३२ राजपूताने का इतिहास 


आल आज आजम आज कस कक जी सा की आस की आय सर की चमक का कक 


अब भी अनेक सावपूर्ण चित्र बनकर देश-देशान्तरों मे जाते हैं । 
यहां के चित्रों में काम आनेवाले सब प्रकार के रंग पहले .यहीं 
बनते थे, परन्तु उनके बचाने में श्रम अधिक होने और यूरोप आदि के बने 
बनाये रंग, चाहे वे उतने स्थायी न हों, आसानी के साथ मिल जाने के 
कारण यहां के चित्रकार अब उन्हीं विदेशी रंगों का उपयोग करने लगे हैं, 
जिससे यहां की संगसाज़ी का व्यवसाय भरी अन्य व्यवसायों की भाति 
नष्ट हो गया । 
यों तो प्राचीन भारत सब प्रकार की विद्या एवं कलाकौशल में.बड़ी 
उन्नति कर ही चुका था, परन्तु संगीत-कला' में तो इस देश ने सबसे 
सर्गात अधिक कौशल प्राप्त किया था। सामवेद का एक भाग गान 
है. जो 'सामगान' नाम से प्रसिद्ध है ओर बैदिक यज्ञादि में प्रसंग-प्रसेंग प्र 
सामगान होता था। अर्वाचीन वेज्ञानिकों ने जिन-जिन बातों से संगीत का 
महत्त्व माना हे वे सभी वेद्कि काल में यहां विद्यमान थीं। उस्त समय कई 
प्रकार की वीणा, मांक, बसी, सुदंग आदि वाद्य काम में आते थे वेद्क 
साहित्य में भिन्न-भिन्न प्रकार की वीणाओं के नाम वीणा ?, 'कांडवीणा ” 
ओर 'ककेरी” आदि मिलते हैं । कांक को आधाटि” या आधाट'” कहते 
थे और इस वाद्य का प्रयोग नृत्य के समय॑ होता था* । बंसी के नाम तूणव”! 





( १ ) गीत ( गाना ), वाद्य ( बजाना ) और नृत्य ( चाचना ) इन तीनों को 
संगीत कहते हैं । “गीत वाद्य तथा नृत्य त्रय सगीतमुच्यते” ( सगीतरत्नाकर, अध्याय १, 
शोक २१ ) 

( २) तैत्तितीय संहिता (६। १ । ४ । १ ) | काठक सहदिता ( ३४ । ४) 

(३ ) काठक सहिता (३४। £ ) 

(४ ) ऋग्वेद ( २। ४३। ३ ) | अ्थवेचेद (४।३७ । ४ ) 

( ४ ) ऋग्वेद ( १०॥ १४६। २ ) 

(६ ) अ्रथवेवेद (४। ३७। ४ ) 

(७)ए.ए मैकडनल ओर ए. बी. कीय, 'चेदिक इंडेक्स', जि० १, ४०५४३ । 

(८) तैत्तिरीय सहिता (६१ १ ४। १ ) | मैन्नायणी सहिता (३ ६। ८) 
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और 'चाड़ी”” मिलते हैं। सुदंग आदि चमड़े से मढ़े हुए वाद्य 'आउंबर ”, 
'दुंदुमि”, 'भूमिदुंदुि'? इत्यादि नामों से प्रसिद्ध थे। आधुनिक वैज्ञानिकों 
का मत है कि भारतीय सृदंग आदि वाजे तक वेज्ञानिक सिद्धान्त पर बनाये 
ज्ञाते थे । पाश्चात्य विह्ाानों का मानना है कि तार के वाद्यों का प्रचार उसी 
ज्ञाति में होता संभव है, जिसने संगीत में पूर्ण उन्ननि कर ली हो । तंतुबायों 
में वीणा सर्वोत्तम मानी यई है और वेदिक काल में यहां उसका बहुत प्रचार 
द्वोना यही चतलाता है कि संगीतकला ने उस समय भी बड़ी उन्नति कर ली 
थी जब कि संसार की वड़ी-बड़ी जातियां सभ्यता के निकट भी नहीं 
पहुंचने पाई थीं । 

पेनी विल्सघन लिखती द्वै--“ हिन्दुओं को इस बात का अभिमान 
करना चाहिये कि उनकी संगीतलेखन-शैली (7ए ०80०7 ) ससार भर 
में सबसे पुरानी है” | सर विलियम हंठर का कथन है कि “"संगीत-लिपि 
( )7008४०॥ ) भारत से ही ईरान में, फिर अरव में और चहां से ई० स० 
की ११ वीं शताब्दी में यूरोप में पहुंची*” । यही मत प्रोफ़ेसर बेबर का 
भी हे! । 

प्राचीन काल में भारत के राज़ा आदि संगीत के ज्ञान को बड़े गोरव 
का विपय समकते थे ओर अपनी संतान को इस कला की शिक्षा दिलाते 
थे। पांडव वनवास के पीछे एक वे के अल्लात-चास के लिए राजा विराट 
के यहां भेप ददल्कर भिन्न-भिन्न नामों से लेबक वनकर रहे थे। डस समय 
अज्जैन ने अपने को दृद्दन्नला नामक नपुंसक प्रकट कर राजा बिराट की 

( २ ) चाजसनेयी सहिता ( ३० । १६ )। * 

(३ ) ऋग्वेद ( ३। २८। ९, ६। ४७ । २६ ) | अथर्वेबेद ( ५ | २० । १ )। 

(४ ) दत्तिरीय सहिता (७ | ५। ६।३ )। छाठक सरिता (३६४ | € )। 

(< ) शॉर्ट अकाउट औँवू दी हिन्दू सिस्टम आंच्ू स्घृजिक्‌', ए० »। 

( ६ ) इंडियन शेज़टियर प्ाश्या', ए० २२३ । 


(७ ) 'ईडिपन लिटरेचरों एृ० २७२। 
भू 


३४ राजपूताने का इतिहास 


पुत्री उत्तर को संगीत सिखलाने की सेवा स्वीकार की थी' । पांडुवंशी 

जनमेजय का प्रपोत्र उदयन, जिसको वत्सराज़ भी कहते थे, यौगन्धरायर 
आदि मंत्रियों पर राज्यमार डालकर वीणा बजाने और म्रगयादि विनोद में 
सदा लगा रहता था| वह अपनी वीणा के मधुर स्वर से हाथियों को वश में 
कर बर्नों में से उनको पकड़ लाया करता था। एक समय अपने श्र उज्जैन 
के राजा चंडमहासेन ( प्रद्योत ) के हाथ में वह क्रैद हुआ और संगीत-कला 
में बड़ा नियुण होने के कारण चेडमहासेन ने उसे अपनी पुत्री घासवदत्ता 
को संगीत सिखाने के लिए नियत किया । उसी प्रसंग में उनके बीच प्रेम- 
बंधन जुड़ गया, जिससे वह छासवद्तता को लेकर अपनी राजधानी को भाग 
गया । इन दो ही डउदाहरणों से स्पष्ट है कि प्राचीन काल के राजा संगीत- 
प्रिय होते थे ओर संगीत-वेत्ताओं को सादर अपने यहां रखकर इस कला 
की उन्नति करते थे। राजा कनिष्क के दरबार का प्रसिद्ध कवि अशभ्यघोष 
धघुरन्धर गायनाचाये भी था। गुप्तवंशी राजा समुद्र॒गमप्त अपने प्रयाग के 
स्तम्म-लेख में अपने को संगीत में तुंबुर और नारद्‌ से बढ़कर बतलाता है. 

श्रीर उसके एक प्रकार के सिक्कों पर वाद्य बजाते हुप्ट उसी की सूर्क्ति 
बनी है । विक्रम संवत्‌ की ४ वीं शताब्दी में ईरान के बादशाह बहराम 


( $ ) नुत्यामि गायामि उ वादयास्यहं प्रानतैने कोशलनेपु्ं मम 
ठदुत्तराय( परिघत्स्व नरतने भवसि देवया नरदेव नतेक्दी 0१८७ 
समनन्‍्त्य राज विविजे: स्वमन्त्रीमिः प्रीक्ष्य चेन॑ प्रमदाभिराशु वे॥ 
ऋपषुस्त्वमप्यस्य निशुस्य च स्थिरं तठः कुमारीपुरमुत्ससज त 0२२७ 
स शिक्षयममास च गीतवादनं सुतां विराटस्थ 'बनजय: प्रभु 
सुखीश्र ठस्या' परिचएरिकास्तथा फ़ियश्व तस्या: स ब॒भुद पएडव्‌१ 0२३७ 

महाभारत, विराटप्च, अध्याय ११ ( बंबई का निर्णयसागर-संस्करण )। 

(२) गौ. ही. थो, सो प्रा, इ, ए० ४०-#८ के टिप्पण । 

( ३ ) निशितविदग्धमतिगांघव्वेलकितेत्रीडितजिदशपतिशुरुतुवुरुनरदादेव्बि- 
दृज्जनों ( फ़्ली, गु.इ, ४० ८ )। 

(४) जो, ऐ, को. यु. डा, ४० १८-२०; झोर प्लेट ५, सप्या १-८ । 
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गोर का हिन्दुस्तान पर आक्रमण करना और यहां खे १२००० गवेयों को 
नौकरी के लिए ईरान भेज्ञना वहां के इतिहास में लिखा मिलता है. । 

संगीत के विपय के अनेक संस्कृत ग्रेथ उपलब्ध दें । वि० से० की 
१३ वीं शताब्दी के अत के आसपास देवगिरि के यादव राजा सिघण फे 
दरवार के प्रसिद्ध संगीताचाय शाह्नदेव ने 'संगीतरत्ताकर' नामक अ्रेथ 
लिखा, जिसमें उसने अपने पूर्व के इस विषय के कई आज़ाय्यों का लामो- 
प्लेख किया है, जिनमें भोज ( परमार ), परमर्दि, सोमेश ( सोमेश्बर चौहान ) 
आदि कई राजाओं के भी लाम हैं । 

कप्तान डे ने लिखा है---“मुसलमानों के यहां आने से कुछ पूर्व का 
समय भारतीय संगीस के लिए सर्वोत्तम रह्य” | जब से भक्तिमागं की 
उपासता प्रचलित हुईं तव से संगीत में ओर भी उन्नति होती रही । 

मुसलमानों के समय से उत्तर भारत के संगीत में परिवत्तेत होते 
लगा, गायन-शेली पलटती गई, गान में #ंटगार रस प्रधान होने लगा और 
भिन्न-भिन्न स्थानों के रागों का मिश्रण होता गया । ऐसे रागों में राजपूताने 
फे मारव ( मारवा ) और माड भी मिल गये । ये राग ऋमशः सारवाड़ और 
जैसलमेर के थे। बीणा में परिवर्तन होकर उसके खच्म रूप सिंतार” का 
प्रादभोव हुआ और अन्य वादित्र भी वने | अरब और ईरान के 'दिलिरुवा', 


क़ानून आदि बाज़ों का भी प्रचार हुआ, परन्तु चीणा का महत्त्व सदा 


सर्वोपरि ही चना रहा । 
22322 5207 लटक अमल लत रमन कर सइमिककलिल र मद क मी टक्कर 

(१ ) माल्कम, “हिस्दी आऑँव्‌ पर्शिया', घृ० २२० । 

हि. ०- 
(९) रुद्रढे नान्‍्यभूपालो मोजमूवक्नभस्तथा । 
परमर्दी च सोमेशो जग्देक( ब)महीपीति: 0५ २८ ७ 
सगीतरत्नाकराँ; अध्याय १ । 
( ३ ) 'म्यूज़िक्‌ ऑवू सदने इंडिया, ए० ३। 
कि ( ४) प्राचीन शिज्षालेखों में जैसलमेर राज्य का नाम 'माड' मिलता है और 

घद्दां के लोग उसे अ्रमी तक 'माढ' हो कहते हैँ। चहां की स्लियां बहुघा साढ़ ही गाती हैं। 


(४ ) वीणा पर से सितार किसने बनाई यह अनिश्चित दे तो भी अमीर खुसरो 
इसका निर्माता माना जाता है । 


हद राजपूताने का इतिहास 

बवि० से० १५६० ( ईं० स० १४३३ ) में मेवाड़ के राज्यसिंदासन पर 
महाराणा कुंसकर्य ( झुंमा ) आरूढ हुआ । वह संगीत-शास्त्र का घुरन्धर 
विहठान, था | उसके रे हुए दो अथ 'संगीतमीमांसा' ओर 'संगीतराज' डउप- 
खब्छ हुए हैं । उसके पोत्र महाराणा संग्रामसिंह ( सांगा ) के पुत्र भोजराज 
की सी मीराबाई, जो भगवद्धक्ति फे लिए भारत भर में प्रसिद्ध है, कविता 
फरने एवं गानविद्या में निपुण थी। उसका बनाया हुआ 'ीराबाई का 
मलार' नामक राग अब तक प्रचलित है । वि० सं० की १६ वीं शताब्दी के 
मध्य में ग्वालियर का तोमरवंशी ( तंवर ) राजा मानसिंह संगीत के लिए 
प्रसिद्ध हुआ । वह संकीण ( मिश्र ) रागों को अ्रधिक महत्त्व देता था। 
इससे अपनी मूजरी राणी ( मुगनयनी ) के नाम पर 'गूजरी', 'वहुल गूजरी', 
भान्त यूजरी' ओर मंगल गूजरी' राग वनाये' । उसका रचा हुआ मानकु- 
तूहल' नासक संगीत का ग्रंथ रामपुर के राजकीय पुस्तकालय में खुरक्षित 
है। उसी के समय में धुपद्‌ गाने की शेली प्रचलित हुईं, जो शीघ्र दी चारों 
अआोर फेल गई । 

अकवर के द्रवार में हिन्दु और मुसलमान गवैयों के जमघट में 
शुपद दी अधिक गाया जाता था। इस समय तक' ईरानी राग भी मुसल- 
मानों में प्रचलित हो गये थे और यहां के कई पुराने रागों के मुसलमानी 
नाम भी रख लिये गये थे, जैले कि देवगांधार का नाम 'रहाई', कानड़े का 
(नशाबर!, सारंग का माहुणए आदि? । मुग़रलों के समय में भी राजपूतानें के 
राजाओं में संगीत का प्रेम पूवेचत्‌ वना रहा, जिससे उनके आश्रित विद्वान 
गायकों के बनाये हुएए संगीत विषयक कई अंथ मिलते दें। अकवर के समय 


िननीनकीन-+---3333न----33-4-3 नमन पनननाननीक- नाना नीनननगनननीणननननननिननननीनभि नी नीननननन नी न ना ९ क्‍  थडछिडओओ  क्‍::अ अअ अ:_  अ अ सह डे ड्ा8७ क नल इीकिया-,)तोंडस  खछअकक्‍्न्‍्््न्‍»ओन 








(१ ) औ, कै, के, भाग १, ४० ११$ | 
(२ ) क, भा. स. इ, जि. २, ए० ६३-९४ । 
(३ ) रहायी देवगांधोरे कण्रे च निशावरः १ 
सएगे महुरो नम जगुल्लो5थ बंगालके 0 
पुंडरीक विहलकृत रागमजरी'; घृ० १६ । 
'रागमजरी' में इस प्रकार १५ रागों के सुसक्षमानी नाम दिये हैं । 


भूगोलसंबंधी वर्णन छः 








फछुबाहा राजा भगवन्तदास के पुञ् माधवासिह! ने खानदेश से पुंडरी 
विट्ठल को अपने यहां बुलाया, जिसने वहां रहते समय 'रागमंजरी' नाम 
प्रेथ लिखा | फिर पुंडरीक का प्रवेश अकबर के दरबार में हुआ, जहां उरु 
'्वत्यनिर्णंय ” लिखा। अकबर के द्रबार के प्रसिद्ध गायक तानसेन 
वंशज अब तक जयपुर राज्य के आश्रित चले आते हैं । बीकानेर के मः 
राजा अनूपसिदद (अनोपसिंह) के दरबार के पंडित भावभई ने अनूपांकुश 
अनूपसंगीतविलास' और अनूपरत्नाकर' नामक संगीत-अ्रथो की रुय 
की | भावभद्ट का पिता जनादेनभट्ट शाहजहां के दरबार का गवैया थ 
अफबर के पीछे जहांगीर और शाहजह्वां के द्रबार में भी संगीववेत्ताओं 
आदर होता रहा, परन्तु औरंगजेब ने संगीत की चचो ही रोक दी, जिर 
शाद्दी द्रवार के बहुतसे गवैयों ने राजपूताने के राजाओं के यहां आः 
पाया | संभव है कि भावभद ओऔरंगज़ेब के समय मे ही बीकानेर में अर 
हो । जयपुर के महाराजा प्रतापसिंद के दरबार में बहुत से गवैये नौकर 
ओर उक्त मद्ाराजा की आज्ञा से 'संगीतसार' नामक बृहत्‌ अंथ लिखा २ 
था। मुणल-साप्राज्य के अस्त द्वोने पर राजपूताने के राजाओं ने संगीत 
अपनाया ओर अचेक गायकों को आश्रय दिया, इसीसे यहां अब तक थे 
बहुत संगीत रह गया है | 
संगीत का एक अंश नृत्य (नाचना) है, जो भारत में अत्यन्त प्रार 
फाल से वैज्ञानिक पद्धति पर किया जाता है। वि० सं० पूबे की। 
शताब्दी में पाणिनि ने अपष्ाध्यायी' की रचना की उस समय भी शित्ल 
न आन आओ, फल अर पवन अप कक ही अगर की बरस री अर कह कस 


(४ ) श्रीसनन्‍्मथवसिहराजरुत्चिदा शुगारहारा सभा ॥ ६ ॥ 
अगरिएतगएुकत्विकित्सकवेद स्तन्यायशब्दशास्रज्ञा: । 
इृश्यन्ते बहवः संभीती नाञ्र इश्यतेडप्येकः ॥ ७ 0 
इत्युक्ते माधव सिंहे बिद्वलेन द्विजन्मना । 
नत्वा शरश्वर देदं रच्यंत रगमंजरी || ८ 0 


'रागमजरी', घ्ृ० 
( २ ) रायमजरी' री मराठी भूमिका, ए० २। 
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आज आल आल 





ओर कृशाश्व के 'नटसूत' ( नाख्यशास्त्र ) विद्यमान थे! । भरत का 'नाठ्य- 
शास्त्र' सुप्रसिद्ध है, उसके अतिरिक्त दंतिज्ञ, कोहद्दिल आदि के नाख्य के 
नियमों के कई अंश मिलते दें । नाख्यशास्त्र के नियमों के आधार पर भाष, 
कालिदास आदि अनेक कवियो के सेकड़ों नाटकों की रचना हुई। 
शिवजी का उद्धत चत्य 'तांडब' ओर पार्वती आदि का मधुर एवं खुकुमार 
चत्य लास्य' कहलाया | स्त्रियों के उ्त्य का लास्य मे समावेश होता है। 
मुग़लों के समय से राजपृताने में परदे का प्रचार बढ़ने से नचृत्यकला 
की अवनति होती गई, तो सी राजा से रंक तक की खि्रियों में नाचने की 
प्रथा अब तक चली आती है ओर विवाह आदि प्रसंगों पर वे नाचती हैँ, 
परन्तु छत्य की प्राचीन शेली तो लुप्तती हो गई है। अब तो प्राचीन शेली का 
नृत्य दन्षिण के तंजोर आदि स्थानों मं तथा कद्दीं-कही अन्यत्र पाया जाता है। 
राजपृताने मे भारतवर्ष के अन्य प्रदेशों के समान प्राचीन काल में 
सोने चांदी और तांबे के सिक्के चलते थे) सोने के सिक्कों के प्राचीन नाम 
सिके. खुबण, निष्क, शतमान, पल, दीनार, गद्याणक आदि, चांदी के 
सिक्कों के पुराण, धरण, पाद, पद्क ( फदेया या फदीया ), द्रम्म, रूपक, 
टंक आदि और तांबे के सिक्कों के नाम कार्पापण, पण, काकिणी आदि 
मिलते हैं । राजपूताने से मिलनेवाले सबसे पुराने सिक्के चांदी ओर ताये 
के हैं, जो दूसरे प्रदेशों के सिक्कों के समान प्रारम्भ में चोकोर और पीछे 
से गोल भी वचनने लगे थे | इनपर कोई लेख नहीं मिलता, किन्तु मनुष्य, 
पशु, पक्ती, सूर्य, चेद्र, घन्॒प, वाण, स्तृप, बोधिटम, स्वस्तिक, वज्न, पर्वत 
( मेरू ), नदी ( गंगा ) आदि धार्मिक संकेत एवं अनेक अन्य चिह्न अंकित 
मिलते हैं, जिनमे से कई एक का वास्तविक आशय ज्ञात नद्दीं होता । 
राजपूताने में सब से पुराने लेखवाले तांबे के सिक्के 'मव्यमिका' 
नामक प्राचीन नगर से मिले दें, जिनपर 'मसूमिकाय शिविजनपद्स ” 
( शिवि देश के मध्यमिका नगर का सिक्रका ) लेख है । ये सिक्के वि० सं० 





(५ ) गो० ही० ओ०, भा० प्रा० लि०, ४० ७, रिप्पण ६ । 
( दर ) क, झा, स. ड्ं, जि० ६, 2० २०३. । 





सुगोलसंबंधी वर्णन ३ 
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के पूर्व की तीसरी शताब्दी के आसपास्त के हों ऐसा उनपर के लेख की 
लिपि से अज्मान होता है। उसी समय के आसपास के मालव जाति के 
तांबे के सिक्के जयपुर राज्य के नगर ( कर्कोटक नगर ) से मिले हें, 
जिनपर 'मालवानां जय! या जय मालवानां”” ( मालवों की जय ) लेख है । 
ये सिक्के मालव गण या मालव जाति की विजय के स्मारक हैं । इनके पीछे 
प्रीक, शक, कुशन और क्षत्रपों के सिक्के मिलते हैं | शरीक ओर क्षत्रपों के 
सिक्के तो यहां अब तक चांदी और तांबे के द्वी मिले हैं, परन्तु कुशन ओर 
शकों के सोने के भी कभी-कभी मिल जाते हैं । फिर वि० सं० की चौथी 
शताब्दी से ग़ुप्तवेशी राजाओं के सोने ओर चांदी के सिवक विशेष रूप से 
मिलते हैं | हणवंशियों के भी चांदी के सिक्‍्रके मिले हें, परन्तु संख्या में 
बहुत कम | हों ने अपने सिक्के ईरान के ससानियनवंशी राजाओं के 
सिक्‍कों की शेली पर बनाया, जिनकी नक़ल वि० सं० की १५ वी शताब्दी के 
आस पास-तक यहां होती रही । फिर उनमे ऋमशः परिवत्तंत होता गया 
ओर कारीगरी में भद्दापन आता गया, जिससे उनपर राज़ा का चेहरा यहां तक 
बिगड़ा कि उसका पहिचानना सी कठिन हो गया ओर लोग उसे गधे का 
खुर मानकर उन सिक्कों को “गणैया' कहने लग गये। वि० सं० की 
सातवीं शताब्दी से लेकर तेरहवीं शताब्दी के मध्य तक राजपूताने के 
प्राचीन हिन्दू राजवंशों में से केवल तीन ही वंशों के सोने, चांदी या तांबे 
के सिक्के प्राप्त हुए हैं । ये सिक्के मेवाड़ के गुहिल, कन्नोज के प्रतिहार 
ओर अजमेर के चोहानों के हैं । इनमें सोने का सिक्का अबतक केचल 
गृहिलवंशी बप्प ( रावल बापा ) का ही मिला है। चोहानों के सिक्कों 
में बहुधा एक ओर नंदी और दूसरी ओर हाथ में भाला लिये रूवार होता 
था और कभी एक ओर लच्मी और दूसरी ओर केवल लेख रहता था। 
शहाबुद्दीन गोरी के सोने के सिक्रकों पर एक ओर लक्ष्मी की मूर्ति और 
-असरी और भागरी लिपि में औमदमद्विनिसाम' (सुदम्मद विन साम) 


(१) कफ, आ. स. इ, जि० ६, ए० १८१ । 
(२ ) ना. प्र. प., भाग ३, ए० २४३१-८४ । 


४० राजपूताने का इत्तिहांस 


जप मन मच की पी श जी की की की की आम की 


लेख है | इसी तरह उसके तांबे के सिक्कों पर एक ओर नंदी तथा त्रिशुद्ध 
के साथ 'स्तरीमदमद्‌ साम' और दूसरी तरफ चौहानों के सिक्कों के समान 
सवार और 'स्तीहमीर' ( झ्रमीर ) लेख है। इन दोनों प्रकार के सिक्कों में 
चोहानों के सिक्कों का अज्ुकरण स्पष्ट पाया जाता है । इसी अध्वनन्‍्दी 
शैली के तांबे के सिक्‍के सुल्तान अल्तमश ( शमशुद्दीन ), रुकल॒द्दीन 
फीरोज़शाह, मुइज्ुद्दीन फैकोबाद और अलाउद्दीन खिलजी तक के मिलते 
हैं। अलाउद्दीन ने ही अपने पिछले समय में सिक्कों पर से राजपूत शैली 
के चिह्नों को पिल्‍्कुल डठा दियो। 
वि० सं० की तेरहवीं शताब्दी के पीछे राजपूताने के जिन-जिन 
विभागों पर सुसलमानों का अधिकार होता गया व्दा उन्हीं का सिक्का चलने 
लगा । फिर तो केवल मेवाड़ के गुहिल ( स्लीसोदिया ) वंशियों में से महा- 
राणा कुंभकर्, सागा, रत्ना्सिह, विक्रमादित्य और डद्यासह के सिक्के 
मिलते हैं । महाराणा अमरासिह ने बादशाह जहांगीर के साथ खुलह कर 
शाही अधीनता स्वीकार की तब से मेवाड़ के सिक्के भी अस्त हो गये 
और सारे देश मे सिक्का और खुत्वा ( नमाज़ के वक्त बादशाह को दुआ 
देना ) बादशाही प्रचलित हो गया। फिर जब सुहस्मदशाह ओर उसके 
पिछले बादशाहों के समय मुगलों का राज्य निबेल हो गया तब राजपूताने 
के राजाओं ने अपने-अपने राज्यों में बादशाहों की आशा से टकसालें तो 
्तोर्ली, किन्तु सिक्कों पए लेख बादशाद्टों के नाम के ही बने रदे | ई० स्त० 
श्प१८ ( वि० सं० १८७४ ) में सरकार अंग्रेज़ी से संधि होने के बाद मुरालों 
का नाम यहां के सिक्कों पर से उठता गया। अब तो कुछ राज्यों को छोड़- 
कर सबेन्न अंग्रेज़ी सरकार का सिक्का ( कलदार ) ही चलता है । 
इस प्रकरण में राजपूताने का भूगोलसम्बन्धी वन दमने बहुत 

संक्तेप में लिखा हे, आगे प्रत्येक राज्य के इतिहास में वह बिस्तार श्मे लिखा 

जायगा । 
(३) ऐच, नेल्सन राइट, 'कैशेज्ञोंग ओवू दी कोइन्स इन्‌ दी इश्यिन स्यूज्रियम 

कछ्तकप्ता; जि० २, ए० २७-२० । 





दूसरा अध्याय 





राजपूत 
जैसे 'राजपूताना' ताम अंप्रेज़ों के समय में प्रसिद्ध हुआ बेसे ही 
राजपूत! शब्द्‌ भी एक जाति या वर्ण विशेष के लिए मुसलमानों के इसल 
देश में आने के पीछे प्रचलित हुआ | 'राजपूर्त या 'रजपूत' शब्द संस्क्रत के 
राजपुश्र' का अपभ्रेश अथोत्‌ लोकिक रूप है) प्राचीन काल में 'राजपुत्र 
शब्द जातिबाचक नहीं, किन्तु क्षत्रिय राजकुमारों या राजवंशियों का खतचनक 
था, क्योंकि वहुत प्राचीन काल से प्रायः सारा भारतवपे क्षत्रिय वर के 
अधीन था । कौटिल्य के 'अधैशास्त्र !, कालिदास के काव्य और नाठकों, 
शश्वघोप के प्रेथों, वाणभट्ट के 'हपेचरित' तथा 'कादंबरी ” आदि पुस्तकों 
एवं प्राचीन शिक्षालखा” तथा दानपरत्रो* में राजकुमारों ओर राजवंशियों के 


( १ ) जन्मप्रभूति रजपुत्रज्क्तेत्‌ कर्केटकसघमौणो हि जनकभक्ताः राजपुत्राः। 
अथेशाख', ए० ३२ । 
( ३ ) राजसूयदीक्तितेन मणए रज़पुत्रश॒तर्परियु्त बसुमित्र गोप्तारमादिश्य । 
मालविकाग्निमित्र नाटक, अक ६, ए० १०४। 
( ३ ) ऋथ तेजस्विसदनं तपःक्षेत्र तमाश्रमम्‌ 
केचिदिक्वाकवो जम्मू राजपुत्रा विवत्सवः ॥ ८ ४ 
सोल्द्रशनन्द काव्य”, से १ । 
( ४ ) केसरिकिशोएरकरित विऋमेकरसैरपि विनयव्यवहारिशिरात्मस: प्रति- 
विस्वेरिव राजपुत्र: सह रममाण: प्रथमे वयसि सुखमतित्विस्मुबास । 
कादुंबरी, छू० १४-१० । 
(४ )भालिभाडाप्रभृतिग्रामेपु संतिष्ठमानश्रीप्रतीहरवशीयसब्बैराजपुत्रैश्न १ 
आयू पर तेजपाल फे मंद्रि का वि० सं० १२८७ का शिलालेख एं, ई, जि० पर, 


रे ५ पघपृ० २२९ | 
( ६ ) सव्वानेव राजराजनकरजपुत्रराजामात्यसेनापति० 


खालिमपुर से मिला हुआ राजा धर्मपाज़ का दानपत्न | ए ईं, जि० ७, एृ० २४६ । 
दि 





४२ राजपूताने का इतिहास 
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लिए 'राजपुत्र' शब्द्‌ का प्रयोग होना पाया जाता हे । चीनी यात्री हुपन्त्संग 
ने वि० से० देष्द से ७०२(६ई० स० ६२६-६७४ ) तक इस देश में भ्रमण 
कर अपनी यात्रा का विस्तृत वरशुन लिखा, जो भारतवर्ष के उस समय के 
भूगोल, इतिहास, धमे, लोगो के रहन-सहन आदि जानने के लिए चड़े महत्त्व 
का है। उक्त पुस्तक में उसने कई राजाओं का नामोल्लेख कर उनको क्षत्रिय” 
द्वी लिखा है, राजपूत' कहीं नहीं। 

सुसलमानो के राजत्वकाल में क्षत्रियों के राज्य ऋमशः अस्त छोते 
गये ओर जो बचे उनको मुसलमानों की अधीनता स्वीकार करली पड़ी, 
अतएव वे स्वतन्तञ राजा न रहकर सामनन्‍्त से बन गये। ऐसी दशा में 
सुसलमानों के समय राजवबंशी होने के कारण उनके लिए! 'राजपुत' नाम का 
प्रयोग होने लगा । फिर धीरे-धीरे यह शब्द जातिसूचक होकर झुरलों के 
लमय अथवा ज़सले पूबे सामान्य रूप से प्रचार में आने लगा । 

क्षत्रिय वश वैदिक काल से इस देश पर शासन करता रहा और 

आयों की बर्ण॑व्यवस्था के अजुसार प्रज्ञा का रक्तण करना, दान देना, यज्ञ 

( १ ) हुएन्स्संग ने महाराष्ट्र के राजा घुलकेशी, वलभी के राजा प्रुवपट 
( घुष॒भट ) शआादि कई राजाओं को ज्ञत्रिय ही लिखा है ( बी, छु. रे. वे. व, जि० २; 
घु० २९६; २६७ ) | 

( ३ ) पृथ्वीराज रासे? में रजपूत ( राजपूत ) शब्द मिलता है 'लग्गों सुजाय 
रजपूत सीख | धायो खु तेग करे कारिय रीस' ( 'घध्वीराज रासा', छ० २९०८, नागरी- 
प्रचारिणी सभा दर संस्करण ), परन्तु यह अंथ वि० सं० की १६ वीं शताब्दी के पूर्दे 
का बना हुआ नहीं है । 

( ३ ) इस पुस्तक में आयये! शब्द का प्रयोग ( सिवाय छ० १४ के ) देखकर 
पाठक यह अनुमान न करें कि यह शब्द अआर्यसलमाज के झलुयायियों के लिए अयुक्त 
हुआ है । आ्राजकल “हिन्दू! शब्द का प्रयोग होता हैं, परन्तु उसके स्थान में 
प्राचीन काल में झाये! शब्द का प्रयोग होता था | हिन्दू नाम वि० खे० की ८ वीं 
शताददी से पूर्व के मंथों में नहीं सिल्॒ता है । फारस ( ईरान ) की भाषा में स' के 
स्थान में ह बोला जाता था जैसे कि 'सप्ठ! को 'हफ़्त' 'सिध्र! को हिंदू! आदि | 
इसी से ईरानियों ने सिंधु के निकटवर्ती निवासियों को हिन्दू कष्टा | पीछे से सारे भारत 
के लोग हिन्दू और उनका देश हिन्दुस्तान कहल्लाया। सिकन्‍्दर फे समय के यूनानी 
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करता, वैदादि शास्मों का अध्ययन करता ओर विपयासक्ति में न पड़ना 
आदि ज्षत्रियों के धम या ऊम माने जाते थे! | सुललमाना के समय से बद्दी 
ज्ञत्रिय जाति राजपूत” कदलाने लगी | आजकल के कितने एक यूरोण्यिन 
विठान और उनके लेखों की छाया पर निर्भर रहनेवाले कुछ पएतद्देशीय 
विठान भी यही मानने लगे दें कि राजपूत जाति प्राचीन आये क्षत्रिय उहीं, 
किन्तु उत्तर की ओर से आये हुए सीथियन अथोत्‌ शक हैं । राजपूताने के 
प्रसिद्ध इतिहास-लेखक कनेल टॉड ने राज़पूता के शक होने के प्रमाण में 
उनके बहुत से प्रचलित रीति-रिवाज़ों का, ज्ञो शक्त जाति के रिवाज़ा से 
मिलते जुलते हें, उल्लेख किया है । पेस प्रमाण म खूथे की पूजा या डपासना, 
तातारी और शक्क लोगों की पुरानी कथाओं का पुराणो की कथाओं से 
मिलता, सती होना, अभ्वमेध यज्ष करना, मद्यपान का शोक़न रखना, शस्त्र 
ओर धोड़ों का पूजना आदि हैं । 

मिस्टर विन्सेंट स्मिथ ने “अली हिस्टीो आँद इंडिया” (भारत फा 
प्राचीन इतिद्दास ) में लिखा है-- प्राचीन छेलो में हों के साथ गुर्जरों 
फा भी, जो आजकल की मूजर जाति है ओर हिन्दुस्तान के उच्तर-पश्चिम 
विभागों में फेली छुईं है, ताम मिलता है । अलुमान होता है कि पुराने यूजर 





स्ेखकों ने सिंधु को दृडु ( इज ) शोर वहां के निवासियों फो 'इडियन! कहा, इसी से 
अंग्रेज़, भारतवासियों को 'होडियन! और भारत फो 'इंडिया' कहते है । प्राचीन काल में 
झार्य शब्द बढ़े गौरव का सूचक था श्र सम्मान के क्षिए उसका प्रयोग होता था । 
राजियां एवं स्लियां अपने पति फो संबोधन करने में आर्यपुत्र', ऐसे ही सासु और 
श्शुर के लिप क्रमशः आर्या और शार्य शब्दों का प्रयोग करती थीं। बोझ से भी यह 
शब्द गौरव का बोधक माना जाता था, इसी से उनके कई प्रसिद्ध धमीत्तायों आदि के 
नाम के साथ आये शब्द जुड़ा हुआ मिलता है, जैसे कि झार्यश्नसंग, शआयेदेव, आपा- 
्रिंक, आयेसिंद झादि । जैनों सें साध्वी अबतक आयी ( आरजा ) कहलाती हैं । 
(१ ) प्रजानां रक्षणु दानमिज्याध्ययनमेव च | 
विपयेष्तप्रसक्षितश्च॒ चऋज्ियत्य समासत 


'सनुस्मृति', १ । ८६ । 
(२ ) थ, रा, जि० १. प्रकरण ६ ।! 
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बाहर से आये हुए थे, उमका श्थेत-हुणों के साथ निकट सम्बन्ध दोना 
सम्भघ है । उन्होंने राजपूताने में अपना राज्य स्थापित कर भीनमाहय 
( श्रीमाल ) को अपन्ती राजधानी बनाया, जो आबू से झलुमान ४५० मीछा 
उत्तर-पश्चिम में है। समय पाकर भीनमाज़ के गुजर प्रतिद्वार राजाओं मे 
कप्मोज़ को. जीतकर उत्तर भारत में अपने साप्राज्य की स्थापना 
की | भड़ौय का छोटा गुजेर राज्य भीनमासख्त के बड़े राज्य फी एक 
शाखा थी । 

“हां में उस बास की ओर ध्यान दिल्लाना घाहता हूं, जिसके घिषय 
में बहुत दिनों से सनन्‍्देह था, परन्तु अ्रव प्रमाणों-द्वारा निश्चित हो गया है कि 
राजपूताने और गंगा नदी के उत्तरी प्रदेशों में, चहां के निवासियों के साथ 
छड़ाई भगड़ा रहने पर भी, गुजरों फा राज्य घिलकुल नष्ट नहीं दो गया था। 
यद्यपि थडुतसे गुजेरनए हुए, परन्तु करे बच भी गये, जो वहां के निवासियों 
में मिश् गये और अब भी उनकी बहुतसी संतानें मौजूद है । अपने से पहले 
आनेषाले शक और यूची ( कुशन ) लोगों के समान यह विदेशी जाति भी 
शीघ्र द्वी हिन्दू धर्म में मिलकर हिन्दू बन गई। उसके जिन छुटुम्बों या 
शाखाओं ने कुछ भूमि पर अधिकार भ्राप्त कर जिया वे तत्काल क्षत्रिय या 
राजयरण में मिला लिये गये और इसमें सन्देध नहीं कि पढ़िदार ओर उत्तर 
'के कई दूसरे प्रसिद्ध राजपूतयंश इन्हीं जंगली समुदायों से निकले हैं, जो 
ड० स० की पांचवीं या छठी शत्राच्दी में द्विन्ठुस्तान में आये थे । इन विदे- 
शियें फे सैनिकों एवं साथियों से गूजर और दूसरी जातियां वनी जो पद्‌ और 
प्रतिष्ठा में राजपूर्ती से कम हैं । इसके अतिरिक्त वक्तिण में कई मूल निया- 
सियों या जंगली जातियें। अथवा वंशों ने भी हिन्दू धमे रवीकार कर हिल्दू- 
समाज में प्रवेश किया, जैसे कि गॉंड, भड़, खरवड़ आ्रादि से चदेल, राठोड़, 





(१ ) स्मि, झ. हि. ई, ४० ३२१-१२। 
( २ ) भ्राज तक के प्राचीन शोध से इस बात का नाममात्र को भी पता नही 
सलता कि चदेल, राठोर्ड, गहरवार श्रादि प्रसिद राजवंश गोठ, भजृ, सरघण झादि 
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उत्पत्ति से और चन्द्र से जा मिलादे । 

उसी पुस्तक में आगे लिखा दें-- “पड़िद्दार, पवार ( परमार ), 
'वेदेझ आदि राजपूत जातियां कौन थीं, ओर हपेघधन तथा मुसलमानों की 
विज्ञय के बीच की शताब्दियों में डन ( राजपूर्तो ) के कारण गड़बड़ क्यों 
उत्पन्न हुई ? उत्तरी भारत के प्राचीन ओर मध्ययुगीन इतिहास में अन्तर 
डालनेवाली मुख्य बात राजपूत वंशों की प्रधानता ही होने से डसके स्पप्टी- 
करण की इच्छा उत्पन्न होती है| प्रश्न करना सहज है, परन्तु उत्तर देना 
सहज नही और यह विपय भी विलकुल अनिश्चित होने से उसका सन्तोप- 
जनक निर्णय नही किया जा सकता, तो भी कुछ विचार प्रकट करना 
आवश्यक है, जिससे पाठकों को इन वबंशों की भूलभुखैयों में मार्ग ढूंढ 
मिकालने में कुछ सद्दायता मिले। 

/ह० स० की आठवी ओर नर्वी शताब्दी में राजपूत राज्यों का एका- 
एक उद्यम होना एक आश्चये की वात है। प्राचीन राजवंशो के घर्ण या 
ज्ञाति के विषय में ठीक तोर से कुछ भी ज्ञात नहीं है। अशोक ओर समुछ- 
गुप्त के कुठुम्घ छिन्दू समाज के किस बर्ग के थे, यह कोई ठीक-ठीक नहीं 
यतला सकता और इसका भी फोई उल्लेख नहीं मिलता कि रंगभूमि पर 
ध्याये हुए बड़े-बड़े राजा-मद्ाराज्ाओं ने फेचल अपने पराक्रम दी के छारा 
राज्य प्राप्त किये थे अथया थे बड़े-बड़े घंशा के मुखिया थे। पिछले समय फे 
सय राजपूत अपने को प्राचीन क्षत्रिय वर्ण का ही होना मानते हैं। वास्तव में 
बहुत प्राचीन काल से, पिछले राजपूत बंशो के समान, क्षत्रिय वंश भी 
विद्यमान थे ओर इस माध्यामिक काल के सदश ही पहले भी नये-नये राज्य 
बरावर स्थापित होते जाते थे, परन्तु उनके लिखित प्रमाण नए हो गये और 
केवल थोड़े से यशस्वी बंशों की यादगार मात्र बनी रही । इतिध्दास मे 








जातियों से निकले हो । यह केदलस समि० विन्सेट स्मिथ की कपोलकएपना मात्र है। 
यदि उक्त कथन में कुछ भी तथ्य होता तो उसके लिप कोई प्रमाण देने का साइस 
क्यरय पिया जए्ता 


(१ ) स्मि, अ. दि. इ, ए० ३२२ 
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का न लकी आम मी ली आज से कक की बी आय आय या मा के अर अ 


उनका उल्लेख इस ढग से किया गया है कि उसको बिलकुल सत्य द्वी नहीं 
कह सकते | क्षत्रिय शब्द्‌ सदा से एक संशयात्मक अर्थ का द्योतक रहा 
है। उससे केवल राज्य करनेवाली जाति का बोध द्वोता है, जो ब्राह्मण कुल 
की न हो | कभी-कथी ज्राह्मण जाते के भी राजा हुए, परन्तु राजद्रबार में 
प्नाह्मण विशेष कर राजा का नहीं, किन्तु मन्ञी का द्वी काम करते थे । चंद्र- 
गुप्त मोर्ये चतिय ही अलुमान किया गया है ओर उसका मंत्री चाणक्य या 
कौोटिल्य निम्वय ब्राह्मण ही था । 

“पाचीन और माध्यमिक काल में वास्तविक अन्तर यही है कि 
प्राचीन समय की दंतकथाओं की #खणा टूट गई और माध्यामिक काछ 
की दंतकथाएं अब तक प्रचात्ित हैं । मोर्य और गुप्त बंशों की वास्तविकता 
का पता नहीं चलता, केवल पुस्तक, शिलालेख ओर सिवकों ही के आधार 
पर उनकी सझुप्षतिमात्न स्थिर है | इसके [वैरुछ माध्यमिक काल के राजवंशों 
फा परिचय बहुत कुछ प्राप्त है । टॉड ओर दूखरे पुराने लेखकों ने लिखा'है- 
कि राजपूत विशेषकर शक हैं तथा आजकल की यथेष्ट शोब्ष से उनके 
कथन की पुष्टि होती दे, ओर यह निश्चयपूवेक फह सकते हैं कि कई मुख्य- 
मुख्य राजपूत वंशों मे विदेशियो का रुधिर मिल गया है। जो जातियां राज- 
पूर्तों ले कम दर्जे' फी गिन्ती जाती थीं डनके साथ राजपूतों का निकट 

( $ ) राजपूर्तों फा सम्बन्ध राजपूतो में ही होता है न कि कम दर्जे की जातियों 
में । मि० स्मिथ का उपयुक्त कथन अमपूरित ही है।यह बात अवश्य हुई है कि कुछ राजपूत 
घराने पद्ले राज करते थे या उनके पास श्रच्छी जागीरें थीं, परन्तु पीछे से समय के 
ऐर फेर में उनकी जीविका छिन गई आर वे लाघार नोकरी या खेती से भ्रपना निर्षाह 
फरने लगे, जिससे वे अच्छे राजपूतों की वराबर फे नहीं, किन्तु कम उर्जे के गिने जाने 
लगे । मेवाड़ के महाराणा हस्मीरसिह चदाणा राजपूत की कन्या से उत्पन्न हुआ था यह 
प्राप्िद्ध हैं। उस समय चदाणे अष्छे राजपूत माने जाते थे | मुहणणोत नेणसी ने भी उनको 
चौहानें! फी सोनगरा शाखा में होना लिखा है ( 'नेणसी की ख्यात', जि० ३, ए० २२१ ) 
ऐसे ही नेणसी ने खरवड़ो को पढ़िहारों की शाखा होना बतलाया है ( 'नैणसी 
की ख्याता, जि० १, ४० २२१) ओर पहले उनके पास भी जागीरे होने के कारण 
उनकी गणना पअषच्छे राजपूतो में होती थी, परन्तु अ्रव मेवाड़ के चदाणा और खरबर्दों 
का शादी-ब्यवह्ार बहुधा श्रच्छे राजपूतो के साथ नहीं रहा, जिसप्ा कारण उनके पास 
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सम्बन्ध पाया जाता है। भारतवर्ष में सव से प्रथम इ० स० पूर्व की दूसरी शताब्दी 
में वाइर से आनेवाली जाति,जिसके विपय मे इतिहास साक्षी दे, शक थी। 
उसके पीछे यूची या कुशन जाति ई० स० की पहली शताब्दी में इधर आाई। 
इन ज्ञातियों तक तो वर्तमान राजपूत वंश अपनी टीक वंशपरम्परा नहीं 
पहुंचा सकते । निस्सन्देह्ठ शक और कुशनवंशी राजाओं ने जब दिन्दू-धर्म 
स्वीकार कर लिया तव वे हिन्दू जाति की प्रथा के अ्रद्ज़ार क्षत्रियों में 
मिला लिये गये । जो कुछ अवतक श्ात है उसके आधार पर यही कहद्दा 
जा सकता है कि वे वहुत पीछे हिन्दुओं में मिलाये गये होंगे, किन्तु इस 
कथन के लिए हमारे पास फोई प्रमाण नहीं है । 

“ऐतिहासिक प्रमाणो सर भारत में तीन बाहरी जातियों का आना 
सिद्ध होता है, जिनमे से शक और कुशन का वर्णुव वो ऊपर द्वो चुका। तीलरी 
जाति छण या ध्वेतहण थी, जे ई० स० की पांचवीं या छटी शताब्दी के पारंस 
में इधर आई । इन तीनों के साथ ओर भरी कई ज्ञातियां आई । मज्ञ॒ण्यों की 
जातियां निर्शय करनेवाली विद्या (/07700००४9), पुरतत््वविद्या और सिक्कों ने 
विद्वानों के चित्त पर ओकित कर दिया है कि हसों ही ने हिन्दू संस्थाओं और 
हिन्दू राजनीति को अधिकतर दिला दिया हो'”। फिर आगे कुछ और 
वार्ते लिखकर उक्त महाशय ने निष्कर्ष यह निकाला है कि “हण जाति ही 
विशेष कर राजपूताने और पंजाब में स्थायी रूप से आवाद हुई, जिसमें 
अधिकांश गुजर थे, जो अब गूजर कहलाते हो*”। 
जायीरों का न रहना और खेती आदि से निवांह करना ही हुआ। राजन मे पक 
जाति दरोगा, चाकर या गोला कट्दलाती है। इस जाति में विधवा स्त्री का नाता 
( पुनर्विवाह ) होता है | जागीरें न रहने प्र जब भ्च्छे राजपूत ल्ाचार खेती या नौकरी 
से अपना निवोह करते हैं और राजपूर्ता की रीति के अनुसार परदे श्रादि का अपने यहां 
भवन्ध नहीं रख सकते तब उनको लाचार दरोगों में मिलना पढ़ता है । फिर उनका 
शादी-न्यवहार भच्छे राजपू्ता के साथ नहीं होता । राजपूतो के साथ उनके शादी-व्यवद्दार 
के जो उदाहरण मिलते हैं वे उनकी पूर्ष की अच्छी स्थिति के समय के सूचक हैं । 

११ ) स्मि, अर. हि इईं, ए० ४०७-१० | 

(२ ) वही, ए० ४११। 
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यूरोपियन घिद्वानों की शोधक बुद्धि वास्तव में प्रशंसनीय हे, परन्तु 
उनमें गताज्ुगत बृत्ति एवं प्रमाणशनन्‍्य मनमानी कल्पना करने की रुचि यहां 
तक बढ़ गई है कि फमी-कभी उनकी शोधक बुद्धि हमारे प्राचीन इतिद्दास 
की मंटखल्ा मिलाने में लाभ की अपेक्ता अधिक हानि पहुंचानेबाली हो 
जाती है. । ञझ्राज तक कोई विद्वान सप्रमाण यद्द नहीं बतला सका कि शक, 
कुशन या हरणों ले अमुक-अमसुक राजपूतवंशों की उत्पत्ति हुईं। एक समय 
“राजपूतों को 'गूजर' मानने का प्रवाह पेले वेग से चल्ला कि कई विद्वानों नें 
चावड़ा, पड़िहार ( प्तिहार ), परमार, चोहान, तंवर, सोलंकी, फछुबादा 
आदि राजपूर्तों का 'गूज़र' होना बतलाने के सम्बन्ध में कई लेख लिख 
डाले, परन्तु अपनी मनमानी कल्पना की घुड़दौड़ में किसीने इन बातों का 
तनिक भी विचार न किय। कि प्राचीन शिज्ञालेख आदि में उनके वंश-परिचय 
के विषय में क्‍या लिख! है, दूसरे समकालीन राजवंश डस विषय में क्‍या 
मानते थे, हुएन्त्संग ने उनको किस चंश का बतलाया है और यही फद्दते 
गये कि ये तो पीछे से अपने को क्षत्रिय मानने लग गये हैं) जब तक सप्रमाण 
यद्द न बताया ज्ञा सके कि अमुक राजपूत जाति अम्लुक समय अमुक ग्रूजर 
यंश से निकली तब तक ऐसे प्रमाणुरहित फाल्पनिक कथन स्वाकार नहीं 
किये जा सकते | 
फर्नल टॉड ने तो अपना प्रथ सो वर्ष पूर्व रचा, उस समय भारत में 
प्राचीन शोध का प्रारम्भ ही हुआ था और प्राचीन शिन्लालेखादि का ठौक 
ठीक पढ़ा जाना आरम्म भी नहीं हुआ था, अतएब टॉड का कथन तो 
अधिकतर काल्पनिक दी कहा जा सकता है, परन्तु इस बीसबीं शताब्दी के 
लेखक मि० विन्सेंट स्मिथ ने भी कोई मूल प्रमाण उद्घृत कर यहद्द नहीं 
बवलाया कि अम्ुक-अम्लुक राजपूत जातियां अम्ुक बाहरी जाति से निकली 
है । केवल अनुमान के आधार पर ही अपना लेख लिखा, इतना ही नहीं 
किन्तु यह भी स्पष्ट रूप से नहीं वतलाया जा सका कि राजपूत जाति की 
उत्पत्ति शक, कुशन ओर हण इन तीन में से किससे हुई | उक्त महाशय को 
साथ-साथ यह भी लिखना पड़ा कि “ निस्सन्देह शक और कुशनवशी 
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राजाओं ने जब दिन्दू घम स्वीकार कर लिया तब से हिन्दू जाति की प्रथा 
के असुसार थे क्षत्रियों में मिला लिये गये, परन्तु जो कुछ अब तक जानी 
गया उससे यही ज्ञात दोता है कि वे चहुत काल पीछे हिन्दुओं में मिलायें 
गये दों, लेकिन इसके लिए दमारे पास कोई भ्रमाण मह्दीं है ।” 
अब हम सबसे पहले राजपूर्तों को ज्ञन्रिय न माननेवालों की शर्क॑ 
ज्ञाति सम्बन्धी मुख्य दलील की जांच करते हैं। 'मनुस्दृति' में लिखा है-- 
धौंड्क, चोड, द्रविड, कांवोज, यवन, शक, पारद्‌, पल्हच, चीन, किरात, 
द्रद्‌ ओर खश ये सब क्षत्रिय जातियां थीं, परन्तु शनेः शनेः क्रियालोप॑ 
होने से चुप ( विधर्मी, धर्मश्नष्ठ ) हो गई! । इस कथन का अ्रभिप्राय यही 
है कि वैदिक धमे को छोड़कर अन्य ( दोदछ आदि ) धर्मों के अज्भुयायी हों 
जाने के कारण वैदिक धर्म के आयायों ने इनकी गणना विधर्मियों ( धर्म 
अ्रष्टों ) में की । 
पुराणों से पाया जाता है--“इच्चाकुबेशी राज द्क के पुत्र वी हुँ 
( बाइक ) के राज्य पर हेहयों और तालजंघों' ( तालजंघ के वंशजों ) ने 
धश्राऋमण किया, जिससे वह पराजित “होकर अपने राशियें सहित घन में जा 
रहा जहां ओवे ऋषि के आश्रम में उसका देहांत हुआ | ओर ने घांहु के 
पुत्र सगर को थेदादि सब शास्त्र पढ़ाये, अज्जभविद्या को शिक्षा दी और 
विशेषकर भार्गब नामंक अग्स्यसत्र का प्रयोग सिखलाया। एक दिन उसे 
(सगर) ने अपनी माता से ऋषि के आश्रम में निवास करने का कारण जाननें 
_पर कुछ होकर अपना पैठ॒क राज्य छीन लेने और हैहयों तथा तालजैथों_ 


(१) शनकेस्तु क्ियालोपादिमाः ऋज़ियेजातेयः ६ 
चुषलत्ईं शत लोक ऋष्ाणएरशनेन ले 0 
पौणडुकाश्रेडद्रविडा: क्नोजा यंवना) शुक्ताः ) 
पएदा: पलल्‍्हवाश्वीना; कराते दरद खशु ७ 
सनुस्ह्ृतिन्‍ १० | ४३०४४ ) 


(२ ) दैहय और तालजैघ यंदुवंशी राजा थे । हैहय यंदु का चौथा और तालें- 


जघ पन्श॒हर्वा वशधघर थां। इनके वंशज हेहयय ( कलचुरि ) भौर तालजंघ कद्दलाये । 
७ 
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को नष्ट करने का प्रण किया। फिर उसने बहुधा स्व हैहयों को नष्ट 
किया और वह्द शक, यवन, कांबोज तथा पर्हवों को भी ( जो वाहु का राज्य 
छीनने में हेहय आदि के सहायक हुए थे ) नष्ट कर देता, परन्तु उन्होंने 
अपनी रक्षा के लिए उसके कुलगुरु चसिष्ठ की शरण ली, तव गुरु ने सगर 
को रोका और कहा कि अब तू डचका पीछा मत कर, मैंने तेरी प्रतिक्षा- 
पालन के निमित्त उनको द्विजाति से च्युत कर दिया है। सगर ने गुरु का 
कथन स्वीकार कर उन जीती हुईं जातियों में से यधनों को सारा सिर मुंड- 
वाने, झकों को आधा सुंंडवाने, पाण्दों को केश बढ़ाये रखने ओर पर्द्ववों 
को दाढ़ी रखने की आज्ञा दी। उनकों तथा अन्य क्षत्रिय जातियों को 
घषटूकार ( अग्नि में आहुति देने का शब्द ) ओर वेद के पठन से विमुस्तर 
किया। इस प्रकार धमें ( वेदिक धमम ) से च्युत होने तथा ब्राह्मणों का 
सेसगे छूट जाने के कारण ये भिन्न भिन्न जातियां स्लेच्छ हो गई' ।”? 





(१ ) रुरुकस्य च वुरूस्ततो बहुर्येसो हेहयतालजंघादिभिरवजितो- 
न्त्वैल्या महिष्या सह बन प्रविवेश | स उ्‌ बाहुवैद्धभावादोवीश्रमसमीपे 
समार ३ ठस्य सायी अनुमरण्एनिर्बधादविरणस । तेनेव भगवता स्वाअम- 
मानीयत * अतितेजस्वी बएलक्गे जज्षे | ठस्योवों जातकमादिकां कियां 
'निष्पत्य सगर इति नाम चकएर १ कृतोपनयनं चेनमोर्जों बेदान्‌ शुस्त्रा- 
ण्यशुषएरिए अस्त्र चास्नेये भारगेवाझयमध्यापणामास | उत्पणब॒ुद्धिश्न मात- 
रमपुच्छुत्‌ ) अब कथमत्र वर्ण क्र तातस्ततोस्माक क इत्येवमादिपुच्छतस्त- 
न्‍्माता सर्वमवोचत्‌ | ततः पित्राज्यहरण्णमर्षितो हेहयतालजघादिवधाय 
प्रीतिज्ञामकरेत्‌ । प्रायशुर्च हैहयान्‌ जबान शुकयवनकांबोजपारदपतल्हवा 
हन्यमएनएतत्कुलगुरु वसिष्ठ शुरणं ययुः) अथेतान्वसिष्ठो जीवन्मुतका- 
न्कृत्वा सगरमाह | वत्स वत्सालमेमिरतिजीवन्मृतंकेरनुसृते; | एते च मयेव 
स्वत्प्रतिन्नार्परिषालनाथ निजचमैद्िजसंगर्परित्याग का्रिता. | स ठथेति 

दगुरुवचनमीमनंद्य तेषा वेषान्यत्वमकारणत्‌ १ यवना्मुडितशिरसोध्वै- 
मुडान्छ॒कान्‌ प्रलवक्रेशान्पारदान्‌ पल्हवाश्च श्मश्रुधरान्‌ निःस्वाध्ययवपद 
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जा कप ज्ञातियां का 
पुराणो के इस कथन से स्पष्ट हे कि शक आदि उपयुक्त ज 
जज हे क> के के जे 

क्षत्रिय थी ओर राजा सगर के समय में भी चे विद्यमान थीं। पीछे स वाद्ध 

एः ेे. डक भर | >> 

आदि धरम स्वीकार करने पर बेदिंक मतवाल्ों ने उनकी गणना स्लेच्छों में 

कर ली | भारतवर्ष में जब वोद्धधर्म की प्रचलता हुई उस समय ब्ाह्मणादि 

अनेक लोग बोद्ध हो गये तो उनकी भी गणना धमंछेप फे कारण ब्राह्मणों ने 

अपनी स्प्रतियों में शुद्रों में कर दी | इतना द्वी नहीं, किन्तु अग, चंग, कलिंग, 

3 देशों >> कप हक ढ़ 

खुराष्ट्, मगध आदि वोद्धप्राय देशों में यात्रा के अतिरिक्त जाने पर पुनः 

संस्कार करने का विधान तक किया था' । फिर वोद्ध धम की अचनति 
होने पर वे ही बोद्ध पीछे वेद्धमौनुयायियों मे मिलते गयें । 

चंद्र चेश, के सूलपुरुष पुरूरचा का चोथा घंशधर ययएति था । डसके 

पाँच पुत्र यढु, तुर्व॑स, हुद्यु, अनु ओर पुरु हुए। द्वुच्यु का पांचवां वंशधर 

गंधार हुआ, जिसके नाम से डसका देश गांधार कहलाया, वहां के घोड़े 

उत्तम होते हैं | गंधार का पांचवां वंशज प्रचेता हुआ । मत्स्य, विष्णु ओर 








-कारानू एतानन्यांश्र, ऋत्रियांश्रकार ते च निजथमपरित्यागादून्नाह्मणुश्च 
परित्यक्त्ता स्लेच्छ॒तां णयु: 
विष्णुपुराण, अश ४, अ्रध्याय ३। ऐसा ही 'वायुधुराण' ( अध्याय प८, 
कोक ३१२१-४३ ) में लिखा मिलता हैं । 
ऋअद्लगवड्गकलिडमेपु उपाए हर संगधेषु प्पे 
(१ ).अहगबड्गकत्िड्गेपु स्पेराष्टुमंगंवेषु च 
तीथेयाओं विन गत्वा पुनः सस्कारमहँति 0 
यह! छोक 'सिद्धान्तकोसुदी' की 'तत्वबोधिनी' टीका में 'परोक्ठे,लिद! ( ३। २। 
१॥ ९ ) सूत्र के वार्तिक के प्रसग में उद्धृत किया गया है । 
का वस्तेवीरसोराष्ट ६० प्रत्यतवासिन 
सिन्खुस्तेबीरसोराष्ट तथा प्रत् ; 
6 कि « 
कलिडग्क़ाक्णन्वद्गन्‌ गत्वा संस्कारमहति ॥ १६ 0 
आसमन्दाश्रम अथावालि ( पूना ) के' स्ट्रतिनां समुश्चय." नामक अथ से प्रकाशित 


द्वलस्मति', ए० झ£ । 
इस भ्रकार को कड़ी व्यवस्था ब्ाझणों ने अपने स्छतिग्रथो में अवश्य की थी, 
परन्तु लोगों ने उसका कभी पालन किया दो ऐस़ा इतिहास में कह्दी वर्णित नही है । 


राजपूत श्र 





उनकी सब से बड़ी देवी तवीती (अन्नपू्णी) थी, दूसरा देवता पपीना 
( पाकशासन, इन्द्र ) ओर उसकी स्त्री अपिया (पृथ्वी ) थी । इनके अति- 
रिक्त सये आदि दूसरे देवता भी पूजे जाते थे। राजचंशी शक ससझुद्र के 
देवता ( वरुण ) की पूजा करते थे । वे ठीक ईरानी प्रथा के अनुसार देव- 
ताश्ों की मूर्तियां ओर मंद्र नहीं वनाते, किंतु एक ख्ढ को बड़ी बेदी पर 
रखकर प्रतिवषे उसको भेड़ आदि की वलि चढ़स्ते थे । शक लोग लड़ाई 
के समय घोड़े पर सवार होते ओर घन्ुप वाण रखते थे!” | 

ऊपर उद्धृत किये हुए मनुरुद्वति, पुराण एवं प्राचीन यूरोपियन इति- 
दासलेखकों के प्रमाणों से स्पष्ठ है कि शक्र जाति आया से भिन्न नहीं, किंतु 
उन्हीं की एक शाख्रा थी। यदि यह प्रश्न किया ज्ञाय कि वे आरय॑ थे तो पीछे 
से थे पुराणों आदि में वृषत्र ( विधर्मी, धर्मश्रष्ट ) क्‍यें। कदलाये ? तो इसका 
उत्तर यही है कि उन्होंने वैदिक धर्म से अलग होकर बौद्ध धर्म स्वीकार कर 
लिया था | धरमेभेद के कारण वोदों और ब्राह्मणों में परस्पर परम शज्चुता 
रही, इसी से जेसे इंरानियों ने शक शब्द का अर्थ 'खग' ( कुत्ता ) चतलाया 
देसे ही चाक्मणों ने डनका क्षत्रिय दोना स्वीकार करते हुए भी उनको चृपल 
( धर्मेश्रष्ट ) ठहराया, किंतु शक्क ओर कुशनवंशियों के सिक्कों, शिलालेखादि 
एवं प्राचीन भ्रे्थों में मिल्ननवाले उनके- वर्णन को देखते हुए यही कहना 
पड़ता है कि थे जंगली और त्रुपल नहीं, किंतु आर्य ही थे और आये की 
सी सभ्यता रखते थे । 

ऊपर इम्र वतला चुके हैं कि पुराणों के अज्॒सार चेद्रवंशी राजा द्ह्म 
गांधार देश का राजा था। उसके पांचवें बंशधर प्रचेता के अनेक पुत्रों ने 
भारतवर्ष से उत्तर के स्लेच्छ देशों में अपने राज्य: स्थापित किये थे | मुसल- 
सानों के मध्य पशिया विजय करने के पूर्व उक्त सारे देश में भारतीय सभ्यता 
फेली हुई थी। खुप्नासिद्ध पुरातत्ववेत्ता डॉ. सर ऑरल स्टाइल ने ई० ख० १६०१ 
( वि० स्० १६५८) में चीनी तुर्किस्तान में स्‍्राचीन शोध का फाम करते 
समय रेत के नीचे दवे हुए कई स्थानों से खरोष्ठी लिपि के लेखों का घड़ा 

( $ ) 'एनसाइक्लोपीदिया ख्रेदनिरा', जि० २१, ए० ६०६। 


है दे राजपूतान का इतिहास 
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भागवत पुराण भे लिखा है--प्रचेता के सौ (बहुत से ) पुत्र हुए, जो 
सब उत्तर ( भारतवर्ष के उत्तर ) के स्लेच्छ देशों के' राजा हुए' 7 पतंजलि' 
के महाभाप्य के अनुसार भी आरयोचर्त के बाहर उत्तरी प्रदेशों में आयों की 
सस्तियां थीं. । 

शकादि बाद्दरी आये जातियों के सम्बन्ध में हमारे यहां ऊपर लिखे 
अनुसार उल्लेख मिलते हैं। अब इमें यह देखना चाहिये कि' यूरोप के प्राचीन 
काल के इतिहास-लेखक शकों के विषय में क्या लिखते हैं-। 'एतसाइको- 
पीडिया ब्रिटानिका' में लिखा है--“ज्योस नामक विद्वान का कथन है कि 
मुझे कई प्रमाण ऐसे मिले हैं, जिनके अज्सार शकों का आये होना निश्चित 
है। इस कथन की साक्षी दिरोडॉटस' देता है-कि सीथियन ( शक ) और 
सर्मा टियन एक ही भाषा बोलते थे, ओर समाटियन के निःसन्देह आये होने 
की साक्ती प्राचीन अ्रंथकार देते हैँ. । स्टेपी' के सारे प्रदेशों पर आक्सस 
आर जेहू नदियों से हंगेरिया के पुजूटास तक पहले आयी की एक शाखा 
का अधिकार था | शर्कों के देवता भी आये के देवताओं से मिलते हुए थे । 
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(१ ) दुह्मोस्तु तनयोः शुरो सेतुः केतुस्तथेव | १ 
सेतुपुत्रः श्रद्यास्तु गन्धारस्तस्य चात्मज+ ॥ ५ 
ख्यायेते यस्य नाम्नासों गुल्आारजिषयेः महए्न्‌ 
आरइदेशजास्तस्य तुरुणा वाजियां वराः ॥ ७ 0 
गन्धएपुऋ्र धर्मस्तु घुतस्तस्यात्मजो'डभवत्‌: १ 
तल जिदुष्ते जज्षे फ्र्चेतास्तस्य चात्मज+0॥ ८ 0 
प्रचेतसः पुत्रशुतं राजान+ सर्वे एवं ते ॥ 
स्लेच्छराष्द्गीविणु सेव, उदीची दिशमाश्रिता! ॥ ६ 0॥ 
त्स्यपुराण'; अध्याय ४८ | 
ऐसा ही 'वि्युपुराण', श्रेश ४ झच्याय; $७ में भर 'भागवत', स्कंश्र ३५. 
शध्याय १३, छो० १४-१४ से लिखा हैं 
(२ ) ना० प्र० प० भाग २९, छ० २१७४-२० । 
(३ ) स्टेपी-खरूस के दक्षिण और साईयेरिया के पश्चिम का प्रदेश-॥ 


राजपूत * ३ 





इनकी सब से बड़ी देवी तबीती (अज्नपू्णी ) थी; दूसरा देवता पपीना 

( पाकशासन, इन्द्र ) ओर उसकी स्त्री अपिया ( पृथ्वी ) थी । इनके अति- 
रिक्त सये आदि दूसरे देवता भी पूजे जाते थे। राजवंशी शक समुद्र के 
देवता ( वरुण ) की पूजा करते थे। वे ठीक ईरानी प्रथा के अल्लुसार देव- 
ताओं की मूर्त्तियां ओर मंदिर नहीं वनाते, किंतु एक खड्ढ को बड़ी बेदी पर 
रखकर प्रतिवर्ष उसको भेड़ आदि की बलि चढ़स्ते थे । शक लोग लड़ाई 
के समय घोड़े पर सवार होते ओर धनुष वाण रखते थे” । 

ऊपर उद्धृत किये हुए मनुरुद्ठति, पुराण एव प्राचीन यूरोपियन इति- 
हासलेखकों के प्रमाणों से स्पष्ट है कि शक जाति आये से भिन्न नहीं, किंतु 
उन्हीं की एक शाखा थी । यदि यह प्रश्न किया जाय कि वे आय थे तो पीछे 
से थे पुराणों आदि में वृषत्र ( विधर्मी, धर्मश्नष्ट ) क्‍यों कदलाये ? तो इसका 
उत्तर यही है कि उन्होंने वैदिक धम से अलग होकर बौद्ध ध्म स्वीकार कर 
लिया था| धमभेद के कारण बोद्धों और ब्राह्मणों में पररुपर परम शच्चुता 
रही, इसी से जैसे ईरानियों ने शक शब्द का अर्थ 'सग' ( कुत्ता ) बतलाया 
वैसे ही त्राक्षणों ने उनका क्षजिय दोना स्थीकार करते हुए भी उनको कपल 
( धर्मश्नष्ट ) ठहराया, किंतु शक और कुशनवेशियों के सिक्कों, शिलालेखादि 
एवं प्राचीन प्रेथों में मिलनेवाले उनके वर्शन को देखते हुए यही कहना 
पड़ता है कि थे जंगली और द्चुपल नहीं, किंतु आर्य ही थे और आयों फी 
सी सभ्यता रखते थे । 

ऊपर इम बतला चुके हैं कि पुराणों के अनुसार चंद्रवंशी राजा द्रुल्य 
गांधार देश का राजा था। उसके पांचवें घंशधर प्रचेता के अनेक पुओं ने 
भारतवर्ष से उत्तर के स्लेच्छ देशों में अपने राज्यः स्थापित किये थे । मुसल- 
सानों के मध्य एशिया विज्य करने के पूर्व उक्त सारे देश में भारतीय सभ्यता 
फेली हुई थीं। खुम्नालिदध पुरातत्ववेत्ता डॉ. सर ऑरल' स्टाइन ने ईं० स० १६०१ 
( वि० खे० १६५८) में चीनी तुर्किस्तान में प्राचीन शोध का काम करते 
समय रेत के नीचे दवे हुए कई स्थानों से खरोष्ठी लिपि के लेस्तों का 7 “च दये हुए कई स्थानों से खरोष्ठी लिपि के लेखों का बड़ा 

(१) “एनसाइक्छोपीडिया जैरानिरा!; जि० २१, ए० <७६। 





श्४ राजपूताने का इतिहास 





सेग्रह किया। उक्त लेखों की भाषा वहां की लौकिक (तुकों) मिश्रित 
भारतीय प्राकृत है | उनमें से कितने ही का प्रारंभ महनअवब महरय लिहति' 
( महाल॒भाव मद्दाराजा लिखता है ) पद से' होता है। कर लेखों में महाराज 
के अतिरिक्त 'भद्टारक', 'प्रियदर्शन ” ( प्रियदर्शी ) और देवपुन्न” भी वहां 
के राजाओं के ख्रिताब ( बिरुद ) मिलते हें । 'भट्टारक' ( परमभट्टारक ) 
भारत के राजाओं का सामान्य खिताब था, 'प्रियद्शन' ।( प्रियदर्शी ) मौर्य 
राजा अशोक का था, ओर दिवपुत्र” भारतवर्ष में मिलनेबाले कुशनवंशी 
राजाओं के शिल्ालेखों के अनुसार उनकी कई डपाधियों में से एक थी। 
कई एक लेखे। में संबत्‌ भी लिखे हुए हें, ज्ञो प्राचीन भारतीय शैली के हैं, 
अथीोत्‌ उनमें 'संवत्सर', मास! ओर सौर दिवस दिये हुए हें”। ये छेख 


चीनी तुर्किस्तान में भारतीय सभ्यता के प्रचार की साक्षी दे रहे हैं । 


( १ ) ए० एम० बोयर, ई० जे० राप्सन ओर ई० सेनादे के द्वारा सपादित 'खरोष्टीं 
इन्स्क्रिप्शन्स डिस्कवर्ड बाइ सर ऑरल स्टाइन इन्‌ चाइनीज़ तुर्किस्तान नामक. पुस्तक्, भाग १; 
छेखसंख्या १, ३-११, १३-१४, १६-२२, २४, २६-३०, ३२, छे३,. ३६-४०,. 
४२, ४३, ४४-४७, ४७६, ४२-५७, ६२-६४, ६८, ७०-७२ और कई भ्रनेक । 
उक्क पुस्तक में चीनी तुर्किस्तान से मिले हुए ४२७ प्राकृत छेखों का अक्षरान्तर छुपा है ॥ 

( २ ) भटरगस( भद्यारकस्य)प्रियद्शनस 'फ्रियपितु* ( ्ेखसंख्या १३३ ) 

भटरगनां भद्गारकाणं) प्रियदेवमनुशसंपुजितनां  प्रियदशनना 
योग्यद्व्यवषेशुतअ्रयुप्रमननां ( ज्ेखसंक्या ३४० )। 

(३ ) फ़ियदेवमनुशस प्रियद्रशनस प्ियअरतु* ( ज्ेखसंख्या १३६ और १५६) |» 

(४ ) संवत्सरे ७ ३ (-७) महनुआव महरय जिटुघवशमण देवपुत्रस. 

मसे ४ २ (५-७) दिवसे २० ४(-१५४७),त कालमि* 
( लेखसख्या ११६ )। 
इस टिप्पण में तथा इसके पीछे के तीन टिप्पणों में जो- अवतरण उद्धृत किये 
गये हैं वे चीनी तुर्किस्तान से मिले: हुए खरोष्ठी लेखों से हैं। खरोष्ठी लिपि में बहुधा 
स्वरों की मात्राओं में दस्व-दीघे का भेद नहीं रहता । देखो “भारतीय प्राचीन ल्िपिमात्रा', 
घु० ३१-३७, और िपिपन्र ६४-७० । 
(६ ) संवत्सरे ९० ९५७१९) मसे४ १ (५७७५.) दिवसे ४ ४(-द) 
ठ॑ कलंमि' ( लेखसंख्या ८ )। 


रागपृत श्र 


आय 

चीनी यात्री फाहियान ई० स॒० ३६६ ( बि० सं० ४५६ ) में अपने देश 

से भाय्त की यात्रा को निकला ओर इई० ख० ४१४ (वि० से० ४७१) में 
समुद्र-मार्ग से स्वदेश को लोटा | बह मध्य एशिया के मागे से भारत में 
आया था और अपनी यात्रा के वर्णन में लिखता हे--“गोवी की मरुभूमि 
की सतन्नह दिन में बड़ी कठिनता से पारकर हम शेनशन प्रदेश ( चीनी तुर्कि- 
स्‍्तान ) में पहुंचे । इस देश का राजा बीद्ध है. | यहां अनुमानतः ४००० से 
अधिक भ्रमण ( बोद्ध साधु ) रहते हैं, जो सब हीनयान” संप्रदाय के अनु- 
थायी हैं | यहां के लोग, क्‍या भृहस्थ क्या भ्रमण, सब भारतीय आचार और 
नियम का पालन करते दें, अंतर इतना ही है कि ग्रहस्थ सामान्य रूप से 
ओऔर भ्रमण विशेष रूप से | यहां से पश्चिम के सब देशो में भी ऐसा ही 
पाया गया । केवल लोगों की भाषा में अतर है. तो भी सव अमण भारसीय 
ग्रेथों ओर भारतीय भाषा का अध्ययन करते हैं! ।” यहां से पश्चिम में यात्रा 
करता हुआ बह खोतरन में पहुँचा जहां के विपय में डसने लिखा है--यह 
देश समय ओर सम्ृझिशाली है। यहां की जनसंख्या चहुस वड़ी ओर जनता 
संपन्न है। सव लोग चोद्ध धर्म की मानते हैं ओर एकत्र होकर धार्मिक 
संगीत का आनंद लूटते हैं | यहां कई अयुत ( दस इज़ार ) भ्रमण रहते हैं; 
जिनमें से अधिक महायान रूंप्रदाय के अजुयायी हैं । यहां का प्रत्येक कुट्ंच 
अपने छार के सामने एक एक स्तूप वनवाता है, जिसमे से छोटे से छोटा 





संबत्सेरे २० ९१०६-३०) मसे ४ १५८७.) दिवसे ४ ४(-थ) 
ते कल्ंमि* ( लेखसंख्या ४० )। 
सब्त्सेरे २० ९५०५-३०) मसे १ दिवसे ४ ६(-७) त कलमि 
कत्यनथप्तः ( सेखसंख्या १२३ ) । 
खरोष्टी लिपि के अंक के लिए देखो धारतीय प्राचीन लिपिमाजा', ४० १२२८-१६; 
ऋोर लिपिपन्र ७» वा, खंड तीसरा । 


( १ ) बोर्ों में तीन सप्रदाय “ही हा $ दर तर्ज 
दाय होनयान , 'महायान' ओर “मध्यमयान थे, जिनमें - 
कि 5 5 की. 4 रे तीसरे 
से पहले दो के ही अजु॒यत्यी ग्राधिक थे तीसरे के बहुत कम । 
&.. सर हु हू न क 
(३ ) जेम्स लेगे, 'फाहियान्स द्चदस इन्‌ इंडिया ऐंड सीलोन', ४० १२-१४ । 


श्‌छ शजपूताने का इतिहास 





स्वृूप बीस हाथ से कम ऊंत्चा न होगा | चारों ओर से आनेवाले अ्रमणों के 
लिए लोग संघारामों (मर्ठों ) में कमरे बनाते हैं. जहां डउन( अ्मणों )की 
झावश्यकताएँं पूरी की जायी दें | यहां के राजा ने फाहियान और उसके 
साथियों को गोमती नामक विहार (संघाराम ) में, जहां ३००० भ्रमण रहते 
थे, बड़े सतकार के साथ ठहराया था।” फाहियान अपने कुछ साथियों 
सहित रथयात्रा का उत्सव देखने के लिए यहां तीन मास ठहर गया । उसने 
रथयात्रा का जो वर्णुन किया है वद्द बहुत अश में जगदीश ( पुरी ) की 
घर्स मान रथयात्रा से मिलता जुलता है! | इसी तरह हुएन्त्संग ने अपनी 
भारत की यात्रा करते हुए भारत में प्रवेश करने के पूवे ओर लोटते समय 
मध्य एशिया के देशों के धरम और सभ्यता आदि का जो वर्णुन किया है 
डससे भी वहां भारतीय खभ्यता का साम्राज्य होना पाया जाता है । 
जिस सम्रय मध्य एशिया से शक लोग इस देश में आये डस समय 

उनके धर्मंसबंधी विचारों एवं उनके साथ यद्धांवालों के बत्ताव का अब हम 
कुछ विवेचन करते हैं-- 

विज्ययी शक अपना राज्य बढ़ाते हुए शकस्तान' ( सीस्तान ) तक 
पहुँच गये । फिर वि० सं० की पहली शताब्दी के आसपास उन्होंने अफ़गानि- 
स्तान ओर हिन्दुस्तान में प्रवेश किया | इस देश में उनका एक राज्य पंजाब 
में, दूसरा मथुरा के आसपास के प्रदेश पर, और तीसरा राजपूताना, मालवा, 
गुजरात, काठियावाड़ तथा मद्दाराष्ट्र पर रद्दा | इन तीन राज्यों में से पद्दले 
दो तो शीघ्र ही अस्त हो गये, परंतु तीसरा राज्य समय की प्रगति के साथ 
घटता बढ़ता लगभग तीन सो बषे तक किसी प्रफार बना रद्दा, जिसका अत 
गुप्तवेश के प्रतापी राजा चेद्र॒गुप्त क्वतीय ने किया। इन शकों के समय के 
शिलालेख पर्व सिक्‍कों पर के चिह्लों आदि से पाया जाता दे कि उनमें से 
कोई बौद्ध धम के अजुयायी थे, तो कोई वेदिक धम को मानते थे । उक्त 
तीसरे शक राज्य के राजाओं ( महाक्षत्रपों ) के सिक्कों में एक ओर खूये- 


( १ ) जेम्स लेंगे, 'फाहियान्स टैवक्स इन्‌ इंडिया ऐंड सीलोन'; ए० १६-१६ । , 
( २ ) अफगानिस्तान की दाड्लिण-पश्चिसी सीमा से मिला हुआ इरान का पुक अंश । 





चंद्र के वीच पर्वत ( मेर) का चिह्न और उसके नीचे वदी ( गेगा ) का 
चिद्द है! । आजकल जैसा ब्राह्मण धमें ओर जन धर्मचाला के वीच वतांव 
है, वैसा ही जनता में उस समय बैदिक और बोद्ध धमवालों के बीच था। 
जैले आजकल ओसवाल तथा अग्नवाल आदि महाज़रनों में कई कुठुम्व वेद्कि- 
धर्म के एवं कई जैन धमं के अनुयायी हैं, कही कहीं तो पति वेण्णव हे तो 
स्त्री जैन है। ऐसा ही प्राचीन समय में भी व्यवह्यर होता था । पश्चिमी क्षत्रप 
राज़ा नहपान का दामाद उघवदात ( ऋषणसदत्त ), जो शक दीनीक का पुत्र 
था, चेदधर्म को माननेवाला था, परन्तु डलकी रक्नी दछूमित्रा बोध मत 
की पोषक थी क्षत्रप राजा रुद्धदामा को यहां की कई राजकन्याओं ने 
अपनी प्राचीन रीति के अमज्जुसार स्त्रयंबर में दरमालाएं एहनाई थीं” | डसी 
रुद्रदामा की पुत्री का विवाह पुराण-अखिद्ध एतद्रेशीय आंध्र्वेशी राजा 
वासिप्ठीपुत्र शातकर्णी के साथ हुआ था, ऐेखा प्रययीन शिल्ालेखे से स्पएट 
है । इन सब वातों का निष्कर्ष यही है कि उस समय यहांवाले बाहर खे 
आये हुए इन शरक्नों को अधम्य या जंगली नहीं, किन्तु अपने जैसे ही सभ्य 
ओर आये जाति की संतति माचते ओर उन्तक्के साथ विदाह-संनेघ जोड़ते 
थे। यहां के ब्राह्मण आदि लोग धर्म-लबदी बातों में आज़ की भांति संकीरणी 
पिचार के न थे और अठक से आगे वढ़ने प्रर अपना धरम बष्ट धोना नहीं 
मानते थे । अनेक राजाओं ने सारत ले उचरी देशों के अतिरिक्त कई अन्य 





( १ ) प्रोफेसर इ. जे. रापूसच् संपादित आप्र और पश्चिमी क्षत्रपों आदि के सिद्धल 
की पुस्तक, प्लेट १०-१७ 


(३ ) नासिक के पास की पांडव गुफा का लेख ( ए, एं, जि. ८, ए, ७८, केख- 
सख्या १० )। 


(३ ) वही, ए ८१, ८५, लेसलख्या १३, १३ 
(४ ) स्वयमघिगतमहाक्ष॒त्रपन सना नेरेन्द्रकन्न्यास्वयवरानेकमाल्यप्राप्त- 
दास्न महत्वत्रपेरए्‌ रुद्रदास्ना ( ए. ई, नि. ८, ४० ४७ ) | 


(४ ) प्‌. इईं, जि. १० का परिशिष्ट, ५० १०३, लेखसंख्या ६६४ । स्मि, अ, हि 
हूं, एु० २१७। 


(६ ) जत्र से अफगानिस्तान पर सुसल्मानो का अधिकार हुआ और वहा के 
घ्र 


श्द राजपूताने का शतिेद्दास 





देशों पर अपने राज्य-स्थिर किये थे और वहां पर भारतोय सभ्यता का 
प्रचार किया था | खुमात्रा, जावा आदि द्वीपों में भी उनके राज्य थे। चहां 
अनेक हिन्दू मेद्रि थे, जो अवतक विद्यमान हैं, और उनके सस्क्रत शि्ा- 
लेख भी कई जिल्दों में छुप चुके दे । वोर्नियो के ठापू में राजा मूलवर्मा के 
यज्ञ आदि के लेखबाले कई स्तंभ खड़े हुए हैं । अफ़ग्रानिस्तान पर मुसल- 
मानो के पहले हिन्दू राजाओं का ही राज्य था, शरान प्राचीन आये सभ्यता 
झोर अग्नि की उपासना के लिए उधर का केंद्र था । ईरान तक ही नहीं, 
किन्तु वहां से पश्चिम के एशिया-माइनर से मिले हुए कीलाक्षर ( 0प्राश- 
£०7॥ ) लिपि के शिलालेखें। से पाया जाता -है कि उक्त प्रदेश के मलेठिशा 
( 908६9 ) विभाग पर ई० सत० पूत्ते १५०० और १४०० में राज्य करने- 
वाले मिदान्नि ( (0077 )“के राजा आये नाम धारण करते थेऔर ऋग्वेद 
के इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य ५बताओं के उपासक भी थे । 

ऐसी दशा में यदि राजपूर्तों के प्रचलित रीति-रिवाज शकों के रीति- 
रिवाजों से मिल्रते हुए हों तो उसमें कोई आश्रय की बात नहीं है, क्‍योंकि 
दोनों दी क्षत्रिय जातियां थीं। सूथे की उपासना वैदिक काल से आये लोगों 
में प्रचलित थी ओर जहां-जहां आये लोग पहुंचेवहां डसका प्रचार हुआ | 
शकों की पुरानी कथाओं का यहां की प्राचीन कथाओं से मिलना भी यही 
बतलाता है कि वे कथाएं यहां से ही मध्य एशिया आदि देशों में आयों के 
साथ पहुंची थीं । सती होने की प्रथा भी शक्को के इस देश में आने से पूर्व 
फ्री दे।पांडुक्ी दूसरी ख्री माद्दरी सती हुई थी। अश्वमेध यज्ञ आरयोंचे 
लोग मुसलमान बनाये गये तब से मारतवासियं। का झ्टक से परे जाना रुक गया था, 
परन्तु राजपूताने के कह राजा श्रादि अटक से परे अ्रफ़ग़ानिस्तान, बलख़ शआदि प्रदेशों 
में गये ओर वहां विजय प्राप्तकर सुग़छों का राज सुस्थिर किया | अब तो कई ब्राह्मण, 
देश्य, खत्री आदि काइल में ही नहीं, किन्तु दूर दूर के प्रदेशों में जाते हैं. भर वहां 
व्यापार झरते हैं | 

(१ ) डा. वोजेल, “यूप इन्स्किपशन्स आँवू किंग झलवर्मन््‌ फू कोएटी ( ईस्ट 


बोनियो ) ४० १६६-२३२ | ५ 
(२ ) प्रोफ़ेसर ह्‌ जे. राप्सन, एनश्यंट इंडिया: ० ७६-८० । 





राजपृत्त ४५ 





शुकों ले सीखा, यह कथन सर्वेथा निम्न है, क्योंकि बेदिक काल:से ही 
भाग्तीय राजा अश्वमेध करते ,आये हैं। खुधिषप्ठिर आदि अतेक क्षत्रिय 
सजाओं.ने अश्वमेध किये थे। शस्त्र और घोड़ों की पूजा प्राचीन काल से 
लेकर अवतक वरणबर होती है | एक दूसरे से बहुत दूर वसने के कारण 
इनकी भाषा, पोशाक, रहन-सहन मे समयानुसार अंतर पड़ना स्वाभाविक 
हैः। मध्य पशिया तक के दूरवर्ती देश की वात जाने दीजिये, यदि इन वार्तों 
की दृष्टि से कश्मीर ओर पंजाब के वर्तमान हिन्दुओं का बंगाल, राजपूताना, 
गुजरात ओर मद्दाराष्ट्र के हिन्दुओं से मिलान. किया. जाय तो पररुपर वड़ा 
अन्तर काया' जाता है 
अब हम कुशन(यूची)वशियों के विषय का कुछ विवेचन करते हैं-- 
ये लोग मध्य एशिया के उस प्रदेश से भारतवर्ष मे आये, जिसको 
तुर्किस्तान कहते हैं । इनके सिक्कों मेंस अधिकांश पर एक तरफ़ राजा की 
स्तड्टी हुई सूर्ति ओर दूसरी ओर बेल ( नंदी ) के पास खड़े हुए शिव की 
मूर्ति बनी दे । अन्य सिक्कों पर सूये, चुद्ध तथा अन्य देवी देवताओं की 
सूर्सियां दैं+ अनेक सिक्कों पर राजा अग्नि में आहति देसा हुआ खड़ा है । 
हम ऊपर चतल्ा चुके द-कि लुर्किस्तान में आये लोग निवास करते थे 
ओर वहां आये सभ्यता फैली हुईं थी । 'एनसाइकलोपीड़िया ब्रिठानिका' में 
लिखा है-- जब से इतिहास का पता है पूर्चा.( मध्य एशिया के ) तुर्किस्तान 
में आये जाति निवास करती थी |” ऊपर वर्णव किये-हुप्ए उनके सिक्कों से 
भी यही पाया जाता है। उक्त सिक्कों में राजा के सिर पर या तो लंबी टोपी 
या मुकुट, चदन पर कोट और पेरों में लंबे बूद् दीख पड़ते हैं, जो उक्त 
शीतप्रधपन देश के लिप आवश्यक हैं । हिन्दुस्तान में आने के पीछे भी थे 
घैदिक और चोद धमते के अनुयायी. रहे थे-। 
प्राचीन काल से भारत के क्षत्रिय" राजाओं में देवकुल बनाने की प्रथा 





( +) गाडंनर, दी काइन्स आतू दी औक ऐड सीथिकू किगज़ भात्र्‌ बाकूदिया ऐंड 
पुडिया', प्लेट २९, सख्या ६-८; १२-१४ । 


(२ ) ज्ञि० २३४, ए० ६३६ । 








६० राजपूतान का इतिध्ठास 

थी | राजाओं की झुन्यु क पीछ उनकी सूर्चियां रचखी जाती थीं। प्रसिद्ध 
फवि सास ने, जो कालिदास से भी पूर्व हुआ था, अपन प्रतिमा नाटक' में 
अयोध्या के निकट बने हुए रघुबेशियों के देणकुल का वर्गान किया दे, 
जिसमे राजा दिलीप, रघ्ु, अज ओर दशरथ की मूर्सियां रवखी हुई थीं! । 
पाटलीपुच ( पदना ) के निकट पुराण्रसिछ शिझुनागवंशी राजाओं का 
वेबकुल था, जहां से उस नगर को बसानेवाले मद्दाराज उदयन और 
सम्राट नेव्विरन की झूर्सियां मित्री है । कुशनवंशी राजाओं का वेबकुल 
मथुरा से ६ मोल माट गांव मे था। वहां से एक शिलालेख १४ ठुकड़ों में 
मिला, जिसका कुछ अश नट्ट थी हो गया हैं। उसका आशय यह हँ-- 
/सन्य वर्म स्थित महाराज राजातिराज देवउुत्र हुनिष्क के दादा का यद्दां देव- 
छुल था, जिसको टूटा हुआ देखऋर महाराज राजातिराज देवपुत्र हुविष्क 
की आयु तथा बलब्ाडईें की कामना से महाटेडनायक''“““* “के पुत्र 
चर [करन] पति “* * “ने उसकी सरम्मत करवाई ॥?” इससे स्पष्ट द कि 
कुशनवंशिया में भी रघु ओर शिश्ुनागवंशी गजाओं के समान देवकुल बनाने 
की प्रथा थी । इन कातों को देखने से इनका आर्य दोना निश्चित हे । इन 
राजाओं के राजत्वकाल के कई वोेद्ध, जन और ब्राह्मणों के शिलालख मिल 
हैं, जिनमें संचत्‌, इनके नाम तथा खिताब मिलते हैँ, परन्तु अवतक इ्नके 
खुदवाये हुए ऐसे लख नहीं मिल, जिनस इनकी चशपरंपरा, विस्दत चूत्तांत 
या इनके शादी व्यवद्धार आदि का पता चलता हो। ऐसी दशा में यह 
निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि भारत के प्राचीन ज्नत्रिय राज- 
चंशियां के साथ इनके विवाह आदि सचेत केस थे, परंतु इनके आर्य होने 
ओर शिव, अग्नि, खूब आदि देवताओं के उपासक इाने से कत्ियों का 
इनके साथ संबंध रहा हो तो आश्यये नहीं । 

अर्थ हम हणा के संबेध का थोड़ा सा परिचय देसे है--- 





(१ ) ना० श्र० प०, भाग ४, ए० १२६७-७० | 
(३ ) वही, भा? १, ४० १९१ । 
(४ ) ज. रॉ, ए सो, ई. स, १६२४, छ० ४०२-३ । 


हर भी मध्य एशिया में रहनेघाली एक आर्य जाति थी, जिसने वल्न 
प्रातकर एशिया और यूरोप के कई देश विजय किये और उन्वर अपना 
अधिकार जमा लिया | चीनी ग्रेथकार उनको यूनयून', 'येथिलेटो' और 
'येथ', यूनानी इतिहास-लेखक उन्नाई' ( हुण ), लुकोई उन्नोई' ( श्वेत हण ), 
'ए्रफ़्थेलाइट' या निफ़-थेलाइट', और संस्कृत विद्वान हुण', 'हन', श्वित- 
छूण! या 'सितहूण' कहते थे | महाभारत तथा पुराण आदि श्रथों में हें का 
जो उल्लेख मिलता है उसका संवेध उनके मध्य एशिया में निवास करने के 
समय से है, क्योंकि भारत में थि० सं० की छुटी शताब्दी के पूषोद्धे तक 
उनका आना नही पाया जाता । मध्य एशिया में वोछ धम का प्रावत्य था 
ओर हसणों ने भी उसे स्वीकार किया हो, जिससे ब्राह्मण लेखकों ने धर्मदेष 
के कारण मध्य एशिया की अन्य जातियों के समान उनकी गयणुना भी 
सलेच्छी में की | वि० स० ४७७ ( ईं० स० ४२० ) के आसपास मध्य 
एशिया की ऑक्सस ( चंछु ) नदी के निकट रहनेवाले हणों ने इरान के 
सस्तानियनवंशी राजाओं से लड़ना प्रारंभ किया ओर यज्दज़दे दूसरे 
(ऐं० स० ४४८-४४५७-वि० से० ४६४५-४१४) और फ़ीरोज़ ( ई० स० ४४७- 
४प्ऐेनवि० स० ५१४-५४१ ) को परास्त कर उनका खज़ाना लूटा और 
उनका कुछ देश भी अपने अधीन कर लिया । फिर वे हिन्दुस्तान की ओर 
मुड़े | गांधार देश विजय कर शाकल नगर को उन्होंने अपनी राजधानी 
चनाया ओर क्रमशः आगे बढ़ते गये । चीनी यात्री सुंगयुन, ई० स्तू० ४२० 
( बि० सं० ५७७ ) में गांधार में आया | वह लिखता है--“यहां का राजा 
ये-थे-ले-टो' (हुण) है जो बड़ा लड़नेबाला है. और उसकी सेना में ७०० हाथी 
रदते हैं। हों ने गांधार में लेलिह को अपना राजा बनाया था। वर्तमान 
राजा( मिद्दिरकुल ) उससे तौखरा है'।” गुप्त सं० १६१ (वि० से० ४६७८-६० 
स०५१० ) के आसपास हण राजा तोस्माण ने गुप्वशी राजा भालुगुप्त से 
मालवा, राजपूताना आदि देश छीन लिये। तोरमाण के पीछे उसका पुषन्र 
मिद्दिस्कुल बढ़ा प्रतापी राजा हुआ, जिसके चांदी के सिक्कों पर 'जयतु 
.._ (१) क्निंगहाम, 'कॉइन्स ओंवू दी लेटर इडोसोबियन्स; ४० ७४ भौर झागे। 


६२ राजपूताने- का इतिहास 
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बृषध्वज' या जयनु छृष' लेख के अतिरिक्त चिशूल,- घृप ( नंदी ) और छत्र 
के चिद्ध हैं, जो उसका शेव होना प्रकट करते हैं । 
मिहिरकुल के समय मालवे में यशोघर्मन ( विप्णुवर्द्धध) नामक 
प्रतापी राजा हुआ, जिसके विशाल जयरतेभ मेंद्सोर से तीन मील दूर 
सोंद्नी गांव के पास पड़े हुए हैं। उनपर के लेखों से श्ञात होता है कि 
'शोधमेन ने लोहित्य ( ब्रह्मपुत्र) से लगाकर महेन्द्राचल तक और हिमालय 
से पश्चिमी समुद्र वक के देश बिजय किये थे। अपने: इृष्टदेव.शिव के सिवा 
किसी अन्य के आगे मस्तक न कुकानवाले राजा मिहिरकुल ने उसके चरणों 
की सेवा की थी ।' इससे प्रत्यक्ष है कि मिहिरकुल शिव का अनन्य भक्त 
था | यशोधमेन्र्‌ से परास्त होने पर मिहिरकुल- को राजपूताना, मालवा 
आदि देश छोड़कर, कश्मीर की शरण लेनी पड़ी.। हसणों में तोस्माण हीं 
मालवा, राजपूताना आदि का प्रथम राजा हुआ और उसके पुत्र मिद्विकुल 
फे समय अथोत्‌ लगभग ४० या ५० वर्ष-में ही हुणराज्य यहां से अस्त 
दो गया। यशोधर्मन्‌ के जो लेख. अबतक मिले हैं डनसे यह नहीं पाया 
जाता है कि वह किस चैश का था, परंतु इतना तो-स्पष्ट है कि बह हणों से 
भिन्न किसी एतद्देशीय राजवंश का वंशधर था | 
संभव है कि मिहिरकुल के पराजित होने-के पीछे भी इधर के कुछ 
प्रदेश हुणो| के अधीन रहे हों ओर उनके स्वामियों ने यद्ां के राजाओं की 
अधीनता स्वीकार करली हो, फ्फेंकि यहां के कितने एक राजवंशियों फा. 
इणों फे साथ विवाद्द आदि संबंध दोना पाया जाता, है, जैसे कि मेवाड़ के. 
गुद्दिलवेशी राजा अल्लट (बि० से० १०१०-६० स० ६५३).की-सणी दरियदेवी 





न्‍५०७श९न्‍च्जनचल जा 





(५) स्थारएरन्यत्र येन प्रशतिकृपणतां प्रापिं नोक्तमा़ 
यस्याश्लिष्टो भुजाभ्यां वहति हिमगिरिदुर्गशब्दाभिमानस्‌ 
नीचेस्तेनएपि यस्य प्रणणतिभुजबलावज्जनकिष्टमुध्नो- 
च्ूडापुष्पोपद्दारेस्मिहिसकुलनुपेणएर्क्ितं पादयुग्मम्‌ 0 


कती., गु., इ:; ४० १४६३-४७ । 





राजपूत झ्‌इ३ 


हूरण॒वंश फी थी | ऐसे द्वी चेदी के कलचुरी( हैहय )बशी राजा गांगियदे 
के पुत्र कणे ( वि० से० १०६६-ई० स० १०४२ ) का विवाह हण कुमारी 
आवद्लदेवी के साथ हुआ था । 'कुमारपालप्रबंध' एवं साटों की पुस्तकों में 
हण[ की गणना २६ राजवशों में की गई है । 

हम ऊपर बतला चुके हैं कि मुसलमान घम की उत्पत्ति से पूर्व मध्य 
एशिया में आये जातियों का निवास था और हसण भी वहीं ले आये थे | 
मिद्दिरकुल के पिता तोरमाणु के लेख में, जो लाहोर के अजायबधघर में रच्सा 
हुआ है, डसको 'महाराजाधिराज, पाही, जऊत्ल' कहा हैं | जरूल उसके 
कुल का सूखक दोना चाहिये । 'महाराजाधिराज' आय भाषा का और 
'बाही' म्रष्य एशिया की भाषा का खिताव है.। कुशनवंशियों के कितने ही 
ल्षेखें। में ऊपर चतलाये हुए भारतीय खतितावों के अतिरिक्त उनका 'पाही! 
खिताब भी होचा पाया जाता है । इसपर कई विद्वाना का यह अज्ञमान 
करना निर्मूल नहीं है. कि हण कुशनवेशियों की एक शाखा के रहे हों । ऐसे 
दी मिदररकुल के अनन्य शिवभक्त और बोद्धों के कट्टर विरोधी होने से, जैसा 
कि दम आगे हरणों के चत्तांत में चतलावेंगे, यहां के क्षत्रियों के साथ उच्त 
चेश के राजाओं का शादी-व्यवद्दार होना कोई आश्चर्य की चाव नहीं है, परंतु 
यह नहीं माना हजा सकता कि राजपूत हसों से निकले हैं । 





४४६, 





८ ५८0८ २१४ ५८० 











(१ ) अमृद्स्याभवत्तस्यां तनयः श्रीमदक्कटः 0 
स्‌ भूपतिः [प्रिया] यस्थ हृसच्षोणीशर्वशजा । 
हरियंदेवी यश यस्या मे हर्षपुराहय 0 


हूं. एँ, जजि० ३६, घ० १६१ ॥ 
(२ ) पुत्रोषत्य खड्गदलि[तारि ]करीन्द्रकुस्म-- 


घुक्ताफलः सम ककुमोज्चैति ऋररंदेवः 
अरजलि कलर स्वामिना तेन हणा- 
स्वयजललनिधिलक्ष्स्यां श्रीमदावक्लेदव्यां | पु हु, जि० २, ६० ४। 


(६) '''रजए रजमरएाजतेरमारुषएहिजफब्ल ** 


छु, हू; जि० १, एृ० २३६ । 





६४ राजपूताने का इतिहास 


नफ यी उप जी की मी की जी यकीन सा जी या आज आज आल कम आम 


अब मि० स्मिथ के इस कथन की जांच करना आवश्यक है कि 
हुणों का बड़ा विभाग गुजर या गूजर था! । ग्रुज़रात के चौलुक्य (सोलकी) 
सामंत पुलकेशी के त्ैकूटक ( कलचुरि ) संवत्‌ ४६० ( बि० सं० ७६४५-६६ 
ईं० स० ७४३८-३६ ) के दानपत्र से पाया जाता है कि चाबोटक ( चाबड़े ) 
और गुजर दोनों भिन्न भिन्न वंश थे । जोधपुर राज्य की उत्तरी सीमा से 
लगाकर भड़ीच तक सारा देश एक समय गुरजरों के अधीन होने से 'गुज- 
रत्रा' या गुजरात कदहलाया | उक्त देश पर जुर्जरों का अधिकार कब हुआ 
यह अबतक अनिश्चित है तथापि इतना तो निश्चित है कि शक सं० ४४० 
( वि० सं० द८५०ई० स्० ६२८) में गुजर देश की राजधानी भीनमाल में 
चाप( चावड़ा )वंश का राजा व्याप्रत्ुख राज्य करता था । उससे पूवे भी 
वहां उक्त वंश के राजाओं का राज्य रहा हो। उक्त संवत्‌ से बहुत पूरे 
गुजेरों का राज्य वहां अस्त हो चुका था ओर उनकी स्घूति का सूचक 
देश का नाम गुजरना ( ग्रुज़रात ) मात्र अवशेष रह गया था | अतएव गुजरों 
फा वि० सं० ४०० से भी पूर्व या उसके आसपास भीनमाल पर शासन करना 
संभव हो सकता है । अनुमानतः उस समय से १६० वे पीछे वि० संे० 
५६७ ( इं० ध्व० ५१० ) के लगभग हसयों का अधिकार राजपूताने पर हुआ; 
इस अवस्था में मुजरों को हु मानना केवल कपोलकल्पना है । ऐसे ही 
कन्नौज के प्रतापी प्रतिद्दारों ( पड़िद्वारों ) का भी ग़ुजेरों से कोई संबंध नद्दी 
था यह हम आगे प्रतिद्दारों के वर्णन में बतलावेंगे । 

क्या राजपूर्तों का उद्य मि० विन्खेंट स्मिथ के लेखातुसार ई० स० 
की आठवीं या नर्वी शताब्दी में एकाएक हुआ ? इसके उत्तर में हम कह 

(१ ) ना. प्र. प, भा. १, ए० २३१०-११ । 

(२ ) श्रीच्चपवंशातिलके श्रीव्याप्रमुखे नुषे शुकनुपाणफ्‌ । 

पंचाशत्संयुक्तेवैषशतेः पचनमिरतीवेः ॥ ७ 0 
ब्राह्म . स्फुटसिद्धाएन्तः सज्जनगरिएतगोलपजित्परीत्ये 


त्रिशद्र्षणु छृतो जिष्णुसुतह्मगुप्तेन ॥ ८ 0 
(बाहास्फुटसिद्धान्त) । 





राजपत १४ 





खकते हैं कि राजपूताने मे हीं गुहिल, चाबड़े, यादव ओर मो आदि राजबंश 
है ० स० वी सातवी शताब्दी में तथा उससे पूर्व भी विद्यमान थे । 
शुहिलवेशी राजा शीलादित्य ( शील ) का सामोल्ी गांव ( मेवाड़ के भो- 
मट ज़िले में) से मिला हुआ वि० स० ७०३ ( ईं० स० ६७४६ ) का शिल्ला- 
लेख' राजपूताना स्यूज़ियम्‌ ( अजमेर ) में सुरक्षित दे । शीलादित्य से पूर्व 
कै चार राजाओं के नाम भी प्राचीन शिलालेखों- में मिलते हें, जिसले उत्त 
बेश के झूलपुरुष गुहिल का समय वि० से० ६२४५ ( हें० स॒० ४ध्८ ) के 
झझासपास स्थिर होता है। 
चावड़ावेशी राजा व्याप्रसुख शक से० ४५४० ( बि० लल० दि८श/-हैं० 
ख० ६९८) में भीनमाल में राज्य करता था पेंसा 'ब्राह्मस्फुटसिद्धान्त' से 
ऊपर बतलाया जा चुका हे । 
यादव प्राचीन काल से मछुरया और डसके आसपास के प्रदेश पर 
सज्य करते रहें । का्मा ( कामवन, भस्तपुर राज्य ) की 'चोरासी खंबा' 
माम की मसजिद में, जो हिन्दू संद्रिं को गिरकर उनके पत्थरों से बनाई 
गई है, एक स्तंभ पर शरसेनवेशी यादव राजा बत्सदामा का खंडित शिला- 
सेख विद्यमान है, जिसकी लिपि फ्ालरापाटनवाले राजा डुगेगण के थि० 
से० ७४६ ( ईं० स० ६८६ ) के शिलालेख की लिपि से मिलती हुई दे । यदि 
कामा का लेख वि० से० की आठवीं शताब्दी के अत का भी माना जाय तो 
भी डसमें लिखे हुए वत्सदामा के पूर्च के सातवें राजा फक्क का समय-- 
प्रत्येक राजा के राज्यलमय फी ओऔसत वीस चर्च मानने से थबि० से० 
८८० (ई० ख० ६२३ ) के आसपास स्थिर होता है। 
मौये या मोरी वेश के राजा मान का एक शिलालेख चि० सं० ७७० 
(६० स० ७१३ ) का चित्तोड़ के क्लिले से ३ मील दूर पूठौली गांव के पास 
मानसराोवर नामक तालाव पर मिला है। उसमें राजा मान के प्रपिवामद 








ना प्र० पे, साग १, पृ० ३२९२-२४ 
जि० १०, ए० ३४-३६ | 
रा, जि, २, ए० ६१४६-२२ । 


(१) 
(२) 
(३) 


& 





६६ राजपूताने का इतिहास 





माहदेश्वर से मोयों की घंशावली दी है, अतरव माद्देश्वर का समय बि० से० 
की सातर्थी शताब्दी के आसपास आता है । इन थोड़े ले उदाहरणों से स्पष्ट 
है कि मि० विन्सेंड स्मिथ का उपयुक्त कथन भी अमपूर्ण ही दे । 

कुछ विद्वान वर्तमान राजपूत बेशों को आये क्षत्रिय न मानमे में यह 
भी प्रमाण डपस्थित करते हैं कि पुराणों में लिखा दै--'शिक्ष॒ुताग वंश 
के अंतिम राजां मद्यनंदी के पीछे शद्रप्राय और अधर्मी राजा होंगे।' इस 
विषय में हम अपना मत प्रकाशित करने के पूषे इस प्रश्न को पाठकों के 
ध्यान में सम्यक्‌ प्रकार से जमाने के लिए इतना कहना डचित समभते हें 
कि वास्तव में पुराणों में इस घिषय में क्या लिखा दे, ओर काल पाकर 
उस लेख ने केसा रूप धारण कर लिस्स है| मत्स्य, घायु, प्क्मांड, भागवत 
और विष्णु पुराण में लिखा है--/महानंदी का पुत्र मद्यापझ्म ( नेद्‌ ) शूद्धा 
स्त्री से उत्पन्न होकर अपने ८८ वर्ष के शासन-काल में कज्षत्रियों को नष्ट 
करेगा । उस महाप्म के सुमात्य (खुकलप ) आदि आठ पुत्र १२ घर्ष 
राज्य करेंगे, तत्पश्चात्‌ कोटिल्य (विष्णुगुप्त, चाणक्य ) ब्राह्मण इन 
( नव नेदों ) को नए करेगा ओर मो्य ( चेद्र॒गुप्त ) राजा होगा ।” 





(१ ) महारनन्दिसुतश्चापि शूद्रायां कलिकांशजः 
उत्पत्यते महापक्न: सर्वेक्षत्रांठकी नुप+ 
ठंतः प्रभुति राजानो भविष्य: शुद्रयोनय+ [ 
एकरादू स महापद्य एकच्छत्जे! भरविष्यति 0 
अष्टाशीति तु बधोरिए पूथिव्यां च भविष्यति ६ 
सबक्षत्रमथोदघुल्य भाविनांथेन चोदितः 0 
सुऋल्पादिसुरता छाष्टो समः इृदश ते नुपाः | 
महापझस्स पर्याय सविष्यन्ति नुपाः ऋमात्‌ ऐ 
उद्धरिष्यीत तान्‌ सवीन्‌ कोटिल्यो वे द्विजषभः ॥ 
भुकत्वा महीं वर्षश॒ तते। मोयौन्‌ गमिष्यतिं 0 

'अत्त्यपुराण', अध्याय २७२, छो० १७-२४ । “वायुपुराण'; अध्याय ££, छो ० 
३२६-हे१ | ब्द्धाडपुराण', ३। ७४ । ६४३६-४३। 


रशाजपृत ६8७ 


मल 
पाश्चात्य पुराने ढोखकों में से केवल एक प्लुटाके मामी यूनानी 
लेखक ने, जो ई० स० की दूसरी शताब्दी में हुआ, पुरानी जनभ्र॒ति फे 
आधार पर पेसा लिखा है--मगध के राजा ( मद्दालंदी ) की एक दाणी 
का प्रेम किसी साई के साथ हो गया। इन दोनों ने राजा को मार डाला 
ओर नाई डसके राज्य का स्वामी हो गया। डसी का पुत्न ( महापञ्म ) 
सिकंदर के खम्य वहां का राजा था।” महापत्म या डखके पुत्रों फो 
बद्वग्ृ॒प्त ने मारकर मणध का राज्य छीतच लिया । 
बहुत फाल पीछे वि० से० की नवी शताब्दी के आसपास विशाल- 
दत्त पंडित ने अपने 'सुद्राराद्वल' नामक नाठक में चाणक्य ( कोटिल्य ) 
ओऔर चंद्रगुप्त के संवाद में चाणक्य का चंद्रझुप्त की 'तरषल' शब्द सर 
संबोधन करना वतलाया है | उसी छुद्गाराक्षत के टीकाकार हुंढिराज ने, 
शक संचत्‌ १६३४ ('त्रि० सं० १७७०८ई० स० १७१३ ) में शायद विशाखदस 
के 'बृषल' शब्द के आधार पर या किसी प्रचलित दंवकथा के अजचुसार 
अपनी टीका में यह छिख द्या--“ नंद चंश के अंतिम राजा स्ोथैसिद्धि 
( नंद ) की घृष्ल ( शद्व ) ज्ञाति की सुर नामक राणी से चंद्रगुप्त उत्पन्न 
हुआ, जो अपनी माता के चाम से 'मोये' कहलाया' ।” इन्हीं ऊठ्पटांग 


महएलंदिसुतः शुद्रागर्भो हबेतिलुब्धे। महणओ नदः परशुराम इवापरो- 

खिलक्तत्रांतकारं। भविता | ततः प्रभृति शूद्रा भूमिषाला भविष्यति | स् 
चेकच्छत्रामनुन्नधितशासने! महापद्मः पुथिवी मेक्ष्यति | ठस्माप्यष्टो सुदा+ 
सुमात्त्याद्या भवितारस्तस्थ लू महापद्मस्यनु पृथिवी मोक्ष्येत महापद्षास्त- 
त्पुत्राश्व एक वषशतमवनीपतयो भविष्यति नंवेव ताजन्नदान्कोटिल्ये ब्राह्मण: 
समुद्धरिप्यति | तेषामभावे मोयौश्व पृ्चिवीं भोज्रयंति कोटिल्य एव चंद्रगएं 
राज्य मिपेच्योत 0 

विष्ण॒पुराण', अण ४, अध्याय २४ | ऐसे ही “श्रीमज्ञागवत ?, स्कथ १२, 
अ्रध्याय १, छी० ८-१३ ! 

(१) 'मैकुकिहल', 'इनवेज़न आन इडिया बाई अलेकूजेंडर दी ग्रेट', ए० २८९ । 

(३) ऋल्यादो नन्‍्दनामानः केचिदासन्महीभुज- | २६ ॥ 


क्ष्द राजपूताने का इतिहास 





कथाओ को ध्यान में रखकर आजकल के यूरोपियन तथा अन्य विद्ानों 
ने यह मान लिया है कि वरतेमान राजपूस आर्य क्षत्रिय नहीं, और चेद्रश॒प्त 
मगध के नंदवंशियों का वंशधर था। 

पुराण, बृद्दत्कथा, कथासरित्सागर ओर सुद्वाराक्षस में तो कही इस बाव 
का जल्लेख भी नही है कि चन्द्रशुप्त लंद्‌ बंश मे उत्पन्न हुआ था या उसकी 
प्राता का नाम झुरा था। उनमें तो केवल उसको भोये ( मौर्यचंशी ) माना है । 

यूनानी लेखक प्लुटाके का ऊपर लिखा हुआ कथन चेद्र॒ग॒प्त से 
झनुमानतः ४७५ बे पीछे का है ओर:डसमें भी सिकंदर के समय मगध 
पर राज्य करनेवाले राजा ( महापञ्ञ, नंद ) को नाईंका पुत्र लिखा हे। 
उसने भी चंद्रग्गप्त को नंद का पुत्र नहीं माना। ऊुद्वाराक्षस में चेद्रग॒प्त को 
संबोधन करने में कोटिल्य के सुख से 'बषल्ल' (शूद्र ) शब्द्‌ का प्रयोग 
कराना उक्त नाटक के रचयिता की घशृष्टता ही है, क्‍योंकि जब घन्द्रगुप्त 
जैसा सम्नाट्‌ कौटिल्य को आदर शद्दित आर्य! शब्द ले संबोधन कर उसके 
चरणो के आगे खिर ऊुफाता है, तो क्या यह संभव है कि कोटि्य डसक्ा 
इस प्रकार अनाद्र करे ! 

खंद्रगुप्त का नंद वंश के साथ न तो कोई संबंध ही था, ओर न घह 
सुरा नाम की शद्गवा स्त्री से उत्पन्न हुआ था। वह्द तो हिमालय के-निकट 
के एक प्रदेश का, जो मोर पत्तियों की अधिकता फे कारण मोर्यराज्य 
फद्दलाता था, उच्चकुल का क्षत्रियकुमार था जैसा कि बौद्ध श्रेथों से पाया 
जाता दे । मो वंश नंद वेश फी अपेक्षा प्राचीन था, क्योंकि ई० स० पूर्व 


स्वो्थसिद्धिनामासीस्तेषु विख्यातपोरुष | “५ २४ 0 
राज्ष: पत्नी सुनन्दासीज्ज्येष्टान्या वुधलात्मजा १ 
'मुराख्या सा प्रिया भतु शीललावर्यसंपदा ॥ २५. 0 
मुराप्सूद तनय मोयौख्य गुणवत्तरं। "३१ ७ 
सुदारात्स की टीका का उपोद्घात, छ० ४ । 
(५ ) मेछ्ू क्रिडल, 'इनवेज़न ओबू इंडिया बाई अल्लेगूजेंडर दी प्रेट', ४० ४०४८5 
और महाईंश की टीका । 





राजपूत ६९ 
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४७७ ( वि० सं० पूर्व ४४० ) में जब चुद्धदेच का निवाण हुआ तो डनकी 
अ्रस्थियों का विभाग लेने में अन्य क्षत्रियों के समान पिप्पलीबन के मौर्य 
क्षत्रियों ने भी दावा किया था । बौद्ध लेखक मोर्यो का डसी ( सूर्य ) वंश 
में होना चतलाते हैं, जिसमें भगवान, वुद्धदेव का जन्म हुआ था । ऐसे दी 
जैन लेखक भी उनका सूर्यवेशी क्षत्रिय होना मानसे हैं । मौर्य राजा अशोक 
के समय बोद्ध थ्रम्त का प्रचार भारत में वहुत वढ़ गया, जिससे त्राह्मरों। का 
मत निर्बल होता जाता था, अतपव घम्मछेप के कारण महाप्य के शद्ा सी 
से उत्पन्न होने ओर मोयों के वोद-धम को अगीकार कर लेने से ब्राह्मणों 
ने पुसा लिख दिया दो कि नंद वंश से राजा शकू-प्राय ओर अधर्मी दोंगे। 
पुराणों के इस कथन में उतनी दी सत्यता है, जितनी कि परशुराम के २१ 
बार पृथ्वी को ति:क्षत्रिय करने की कथा में है । जेसे खास परशुराम के 
समय ओर उनके पीछे भी क्षत्रिय राजा विद्यमान थे बसे ही नंद्‌ वंश के 
समय तथा उसके पीछे भी अनेक क्षत्रिय घंशों का विद्यमान होना सिख है । 
यदद तो प्रत्यक्ष है कि न तो सारे पुराण एक ही। समय में लिखे गये और न 
डनमे दी हुई वंशावलियां राजवेशों का ऋमवार होना सूचित करती हैं, किन्तु 
थे भिन्न भिन्न प्रदेशों पर राज्य करनेवाले कई समकालीन वंशों की सचक है । 
उनमें थिं० से० की पांचवी शताव्दी के आसपास तक दोनेवाले राजवंशों फा 
उल्लेख मिलता है । नंद ओर भोये वंशों के पीछे भी क्षत्रिय वंश विद्यमान था 
इसके चहुत से प्रमाण मिलते हैं, जिनमें से थोड़े से हम नीचे उदघुत 
करते हे-- 

(१) अश्वमेथ या राजखूय यज्ञ सार्वभोीम च्षत्रिय राजा ही करते थे । 

(१ ) कने, 'मैन्युअल्ू भाँवू इंडियन चुढिज़म', ए० ४६ ( एन्साइक्लोपीडिया 
आोँवू इंडो झायेन्‌ रिसर्च में ) । 

(३ ) कुमारपालग्रव्ध' में चित्तोढ़ के मोयचशी राजा चित्रांगढ को रघुवंशी कहा है । 

रफ्ममुनरह पुर रघेरैशे जित्रांगदो राजा अभिनव: फलेः '**॥ 
(३) ऋंत्रियस्यापि ये। घमेस्त ते वक्ष्यामि पार्थिव ३ 
दब्याद्राजा न य्तित यजेत न ८ यणए्ज्येत्‌ ७५ 0 





७० राजपूताने का इसिहास 





यह प्रथा वेदिक काल से चली आती थी। अश्वमेव आदि बैदिक यश्ञों का 
होना अशोक ने बंद्‌ किया, परन्तु मोयेवंश के शान्तिम राजा ब्रदृद्गरथ को 
मारकर उसका सेनापति पुष्यमित्र उसके खापम्राज्य का स्वामी घना | उसने 
किर वैदिक धर्म के अछुसार दो अशभ्वमेध यज्ञ किये | पुष्यमित्र के यश्ञ में 
महाभाणष्य के कतो पतंजलि भी विद्यमान थे । यदि वह शूद्ध होता तो संभव 
नहीं कि पतंजलि जैसे विद्वान ब्राह्मण उसके यश्ञ में संमिीलित होते। पुष्यमित्र 
के पीछे आंध्र ( सातवाहन ), वाकाटक' आदि फई वंश के राजाओं ने 
अश्वमेध आदि यज्ञ किये ऐसा शिज्ञालेज़ादि से सिद्ध है। 

(२) कटक ( उड़ीसे में ) के पास उद्यगिरि को हाथी गुफा में ख़ुदे 
हुए थि० से० पूर्व की दूसरी शताष्दी के राजा खारवेल के लेख में कुसंब 
ज्ञाति के ज्ञत्रियों का उल्लेख है” । 

(३ ) शक उषचदास के नासिक के पास की पांडव शुफ़ा के लेख में, 
जो वि० सं० की दूसरी शताब्दी का है, लिखा द्वै--'में ( डषबदात ) भद्दा- 
रक ( नद्वपान ) की आजा से मालयों ( भालवों ) से बिरे हुए डत्तमभादों 
फो मुक्त करने को वर्षो ऋतु में गया ओर मालव मेरे पहुंचने का शोर 
झुनते दी भागे, परंतु वे सब उत्तमभाद्व क्षत्रियों के बंघुण बनाये गये | घर्दा 





पार्लयित्वा प्रजा$ सवो धर्स्मेण जयतास्व॒र ॥ 
राजसूयाश्चमेचादीन्‌ मर्ानन्यांस्तथेव च ७ 
'पप्मपुराण', स्वगेंखड, अध्याय २८; 'शब्दकल्पद्ुम', कांड २, ए० २२७ । 
(१) ना, मर प, भाग ६, ए० €६-१०४, २०२। 
(२ ) ना, पर. प, भाग ४, ए० २०३, ट्प्पण प । 
( ३ ) खज्नविज्ञास प्रेस (बांकीपुर) का छुपा हिंदी 'टड राजस्थान , खड १, ए० ९१४ । 
(४ ) घह्दी, ४० ९३१ । 
(९ ) कुसबवान खतियं चर सहायवता प्॒ मसिकनगर ( कुर्सबारनां 
क्ुज़ियाणां च सहायवता प्राप्त मसिकनगरं ” भगवानकज्ञात् इंवजी, “दी हाथी 
गुंफा ऐड थी अदर इन्स्क्रिप्शन्स', ए० २४ और ३६ । 
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से मैंने पुष्कर में जाकर स्नान किया और वहां ३००० गो और एक गांघ 
दान में दिया ' । 

(४ ) भधुरा के आसपास के प्रदेश पर महाभारत के युद्ध से पूर्व 
भी यतुवेशी राज्य करते थे, जो समय फे हेस-फेर खदते हुए अब तक 
विद्यमान हैं| शरसेनवंशी यादवों के कई प्राचीन शिलालेख उसी प्रदेश खे 
मित्र चुके हैं" । 

(४ ) शक श्लू० ७२ ( वि० सं० २०७-६० स्व० १५० ) के आसपाध्त 
फे गिरनार पर्वत के निकट एक चट्टान पर खुदे हुए, क्षत्रपवंशी राजा रुद्र- 
दामा के लेख में लिखा दे--उसने ज्षत्रियों में थीर' पद्वी धारण करने- 
वाले योद्धेयों को नए किया था।” उसमें यौद्धेयों को स्पष्ट रूप से क्षत्रिय 
लिखा है ?। इस विषय का विशेष वर्णन योद्धेयों के परिचय में लिखा जायगा | 

(६ ) जग्गयपेट फे शिलालेख में जो वि० सू० की तीखरी शताब्दी 
के आसपाल का दे, माढरीपुत्र राजा श्रीवीरपुरुषदत्त को इच्चाकुचेशी' 
घतलाया है । ऐसे दी नागाओनीकॉड (मद्राल प्रेसीडेंसी के गन्तूर ज़िले में) से 
प्रिलें हुए कई शिलालखे। में जो बि० से० की तीसरी शताब्दी के आसपास 
फे हैं, मद्दाराज वाशिप्ठी पुश्र चांसमूल को इच्चाकुबंशी* कहा है। इन 

(१) मठारका अंजातिया[ च गतोस्सि वर्षारतुं मालगेहि रु उतमभाद्ं 
मोचयितु ते च माया प्रनादेनेव अपयाता उतमभद्रका च न्षजियानं 
सं्दे परिआदा कृठा ततोस्सि गतो पोक्षरानि तत्र च मया अभिसेको कृते 
औीरशणि च गोसहर्तानि दर्तानि आमे च ( ए, ईं; जि, ८, ए० ०८ )। 

( २ ) देखो ऊपर ए० ६५ । 

(३) सव्वेक्षुज्राविष्कृतवीरशब्दजातेस्सेकाविचियानां शघियानां प्रसकझो- 
त्छादकेन (प्‌. इं, जि ८, छउ० ४४ और ४७ )| 

(४) फिघ ९ रे जो) मादरिपुठतस इखाकुना( रु) फिरिविरपे- 
सदतस संवछुर २० | (“भारतीय आचीन लिपिमाला'; ए ८; क्षिपिपत्र ३२ ) | 

(९ ) महाराजस'**** वसिठि पुत रू इखाकुस सिरिचांतमुल्स 
सादर भागनी ********६ एपिग्राफिशा इंडिका, जि० २०, ४० ३६। 


७२ राजपृताने का इतिहास 


प्रमाणों से स्पष्ट है कि नंद और मो घेश के पीछे भी चझ्जत्रिय राजदंश 
विद्यमान थे । 
राजपूर्तों को क्षत्रिय न माननेवालों फी एफ दलींल यह भी है कि 

राज़पूतों में चौहान, सोलंकी, प्रतिहार ओर परमार ये-चार कुल अग्निवेशी 

हैं और उनके मूल पुरुषों का आबू पर वशसष्ठ के अभिकुंड से उत्पन्न होना 

बतलाया जाता है | अशि से उत्पत्ति मानने का तात्परय यदी है कि थे- 
जज्निय नहीं थे, जिसले उनको अशि की साक्षी ले सेसकार कर क्षत्रियों में 
मिला लिया | इसका उत्तर यह है कि इन चार राजवंशों का श्राप्निवंशी 
होना केवल 'पृथ्वीराजरासे में लिखा हे, परंतु उसके कर्ता फो राजपूर्तो के 
प्राचीन इतिद्दास का कुछ भी ज्ञान न था, जिससे डखने मनमाने भूठे संबत्‌ 
और बहुधा अप्रामाणिक घटनाएं उसमें भर दी हें | ऐसे ही बह पुस्तक 
वि० सं० की १६ वीं शताब्दी के पूर्व की बनीं हुई भी नहीं है | जो विद्यान्‌ 
'ृथ्वीराजरासे' फो सम्राट पृथ्वीराज के समय का बना हुआ मानते हें उन 
में ले किसी ने भी उसकी पूरी जांच नहीं की । यदि वह प्राचीन शोध फी 

कसोटी पर कसा जाता तो उसकी पास्तविकता प्रकट हो जाती | जब से 
प्रसिद्ध विद्वान डाक्टर बूलर को कश्मीर से कश्मीरी पंडित जयानक का 

बनाया हुआ ओर पृथ्वीराज के समय में ही लिखा गया 'पृथ्वीराजविजय 

मद्दाकाव्य', प्राप्त हुआ, तब से शोधक बुद्धि के विद्वानों की अद्धा 'पृथ्वी- 

राजरासे! पर से उठ गई है । 


अब यह देखना आवश्यक दे कि वि० से० की १६ वीं शताब्दी के 
पूर्व चौद्दान आदि राजबंशी अपने को पअज्लिवंशी मानते थे अथवा नहीं। 
वि० घे० ८१३ ( ई० स्त० ७५६ ) से लगाकर वि० सं०- १६०० ( ई० स० 
१४४३ ) तक के चोद्दानों फे चहुस से शिज्ञालेख, दानपत्र तथा ऐतिहासिक 
संस्क्त पुस्तक मिली है, जिनमें से किसी में उनका अश्िवंशी होना नहीं” 
लिखा | 'पृथ्वीराजविजय' में जगह-जगह उनको सूर्यबंशी” बतलाया है।- 


(१) काकुत्स्थमिक्षयाकुरघू न यदचत्पुरामवत्त्रिप्रवरं रघोः कुलमू 


मे 


राजपूत ७ दे 
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पृथ्वीराज से पूथे अजमेर फे चौहानों में विश्नदराज ( बीखलदेब चौथा?) 
बड़ा विद्वान और दीर राजा हुआ, जिसने अजमेर में एक सरस्वती भेदिर 
एथापिव किया था । उसमें उखने अपना रचा हुआ डरकेलिनाटक' तथा 
अपने राजकबि सोमेखररचित 'ललितविश्रद्दराजनाटथक' को शिलाओं पर 
खुदवाकर रखवाया था। वहीं से मिली हुईं एक तहुत दड़ी शिला पर किसी 
अज्ञात कवि के बनाये हुए चोहानों के इतिहास के क्रिसी काव्य का पारे- 
भ्िक अश खुदा है । इसमें भी चौहानों को रूयेवंशी ही लिखा है” । वि० 
से० १४४० ( ई० रू० १३६३ ) के आसपास ग्वालियर के तंबर राजा वीरम 
के द्रवार में प्रतिष्ठा पाये हुए जैच-बिद्वान नयचंद्रसूरि ने हमीरमहाकाव्य! 
नामक चोहानें के इतिदास का ग्रथ रचा, जिसमें भी चोहानों को रूर्यचेशी 
छोना माना है! । अतणएव स्पष्ट है कि बि० से० की १६ वी शताब्दी के पूर्व 


कल्लार्वप प्राप्य सत्वाहमानतां प्ररूढतुयप्रवर वभूव ठठ॒ ॥२१ ७१७ 
“5. *““* *'** शाने: प्रतापोक्नति 
ठन्वन्गेज्रगुरोनिजेन नुपंतेजज्ञ सुते जन्मना ॥ ७ १ ७.० 0 
सुतेष्यपरगाड्ैये| निन्‍्येस्य रविसुनुना 
उन्नति रविवंशुस्म पृथ्वीराजन पश्यता ॥ ८ ३ ७४, 
धृध्चीराजविजयमहाकाब्य! . 
हक ३ बम कट पल देवो रवि; पातु व? ॥ ३३४ ॥ 
ठस्मात्समालंव| वनर्दंडयोनिरभुज्जनस्य स्खत्त॒त॒ः स्व॑मार्ग्गे १ 
वंशः स देवेदरसो नृषाणामनुद्गतेनोधुशुकीटरअ्रः ॥॥| ६४ ॥ 
समुत्यितोकोद्न्रण्ययानिरुत्पन्नपुन्ञागकरदंव( वोशाखः 
आश्चयेमत:प्रसरत्कुशोय॑ वंशो्िनां औरफलतां प्रयाति 0४५. 
आधिव्याधिकुवृत्तदुग्गतिपरित्यक्तप्रजास्तत्र ते १ 
सप्तद्वीपभुजो नुषा: समभवल्तिच्वाकुरामादयः १** १) ६६ ७ 
तस्मिज्षणारिविजयेन विराजमानो राजानुरंजितजनोजनि चाहमानः 
0२७७ 


रन द है च्य १ के 
( २ ) हमीरसहाकान्यों, ससे ६ ॥ 
#० 
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चोद्दान अपने फो अपिवेशी नहीं मानते थे । 

शक स० ५०० ( वि० स० ६३५०६० स्व० ४७८ ) से लगाकर बि० स० 
फी १६ वीं शताष्दी तक लोलेकियों फे अनेक दानपत्र, शिलालेख तथा 
फरई ऐतिदासिक संस्क्त >थ - मिले, जिनमें फर्दी-डनका अश्निवंशी होना 
नहीं लिखा, किन्तु उसके विरुद्ध उनका घद्ग॒रंशी और पांडवों की संतान 
छोना जगह-जगह बतलाया हैं । 

वि० सं० ८७२ (ई० स० ८१४ ) से लगाकर वि० सं० फी १४ थीं 
शताब्दी के पीछे तक भ्रतिद्दारों ( पड़िहारों ) फे जितने शिलालेख, वान- 
पत्रादि मिले उनमें फही भी उनका अश्लिवंशी होना नहीं माना। बि० से० 
६०० ( ई० स० ८७४ ) के आरूपास की “ग्वालियर- से मिली हुईं प्रतिद्मर 
राजा भोजदेव की बड़ी प्रशास्ति में प्रतिहारों को सूर्यदंशी बतलाया दे । 
ऐसे दी वि० स० की दसवीं शताष्दी के मध्य में होनेवाले प्रसिद्ध कवि राज- 
शेखर ने अपने नाटकों में अपने शिप्य मद्देन्द्रपाल ( निर्भयनरेन्द्र ) को, जो 
उक्त भोजदेव का पुत्र था, 'रघुकुलतिलक”' कहा है| 
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( १ ) सोलकियों की उत्पत्ति के विषय के जो-जो प्रमाण उनके शिक्षाल्षे्खों, 
दानपत्रों भौर ऐतिहासिक संस्कृत पुस्तकों में मिले थे सब मैंने 'सोलेकियों के प्राचीन 
इतिद्ास' के प्रथम भाग में छ० ३ से १३ तक एकत्रित किये हैं । 

(२) मन्विच्षाकुककुस्थ( त्स्थ)मूलएथव१ क्मापालऋलल्‍पद्रमाः ७२७ 

तेषां वंशे सुजन्भ! ऋमनिहतपंदे ध्र्नि वज़ेघु घेएं 

रामः पोलस्टहिन्अ ( हिर) क्र्तावहितसमित्कर्म्म चक्र पलाशेः१ 

ऋषण्यस्तस्यानुजेसीं मघवमदमुषो मेघनादस्य संख्ये 

सेमिजिस्तीत्रदंडः गपितरणविषेये: अतीहार ऋतसीत्‌ ॥ ३५ 

तहंशे प्रीतहारंकेतनभूति जेलेफक्यरक्तास्पदे 

देवो| नागभटः पुरातनसुनर्मूलिब्बभूवाडूतम्‌ | 
झार्कियाल्ेजिकलू सर्वे भव <इंडिया', एन्युअल्रिपोर्ट, हं० स० १६०३-४७; ४० श८०। 

(३) रघुकुलतिलको महेन्द्रपालः ( 'विदशालभजिका०4 । $ )। 


राजपूच्त ज्र्‌ 
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ऊपर उद्धृत किये- हुए प्रमाणों से यद् तो स्पष्ट दै कि चोदान; 
खोलेकी और प्रतिद्ार पहले अपने फो अश्रिवेशी नहीं मानते थे, फेघल 
'पृथ्वीराज्यसा' बनने के पीछे डसी फे-आधार पर वे अपने को अप्नियंशी 
कद्दने ल्गगये हैं | 

अब रहे परमार । मालवे के परमार राजा सुज ( घाफ्पतिराज, अमो- 
घवष ) के समय अरथीत्‌ वि० स० १०२८ से .१०४५४ (६० स० ६७१ के ६६७) 
के- भासपास होनेवाले-उसके द्रवार के पंडित दलायुध ने (पिंगलसूजअव्ृत्ति' 
में मुंज को ब्ह्मक्षत्र''| कुल का कहा दै। बलह्लक्षत्र शब्द का प्रयोग प्राचीन 
फाल में उद राजबंशों. के लिए होता रहा, जिनमें अरह्मत्व ओर चत्रत्व दोनों 
गुण विद्यमान दो था.-जिनके घेशज्ञ क्षत्रिय से ध्राह्मण हुए हों। मुज फ्े 


देवों यस्य महेन्द्रणाल॒नुपतिः शिष्यो रघुआमरिएः 
वालमारता; १। ११ । 
जैन (-महीपएल्देवेन) च रघुवंशमुक्तामसियन;: (बाज्ञभारत) । 
मद्दीपाज मद्देग्दपाल का पुत्र था । 
(१ ) ब्रह्मचछुत्रकुल्तीन३ प्रलीनसामन्तचऋनुतचरणः १ 
सब्लसुकृतेकपुञज४ श्रीमान्मुब्जश्चिरं जयति 0 पिंगलसूत्रब्नाति/ । 
(२ ) देवपाड़ा से मिल्ते हुए बंगाल के सेनवशी राजा विजयसेन फे शिलालेख 
में उक्न राजा के पूवजों का चद्ृवणी होना और राजा सामंतसेन को बद्यचादी और अदा 
क्षत्रियकुल्र” का शिरोमणि कहा हैं-- 
ठस्मिन्‌ सेनान्ववाय प्रतिसुभव्शतेत्सादनत्न( ज्न)हामवादी ॥ 
स्‌ ब्र( क्षछाक्षत्रियाणमर्जन कुलशिरोदामसमन्तंसेनः । 
ए. हूँ; जि. १, छ० ६०७ । 
मत्स्य, चायु, विष्णु और भागवत पुराणों में पोरव (पांड) चंश का चर्णन करते 
हुए अंतिम राजा चेमक के प्रसंग में लिखा दें कि पुरुवंश में २४ राजा होंगे । इस संबंध 
में प्राचीन त्राह्मणों का कथन है कि अद्यक्षत्न ( प्राह्यण और ज्षत्रिय ) को उत्पन्न करने- 
घाले तथा देवताओः एवं ऋषियों से सत्कार पाये-हुए इस कुल में शेतिम राजा क्षेमक होगा--- 
ब्रह्मचअस्य यो यनिवेशों देवर्षिसत्कतः १ 


छेमक. प्राप्य एजान॑ संस्यां प्राप्स्यते बे कल 0 


कब्र दा 


७६ राजपूताने का इतिहास 








कर हर हे दे ९2५ शिलालेखों 90६९ 2 अमर छह जे ७3 रे 
समय से पीछे के [ तथा ऐतिहासिक पुस्तकों में परमारों के सूल- 
पुरुष का आवू पर वसिष्ठ के अग्निकुंड से उत्पन्न होना अवश्य लिखा 
मिल्लता है, परंतु यह फल्‍लपना भी इसिहास के अधकार में पीछे से की हुई 
प्रतीत होती द्वै । परमारों के शिलालेखो में उक्त वंश के मूलपुरुष का नाम 
क्ूमराज” मिलता है । धूम अर्थात्‌ चुआं अग्नि से उत्पन्न' होता है, शायद्‌ 
इसी पर परमारों के मूलयुरुष का अग्निकुर्ठ से निकलना ओर उसके 
ग्निवंशी ञ २ [ ८ बक 9 रे रे 
श्र कहलाने की कथा पीछे से प्रसिद्ध हो गईं द्वो तो आश्चये नहीं ।* 
सायंश यह है कि चौहान, सोलंकी और भ्रतिद्ार तो वि० से० की' 
१८ वी शताब्दी तक अपने को अग्निवंशी मानते द्वी नहीं थे ओर राजा सुज 
हक ० अग्निवंशी के 9 5 
के समय तक परमार भी अक्नक्षत्र कहे जाते थे, न कि अग्निवंशी । ऐसी 
दशा में 'पृथ्वीराजरासे! का सहारा लेकर जो विद्वान्‌ इन चार राजपूत 
बेशो का क्षत्रिय होना नहीं मानसे यह उनकी हठघर्मी है, घास्तव में ये राजः 
पृत भी प्राचीन ज्ञत्रिय जाति के ही वंशघर हैँ । 
राजपूर्तो के रीति-रिवाज अन्य विदेशी जातियों से मिलते-जुलते- 
होने के कारण कनेल टाड आदि योरोपियन विद्वानों ने उनको शक आदि 


'मत्स्यपुराण', अध्याय ४०, छो० ८८ । वायुपुराण', ० 88, छछो० २७०प८- 
७६ ॥विष्णपुराण', श्रश ४, श्रध्याय २० । 'सागवत', सर्गे &, अर० २२, छो० ४४-४४। 

यहा यद्यक्षत्र शब्द से यही श्रभिप्राय है कि आाह्मण ओर क्षत्रियगुणयुक्त', भ्रथाति्‌ 
जैसे सूप्रेपश में माधाता के वशज जिष्युवृद्ध, दरितादि क्षत्रिय ब्राह्मण हो गये उसी 
तरष्ट चद॒वश से विश्वामित्र, श्रिष्ससेन आदि जात्रिय भी प्रह्मत्व को प्राप्त हो गये थे । 


( $ ) श्रीधूमराजः प्रथम वबभूव भुवासवस्तत्र नरेद्रवशे ।"*'0॥३४३0 

झायू पर के तेजपाल के मदिर के ब्ि० स० १२८७ के शिलालेख से । 
ऋआनीतवेन्वे परनिजयेन मुनिः खगोत्र परमारजातिम्‌ | 
तम्म दठाबुद्धठभूरिभाग्य त थामराज व चकर नाज्ना 0 


खायू के नीचे के गगेरवचर गाव के पासवाले पाटनारापण के मंदिर की बि० सं#> 
१३४४ की प्रशास्त की छाप्र से 





विदेशी जातियां मानने में'जो प्रमाण दिये हैं, उनका निराकरण तो हम ऊपर 


यजपूत ७७ 


न्कशफफशश सम नट नमक नक कक नरक के जलन कस बन कम के के के आस अभषशा राशी ीईीईी। 


कर चुके, अब हम नीचे महाभारत और कोंटिल्य के अर्थशास्त्र! से कुछ 
उदाहरण उस समय के रीति-रिवाजें के देते हैं, जब कि शक, कुशन आदि 
विदेशियों का भारत के किसी विभाग पर अधिकार ही नहीं हुआ था । 
उत्तमें ले कई रीति-रिवाज अब तक भी राजपूतों में विद्यमान हें । 
मद्दाभारत के समय राजधानियां तथा अन्य बड़े नगरों के ऐसे ही 
यढ़ों के चारों ओर ऊंची-ऊंची दीचारें बनवाकर उनके गिदे जल से भरी 
हुई गहरी खाई बनाई जाती थी। राजाओं के अतःपुर पुरुषों के निवासस्थानों 
से अलग बनते थे, जितमें विस्तीरी मेदान, उद्यान और ऋरीडास्थान भी होते 
थे। क्षत्रिय रमणियों के लिए परदे का रिवाज इतना कड़ा न था जितना 
कि आज है। क्वरता के साथ पुरुषों का पुरुषत्व नष्ट कर अंतःपुर की रा्ता 
निमित्त उनको नपुंखक बनाने की दुष्ट पद्धति भी नहीं थी। मद्य आदि 
नशीली चीज़ों का निरोध किया जाता और मद्य की दुकानों और चेश्याओं 
पर कड़ा निरीक्षण रद्दता था। 
कोटिल्य के अथशास्त्र' से पाया जाता है कि उस समय घुपघड़ी 
आर नालिकाएं. रक्‍्खी जाती थीं। रात में पददर रात के आसपास तुरही 
बजने पर राजा शयनगृह में ज्ञाता और प्रातः:काल तुरही का शब्द होने पर 
डठ जाता था। योगी और ज्ञादूगर सदा प्रस॒त्ष रक्‍्खे जाते थे | अतःपुर के 
चारों ओर ऊंची-ऊंची दीवारें होतीं, दरवाज़ों पर देवताओं की पूर्तियां बनाई 
जाती, महलों में खरेगें होतीं ओर कितने एक तांत्रिक प्रयोगों पर विश्वास 
होने से उनपर अमल किया जाता था। शख्त्रधारी स्त्रियां अंतःपुर की रच्ता 
के लिए. रहती और स्वयं राजा के शरीर की सेचा सी प्रायः स्त्रियां ही किया 
मय जा तय वा को लंबा के. 


($ ) मोर्य राजा चगुप्त के दरबार में रहनेवाला यूनानी राजदूत सैगाश्यिनीज़ 
लिखता ह-- राजा के शरीर की रक्षा का भार स्त्रियों पर रहता है। जब राजा महल 
से बाहर जाता तब भी बहुतसी स्त्रियां उसके शरीर के निकट रह्दतीं और उनके घेरे के 
बाहर भाला धारण किये पुरुष रहते थे' ( इं. ऐ, जि. ६, ४० १३९ ) | कालिदास के 
शाकुंतल' नाटक से पाया जाता है कि राजा बाहर जाता उस समय शखस्मरधारी ख्तियां 
साथ रहती थीं ( 'झमिज्ञानशाकृतलनाटक'”, छू० १७१ ) | इन कामों के लिए बहुत 


जद राजपूषताने का इतिहास 


आस की आल 








समय मा में दोनों ओर पुलिस का प्रबन्ध रहता ओर गोओं के चरने 
शौर तपस्वियों के रहने के लिए नगरों ओर गांवों के श्रासपास भूमि छोड़ी 
ज्ञाती थी । शिकार के लिए जंगल रफ्षित रद्दते थे। नगरों के चारों ओर 
पक्के कोट बनवा कर उनके गिदे खाई खुदवाई जार्ती थी। मार्मों में पत्थर 
पाठे जाते थे। गढ़ के: दरवाज़े पर भिन्न भिन्न देवताओं की मूर्तियां रहती 
थी, पेश्याएं राजा के साथ रहतीं, राज्ञा की पबग्रेथी पर क़ैदी छोड़े जाते. 
ओर भूतप्रेतों की पूजा होती! थी। दास-दासियों का क्रय-विऋय द्वोता, परंतु 
ध्याय जाति के स्त्री पुरुष दास नहीं बनाये जाते थे* । 
यहां तक विस्तार के साथ यद्द बतलाया जा छुका है कि राजपूत 
प्राचीन क्षत्रियों के ही वेशधर हैं ओर जो लेखक ऐसा नहीं मानते उनका 
फथन प्रमाणशत््य है'। हब महाभारत आदि के समय में क्षत्रियों के राज्य-- 
प्रवंध, युद्धपणाली, युद्ध के नियम आदि का संक्षेप सर उल्लेख कर अन्त में 
घछत्रिय जाति की अवनति के कितनेक मुख्य-मुख्यःफारणों फा दिग्देशन मा 
फराते हैं । 
राज्यप्रबंध और न्याय फा काम राजा आठ मुख्य मंत्रियों फी सलाद: 

से चलाते थे ( वही अ्रठकोशल अब तक राजपूताने में प्रसिद्ध हे )। ये मंत्री 
प्रधान, सनापति, पुरोद्दित, गुप्चर विभाग का अध्यक्ष, डुर्गाष्यक्ष, न्‍्याया- 
घीश, ञझायव्ययाधिपति (आमद्‌-खर्च के विभाग का दारोगा) ओर महासांधि- 
विग्रद्दिक ( दूसरे राज्यों से संधि या युद्ध करने का अधिकारी ) थे। इनके 
झतिरिक्त ज़िलें के द्वाकिम तथा प्रज्ञा के सब घर्णो के भ्रेष्ट पुरुष भी राज- 
सभा में संमित्ित रद्दते थे । मद्दाभारत काल में राजा स्वयं प्रतिदिन द्रवार 
में झाकर न्याय करता था ओर उसकी सहायता के वास्ते एक राजसभा भी 
रहती थी, जिसमें ४ घेदवित्‌ तथा खदाचारी ग्रहस्थ ब्राह्मण, ८ बलवान, 
“छा क्षियों बबनादि देशों से भी लाई जाती थीं। देशों से भी लाई जाती थीं। बाणभद्द की. 'कादवरी' से भी पाया 


जाता है कि उस समय भी राजा की सेवा करनेवाली भ्रथात्‌ स्नान कराने, पान खिन्षाने, 
चेयर फरनेवाल्ी स्लिया ही होती थीं । 


( $ ) कंरि्य के धिर्थशासतर!ं का दिन्दी थनुवाद प्रकाशित होचुका दें । पाठक- 
उसमें मिश्र भिन्न क््यक्यों पर इन यातें का दुख फ । 





राजपूत जद 





आम कक 3 की 


एंव शस्त्रकुशल क्षत्रिय, २१ धनवान अैश्य ओर पवित्र तथा विनयसम्पन्न 
३ शूद्ध सम्मिलित रहते थे' | यद्द केवल न्यायसभा ही नहीं, किन्तु देश के 
अचन्ध से संचंध सखनेबाली सभा भी थी। राग-देष को छोड़कर धर्मांचरण 
ऋरना, कार्य में शिथिलता व करना, मदोन्‍्मत्त होकर विषय-भोग में न 
शड़ना, शरवीर होना, दानशुर वनना प्ररंतु क्ृपात्र को दान न देता, नीच 
पुरुषों फी संगति न करना, ख्व्ीसेवन में सदा नियमित रहना, सदाचारियों 
का सम्मान करना ओर दुराचारियों को दंड देता, समय को अमूल्य सम- 
आना, प्रजा के कल्याणकारी प्रयज्ञ खदा सोचना और उनको कार्य में 
परिणित करवा, योग्य ओर कार्य-कुशल पुरुर्षो को अधिकार देना, व्यापारी 
आर कारीगरों की सहायता कर व्यापार और कलाकोशल की सदा उन्नति 
करना, प्रजा पर पेसे करों कान लगाना जिनसे उसे कष्ट दो, आलस्य 
को पास न फटकने देवा एवं विद्याओर धरम की उन्नति करना इत्यादि 
शजा के मुख्य २६ गुण माने जाते थे । राजा का अतिम मुख्य फच्ेन्य यद्दी 
था कि घह ईश्वर का भय रखकर सत्यमार्ग से कभी क़दम घाहर न रच्स्ते 
फ्र्योकि सारी राज्यखत्ता का मुख्य आधारस्तंभ सत्य ही है। यदि राजा 
खसत्यपथ का त्याग कर दे तो अवश्य प्रज्ञा भी डसका अनुकरण करेगी 
क्योंकि 'यथा राजा तथा प्रजा! । 
यह प्राचीन राज्य-व्यवस्था का संक्षिप्त विवेचन है अब सना और 
युद्संवंधी प्राचीन दशा का भी कुछ दिग्दर्शन कराया जाता है | सेना चार 
प्रकार की होती थी--पदाति ( पैदल ), अश्व ( घुड़सबार ), गज ( हाथी- 
सवार ), ओर रथ । इसको चतुरंगिनी सना कहते थे। हाथी ऐसे सधाये 
जाते कि उन्हें मतबाला कर उनकी झुंडों में दुधारे खढ़ दे शत्रुओं पर पेल 
देते थे” । भत्येक सेचिक को अपने-अपने कार्य में निपुणता प्राप्त करने के 





(१ ) महाभारत; शातिपवे, अध्याय ८५ । 


(२ ) इन ३६ गुण का विवेचन 'महामारत' के शांतिपय में किया है । देखो 
“हिंदी महामारत सीमाँसा; छू० ३१० । 


( ३ ) माचीन काल में हाथी सेना के मुख्य अंग समसे जाते थे | अग्रभाग में 


दर राजपूताने का इतिहास 





बास्ते वर्षों तक सेनिक शिक्ष्त दी जाती थी। खेना का बेतन नियत समय 
पर अन्न तथा रोकड़ के रूप में दिया जाता था। भत्येक दस, सो एवं हज़ार 
योद्धाओं पर एक एक अफसर अलग-अलग रहता था | व्यूदरचना अथोत्‌ 


थोढ़े थोड़े अंतर से उनकी पोक्कि वाघकर बीच में ओर बाजू पर पेंदुल धनुधोरी रक्‍्खे 
जाते थे । राजा भी युद्ध के समय प्राय, हाथी पर ही सवार हुआ करते थे । पोरस जब 
सिकंदर से लड़ा तब उसने अपने हाथियों की पक्कि श्रागे की तरफ्त लगाकर एक-एक से 
फुट के अंतर पर उन्हें खड़े कर उनके पीछे व बीच में पैदल्ों को रकखा था । पैदलों के 
दोनों ओर सवार ओर उनके भआगे रथ थे । सिकंदर ने पहले शत्रु के बाजू पर हसला 
किया, तीरों की मार से हिन्दू सेना सिमट कर मध्य भाग सें आगई, घुड़सवारों पर धावा 
होने से वे भी घब्राकर हाथियों के पास चले आये | महावर्तों ने हाथेयों को दुश्मन के 
बढ़ते हुए सवारों पर हला, परंतु यूनानियों ने उनको तीरों की सार से रोका ओर सवारों 
प्र भी सौर चलाना शुरू किया । जब हाथियों पर चारों ओर से बाणों फी बोछार होने 
लगी और आगे तो शत्रु की मार ओर पीछे अपनी सेना का उसार होने से उनको आगे 
बढ़ने को स्थान न मिला, तब तो भयभीत होकर वे पीछे सुद़े । उन्होंने शत्रुओं क्यी 
अपेक्षा मित्रों को विशेष हानि पहुंचाई भोर वे अधाधुध उनको गरूधते, हटाते और कुच- 
लते हुए पीछे हटने लगे ! महावत तीरों की सार से गिरा दिये गये और निरंकुश 
हाथियों ने पीछे हटकर पोरस की सेना को विचालित कर दिया । डसी चक्र सिकद्र ने 
सामूहिक-रूप से धावा करके विजय प्राप्त करली और हाथी पर सवार राजा पारस घायल 
होने पर वदी बना छिया गया ( मैक्‌ क्रिंडल, दी इन्वेज्ञन आँव्‌ इंडिया बाई अलेगूज़ैंडर 
दी प्रेट', ४० १०२-३ ) | युद्धकाल में राजा श्रोर सेनापतियों का हाथी सवार होकर 
राजचिह्ें को साथ रखना भी अनेक लड़ाइयों में राजपूर्तों की हार का कारण बन गया, 
क्योंकि शत्रु उनको तुरंत पहचान कर अपना लक्ष्य बना लेते, ओर एक सेनानायक 
के मारे जाने या उसके वाहन के मु जाने से सारी सेना पीठ दिखा देती थी | सिंघ 
का राजा दाहिर हाथी पर सवार होने ही से घायल हुआ ओर उसके हाथी के 
भद़ककर भागने से उसकी सेना भी भाग निकली । महमूद गृज़नवी के साथ लाहौर के 
राजा अनदपाल के युद्ध में राजा का हाथी भागा,जिसपर सारी सेना ने प्रीठ दिखाई | 
हाथी सवार होने ही से कन्नोज का राजा जयचंदु गहरवार आसानी के स्राथ शत्रु का 
लच्य बन गया । बयाने के प्रसिद्ध युद्ध में महाराणा सागा भी हाथी पर सवार था। 
शत्रु ने ताक कर तीर मारा, जिससे महाराणा घायल हुआ श्रोर बावर की फ़तह हो गई । 
ऐसे और भी झनेक उदाहरण मिलते है । मुसलमान बादशाह भी प्राय रूड़ाई के वक्क 
हाथी पर सवार हुझा करते थे, परंतु प्रव तो हाथियों का युद्ध में उपयोग ही नहीं रहा। 
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कवायद भी सिखलाई ज्ञाती ओर चतुरंगित्ती सेना के साथ विष्टि ( बार 
चरदारी ), नोकर, जासूस और देशिक भी रहते थे। पेंद्ल सेना के आयुध 
अजुप्-बाण, ढाल-तलवार, साला, फरसा, तोमर (लोहे का डँडा ) आदि 
थे। गदा केवल हेंड्युद्ध म काम आदी थी। घुड़खवारों के पास तलवार 
ओर वरछे रहते थे । रथी और महारथी रथो पर सब्गर होते ओर कवच 
आरण करते थे । उनके धसुए पुरुप-नाप के ओर बाण तीर-तीन हाथ लंबे 
होते थे। बाणों के फल चह्ुत वीच्ण ओर भारी होते ज्ञो लोदे की मोदी 
चदरा तक को चध कर पार हो ज्ञाते थे। छत्ों में अग्न्यसत्र, वायचास्त्र, 
विद्युतात आदि के नाम मिलते हैं । अख्रविद्या का जाननेवाला अनस्त्रविद्‌ 
पर अपने अख्यों का प्रयोग लही करता था। रथ' दो पहियो के होते ओर 
उनमें चार घोड़े जुतते थे । उनके शिलरों पर मिन्न-श्रित्न चिह्ॉवाली 
प्रताकाएं रहती थी। रथी के प्रास वाण, शक्ति आदि आयुषधों का संग्रह 
रहता था। रथी या महारथी अपने सिर प्रर स्ोहे का ठझोए, शरीर पर 
कबच, हा पर योघांगुतीत्राण और अग्रुलियो की रक्षा के लिए भी 
आवरण रखता था | सारथी भी कदचादि से सुरक्षित रहता था। रथी या 
सेनापति सेचा के आये रहता और प्रायः दोनो पक्त के सेनापतियो में 








(३ ) रथों का चुद्ध समभूमि से होता था | सिकंदर के सा० पोरस जब छा तो 
उसकी सेना में रथ भी थे। “राजा ने यूनानियो को रोकने के वास्ते एक सो रथ और ४ 
दज़ार अश्वारोही आगे भेजे । अत्येक रथ में ४ छोड़े छुते थे और उसके साथ ६ आदमी 
थे, जिनमें से डो तो हाथ में ढाल पकड़े, दो ढोनो ओर घनुप लिये खड़े थे, और दो 
सारथी थे। ये सारथी भी लद़नेवाले होते थे । चुद्ध आरम होने पर ये घोढ़ों की बाएं 
छोढ़ हाथों से शत्रु पर भाले फेंकने लगते थे । चुद्धकाल के पहले वृष्टि हो जाने से 
कीचढ़ के कारण रथ आखानी के साथ इधर-उधर खुढ़ नहीं सकते थे आदि” ( मैकू- 
फ्रिंडल, इनवेज्ञन ओबू इडित्रा बाई अलेकूजंडर दी ग्रेट, घु० २०७--८ )। 


भारत युद्ध में रथ के छोड़े तो ४ ही जुतते, परेतु उसमे एक ही घजुधर और एक 
सारथी रहता था । दो चक्ररक्षक अछवचा साथ रहते, जो महारणी के रथ के साथ-साथ 
.दोनें बाज दूसरे वो रथों मे बैठे चलते थे । चूनानिया के छाने के पीछे भारतीय सेना हे 
झुव रखने फी रीति लुप्तआाय होती गई । 
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दंदयुद सी हुआ करता था । 
युद्ध के नियम बंधे हुए थे और नियमालुकूल थुद्ध धर्मयुदछ कहलाता 
था। विषद्ग्धि ओर कर्णी (आंकड़ेदार) बाणों का प्रयोग नही किया जाता था। 
रथी से रथी, हाथी से हाथी, अश्य से श्शश्व और पेद्ल.से पेद्ल लड़ते थे। 
दोनों योद्धाओं के शस्त्र समान होते। दु/खाकुल स्थिति में शत्ु पर प्रद्यर 
नहीं किया जाता था, भयभीत, पराजित ओऔर- पलायन करनेवाले कोः्न्ीं 
मारते थे। प्रतिपक्षी का शख््र भंग हो जाय, धन्नुष की प्रत्येचा टूर जाय, 
योद्धा का कबच-निकल-पएड़े झ्थवा उसका चाहन चष्ट हो जाय वो उसपर 
शस्त्र नहीं चलाया जाता था । स्मेते हुए, थके हुए, प्यासे, भोजन या जल- 
पान करते हुए तथा घासदाना लाते समय शत्रु पर बार “नदी किया-ज्ञाता 
शा। युद्ध के समय कृषिकारों को किसी «प्रकार क्री द्वानि-नहीं पहुचाई 
जाती और न प्रज्ञा को दुःख दिया जाता था। युद्ध में घायल हुए शज्ुष्मों 
फो या तो उनके कटक में पहुंचा देते या विजेता उनको श्पने यहां:लाकर 
उनके घावो की मरहमसपट्टी करवाता ओर चंगे होने .पर उन्हें मुक्त कर 
देता । कहीं-कद्दी इन नियमों फा उल्लेघन -द्वोना भरी पाया जाता है; परंतु ऐसे 
उदाहरण फम मिलते हैं ओर वे निद्नीय समझे जाते थे। 
इनमें से बहुतेरे नियम राजपूत जाति में मुगल राज्य के प्रारंभकाल 

के आसपास तक पाये जाते थे, जेखे - चित्तोड़ के मह्ासणा स्ांगा ने मालते 
फे खुलतान महसूद खिलजी ( दूसरे ) को-युद्धन्में परास्त किया, झुलतान 
घायल होकर रणखेत में पड़ा था, जिसको डठवा कर घह अपने डेरे में लाया 
आर उसका इलाज़ करवाया। आराम हो जाने पर पीछा उसे अपने राज्य 
पर विठा दिया । जब आंवेर का कुंबए मानसिह महाराणा अतापलिंह पर 
यादशाह अझ्कचर फी तरफ से फोज लेकर आया तो-उसकी:सेता का पड़ात 
महाराणा की सेना से कुछ ही कोख के अतर पर था। युद्ध छिड़ने के पूर्व 
कुंबर मानसिंद एक दिन थोड़े साथियों सहित शिकार को गया था, जिसकी 
खूचना शुप्तचरों ने महाराणा के पास पहुंचाई और सामेतों ने .निवेदत 
सम 72 28 कक पड 4 रेप 33 कि पक किक लि 22 क यह डक बल 3 72 


थ्रट 








पजज्पू 





(१ ) दिदी महासारत मीमासा, ए० ६५० । 
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किया कि अर्छा अवसर हाथ आया है, अवश्य शत्रु को मार छेना चाहिये; 
परंतु घीर राणा ने यही उत्तर दिया--इस तरह छुल-और दशा के साथ 
शुद्चु को मारना शरवीर क्षत्रियों का्थम नहीं है *,' 

क्षत्रियों का मुख्य धम आपत्काल में “राष्ट्र के निमित्त शत्रु से संग्राम 
कर प्रजा'की रक्ता.करनाओर विज्ञय किये हुए देशों! का नीतिपूर्वक शासन 
कर वहां की प्रजा को भी सुखी” बनाना था। युद्ध में लड़कर मरने को 
क्षत्रिय परम सोभाग्य ओर रणुखेत से भागने को अत्यंत निंदूनीय समझते 
थे ३ इस विषय का मद्दाभार्त से. एक दी , उदाहरण , नीचे उद्धुत किया 
जाता है -- 

सैजय नामक एक राजपुत्र पर सिघुराज ( सिंध के राजा ) ने आक्र- 
मण किया शत्रु की चीरहाक ओर शरस्मों की खतखनाहट से भयभीत हो 
संजय रणभूमि से भागकर घर में आ.- बेठा और निराशा/के पक में पढ़कर 
शाते खाने लगा | जब' डसकी वीरंमाता बिदुला ने अपने पुत्र की यह दशा 
देखी तो उत्साइवर्द्धक और अत्यंत महत्वपूर्ण शब्दों में डसको उपदेश दिया 
कि “मनुष्य को अपने वास्तविक -धर्म, तैये, .पुरुषाथ और दृढ' संकरुप से 
कभी मुखःन मोड़ना चाहिये। परतंत्र और दीनदीन बनने के बराबर दूसरा 
फोई पाप नहीं है| उद्योग पर ही अपने जीवन का आधार रखकर सदा 
फर्मयोग का ही साधन करता रहे और अभीण् लिद्ध करने में आाणों की भी 
परवाह न करे । आलसी, कायर और निरुद्यमी अपने मनोरथ के सफल 
दोने की आशा स्वप्न में भी नहीं कर सकता है? इत्यादि' । 

दक्षिण में बादामी के सोलंकी राजा पुलफेशी के वरशुन में चीनी यात्री 
हुपन्त्संग लिखता है--“राजा' जाति का क्षत्रिय है, उसका नाम पुलकेशी 
( पु-लो-कि-शे ) है, उसके विचार और कार्य: उदार हैं, उसके उपकार के 
कार्मो का लाभ दूर दूर तक पहुंचता है और- उसको प्रजा पूर्ण विनय के 
साथ उलको शझआज्षाका पालन करती है। इस समय शीलादित्य ( फ्नोज 
का राजा श्रीह॒प, ( इर्बवद्धेन ) महाराज ने पूर्व से पश्चिम तक के देश न) मदाराज ने पूर्व से पश्चिम तक के देश विजय 

( ३-) मद्दाभारत, उद्योगपचे, अध्यात्र ९ ३३-६६ । 
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कर लिये हैं, और दूर-दूर के देशों पर चढ़ाइयां की हैं, परंतु फेचल इस 
देश( महाराष्ट्र )बाले हो उसके अधीन नहीं हुए। यहांवालों को दरणड देने 
कप रप कर है हब आप +॒ विभागों रे 
ओर अधीन करने के लिए उसने अपने राज्य के पांचों विभागों का सेन्‍्य 
एकत्र किया, सब राज्यों के वहादुर सेनायतियों को बुलाया और वह स्वये 
लश्कर की हरावल में रहा, तो भी यहां के सैन्य को जीस न सका। यहां 
के लोग सादे, परमाणिक्, शदीर के ऊंचे, स्वश्राव के कठोर बदला लेने- 
करनेवालों ७. भर ० छ् निर्दयी कर 
वाले, उपकार क का अहसान माननेवाले ओर शलज्लु के लिए निद्‌यी 
हैं। वे अपना अपमान करनेवाले से वदला लेने में अपनी ज्ञान तक भोंक 
मी + र भर कप कोई ५ कप 
देते हैं, परंतु यदिं तकलीफ़ के समय उनसे कोई मदद मांगे, तो उसकों 
२०8 [ हे ८ (पु 4 | प 
मदद देने की त्वरा में वे अपने शरीर की कुछ पर्वोद्द नहीं करते। यदि वे 
चदला लेना चाहें तो शत्र॒ को पहिले से सावधान कर देते हें, फिर दोनों 
शखत्र धारण कर एक दूलरे पर भाले से हमला करते हैं । जब एक भाग 
जाता दे तो दूसरा उसका पीछा करता है, परंतु शरण में आ जाने पर 
मारता नहीं । यदि फोई सेनापति युद्ध में हार जाय तो उसको दंड नही देते, 
किन्तु डसको स्त्री की पोशाक भेट करते हैं, जिसपर उसको स्वये मरना' 
थइता है। देश ( राज्य ) की ओर से कई सौ वीर योद्धा नियत हैं, जो युद्ध 
खमय प्रथम नशा पीकर मत्त हो जाते हैं, फिर उनमें से एक-एक पुरुष 
हाथ में भाला लेकर ललकारता हुआ १०००० आदमियों का सामना करता 
है। यदि उनमे से कोई योद्धा मागे में चलता हुआ किसी आदमी को मार 
डाले तो डसको सज़ा नहीं होती । जब वे वाहिर ( लड़ने को ) जाते हैं, तव 
आप ु के मे ०३ 5 किक कप ० 
अपने अगे ढोल चजाते जाते हैं, संकड़ी हाथियों को नशे से मतवाला करः 
उनको भी लड़ने के लिए ले जाते हैं | वे लोग पढिले नशा कर लेते हैं, फिए 
एक साथ आगे वढ़कर हर एक चीज़ को वाद कर देते हैं, जिससे कोई 
श्र उनके आगे नहीं। ठहर सकता 7 
सुगल वादशाहा की अधीनता मे राजपूर्तों ने बलख, चुखारा, काधुल, 
कंंदद्दार आदि दुर-दूर के देशो मे जाकर फतह के डंके वजाये ओर बड़े-बड़े 
न्‍सिरम-मनन्‍«बणनतनम-ंमन-भ अननान-पनमम+-मनिननननममवनननीकनन+निनननी-+िनीनि नी ननना--ी+ जलन लत क्‍क्‍ततंनततत+>ंी- सकल अइअइअ  इक्‍ इक अइ ला 
( $ ) सोलकियों का प्रावीन इतिद्वास, प्रथम भाग, ४० ३४-३४ । 








राजपूत दर 





वीरता के काम किये हैं। सच्र कहा जावे तो मुग़त्रिया राज्य का प्रताप 
चढ़ानेवाले राजपूत राजा ही थे। शाहजह्वां वाद्शाह ने ईरानियों से कंद्हार 
खाली कराने के वास्ते वड़ी लेना हिन्दुस्तान से भेजी, जिसमें दस्तूर के 
मुवाफिक्त राजपूत हरावत्र मे थे। 'बादशाहनामे' में लिखा है--हरावल 
में वहादुर राजपूत रक्खे गये हैं, जो धार संग्राम में, जहां बड़े-बड़े वीरों के 
चहरे का रंग फक हो जाता है, लड़ाई का रंग जमा ही देते हैं 
यद्द तो निर्विवाद है कवि प्राचीन काल से ही भारत में अनेक छोटे 
बड़े राज्य विद्यमान थे और उन्तमें पररुपर लड़ाई भगड़े चला करते थे, 
परंतु इतना अक्श्य था कि यदि कोई राजा अपना वल वढ़ाकर अन्य 
राजाओं को विजय कर लेता तो भी उनके राज्य नहीं छीनता ओर न उनकी 
आश्येतरिक स्व॒रतत्रता में वाधा डालता था, केवल खिराज्ञ या भेट रूप में 
विजेता को नियत कर दे देना ही उनकी आधीनता का सूचक था । इसके 
अतिरिक्त आपस का बेर विरोध मिटाकर मेल करने के लिए यह रीति भी 
प्राचीन काल से च्षत्रियें! में चली आती थी कि वे एक दूसरे के साथ 
विवाह संबंध जोड़कर बैरसाव को तोड़ देते थे। यूनानी राजा सेल्युकस 
ने मोयवेशी महाराजा चद्रमुप्त को अपनी कन्या व्याहकर बेर मिटाया | जबे 
सिर्कद्र ने भारतवषे पर चढ़ाई की तो उत्तरी भारत की मज्लोई ओर क्षुद्रक 
नाम की स्वतंत्र क्षत्रिय जातियों में पहले से विरोध चला आता था, परंतु 
विदेशी शच्चु का सामना करने के लिए ये ज्ञातियां परस्पर विवाह संबंध 
जोड़कर एकता के सूत्न में वंध गईं, अथोत्‌ हरएक ने द्स-दस हज़ार 
कन्याएं: एक दुसरे को व्याह दी । परस्पर की घरेलू लड़ाइयां निरन्तर लगी 
रादने पर भी ज़ब कोई बाहर का शज्रुदेश पर या किसी राज्यविशेष पर 





(१ ) वादशाहनामा, ओर मुन्शी देवीप्रसाद का शाहजहांनामा' , भाग २, पू० १२। 
( २ ) मेक्क्रैंडल, दी इनवेज़न आवू इंडिया बाई अलेगजैंडर दी ग्रेट, ए० २८७ । 
राजपूतों में प्राचीन काल से अब तक यह रीति चली श्गती है कि भिन्न वंश के 


साथ का चेर लड़कियां व्याहने से मिटाया जाता है ओर एक ही चंशचार्तों का पररपर 
झफी म पिलाने से । 





प्र राजपूताने का इतिहास 
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खआक्रमण फरता तो छोटे-बढ़े प्रायः सभी राजा मिलकर उसका सामना 
करते थे । जब सुलतान महमृद्‌ ग़ज़नवी ने लाहोर के राजा अनंदपाल पर 
चढ़ाई की तो उस घक्त दूर-दूर से कई दूसरे राजा भी सना सहित अनेंब- 
पाल की सहायता को आये; इतना ही नहीं, किन्तु देशान्तरों की प्रजा और 
हिन्दू महिलाओं ने भी हिन्दू राज्य की रक्षा के निमित्त अपने घञ्मालंकार 
तक बेच धनःएकत्र कर सहायतार्थ भेजा था । ऐसे ही सुलतान शहावु- 
द्वीन गोरी ओर पृथ्वीराज चोहान के युद्ध में प्रथ्वीराज की सहायता पर: 
कई हिन्दू राजा मद्दाराजाओं ने मिलकर विश्वर्मी शत्रु से युद्ध किया था।। 
पठानों की वादशाहसत में तो यद्द प्रथा न्यूनाधिक प्रमाण में बनी रही, परंतु 
अत में मुगल बादशाह अकबर फी भेदनीति ने परस्पर फे मेल मिलाप के 
इस बंधन को तोड़ दिया ओर शाही द्रबार के- प्रलोभर्नो में फंसकर राजपूत 
मुग़्लों फी आधीनता में उल्टा अपने, भाइयों के साथ शझ्ञता का वर्तौष 
कर उन्हीं को नष्ट करने लगे। फिर तो उस संगठन का मूलोच्छेदन घी 
दो गया। 

राजपूर्तो म॑ स्रियों का बड़ा आदर होता रहा ओर ये घीरपत्ी और 
घीरमाता फद्लाने में अपना गोरव मानती थीं। उन वीरंगनाओं का पातिः 
घत धर्म, शरबीरता ओर साहस भी जगदुविख्यात दे। इनके अनेक उदा: 
हरण इतिद्दास में पाये जाते हैं, उनमें से थोड़े से यहां/उद्धृत करते द्व-घीर- 
घर दादिर देशपति की राणी लाडी की घीरता का वणुन करते हुए फिरिश्सा 
लियता दे--जब अरब सेनापति मुदस्मद्‌ बिन क्रासिम ने युद्ध में सिंध 
फे राजा दाहिए फो मारकर उसकी राजधानी पर अधिकार फर लिया और 
दाहविर फा एक पुत्र बिना शुद्ध किये भाग निकला, उस समय उस ( पुत्र ) 
फी घीयमाता लाडी कई धज़ार राजपूत सेना साथ ले पहले तो मुद्दम्मद्‌ 
क्रासिम से सरे मैदान लड़ी, फिर गढ़ स्जकर चद्द धीरांगना शस्त्र पकड़े 
शघ से युद्ध करती हुई स्वगलोक फो सिघारी' ।/ 

($ ) बिग, फिरिश्ता, जि० ३, ए० ४६। 

(२) घट्दी; जि० ४, ए० ४०३ | 


“शजपूत द्घ७ 


९८५८५ ५८५७८ ५८ ५ध ५८५१ ७४०४८ ५८६० ५० ७ ५८ ९५८ ४१ ४८०६० ६१ ५४ ५४० २४७४ ४ *४ 





८घढ ७र 3 ५ढघ2 ५ट चटी3ट 2 सी जि जज हज 





52 ७८१५८/९८४७८४१४० "१४८०-४० 


चौहान राज़ा पृथ्वीराज्ञ ने जब महोबा के चंदेल राजा परमर्दिदव पर 
साई की तो उसके संबंध में यह प्रसिद्ध है कि उस समय उक्त राजा के 
सामेत आल्दा व ऊदल वहां डपस्थित नहीं थे, वे पहले किसी बात पर 
स्वामी की अप्रसन्नता हो जाने के क्रारण कन्नौज के राजा जयचंद के पार 
ज्ञारदे थे। पृथ्वीराज की सेना जले अप्रनी प्रज्ञा का अनिष्ट होता देख चेदेल 
राज़ा की राणी ने आल्हा ऊदल को बुलाने के लिए दूत भेजे । उन्होंने अपने 
साथ किये हुए पूर्व के अपमान का स्मरण कर महांवे जाना स्वीकार नहीं 
किया। उस समय डनकी वीर माता ने जो वचन अपने पुत्रों को खुनाये उनरदे 
स्पष्ट है कि चत्रिय कुलांगना किस प्रकार स्वामी के काये और स्वदेशरत्षा 
फ्रे निमित्त अपने प्राणोन्से प्यारे पति और पुत्रों को भी सहर्ष रणांगण में 
भेजती थी। आल्हा ऊद्ल की माता अपने पुत्रों का हठ छुड़ाने के द्वेतु 
बोली--/ हा विधाता ! तूने मुझको बांक दी क्‍यों न रक्‍्खी | क्षत्रिय धर्म 
क्रा उल्नलेघबन करनेवाले इन कुपूर्तों से तो मेरा बांकझ रहना ही अच्छा था । 
थिक्कार है उन क्षत्रिय पुत्रों को, जिनका स्वामी संकट में पड़ा हो और आप 
झुख की नींद सोदें । जो चजत्रिय मस्ने-मारने से डर कर संकट के समय 
स्वामी क्री सहायता के सिप्ट सिर देने को प्रस्तुत न दो जाय वह असल का 
घधीज नहीं कहलाता है। दवा | तुमने बनाफर बंश की सब कीर्ति डुबो दी ।”? 
महाराणा रायमल फे पाटवी पुत्र पृथ्वीराज की पत्नी तारादेबी का 
अपने पति के साथ टोडे जाकर पठानों के साथ युद्ध में पाते फी सद्दायता 
फरना प्रसिद्ध ही है। 
रायसेन का राजा सलहदी पूराबिथा ( तंवर ) जब खुलतान बहादुर- 
शाह गुजराती से प्ररास्त दो मुसलमान दो गया और खुल्नतान सुरंगें लगा- 
कर उसके गढ़ को-तोड़ने लगा, तोपों की मार से दो बुर्जें भी उड़ गई, तब 
सलदइदी ने खुलतान से कहा कि आप मेरे बालबच्चों और स्त्रियों को न 
सताइये, में गढ़ पर जाकर लड़ाई वन्द्‌ करवा दूंगा ) खुलतान ने मलिक- 
अली शेर नामक अफ़सर के साथ उसको गढ़ पर भैजा | उसकी राणी 
..._ (१ ) नागरीप्रचारिणी सभा हारा प्रकाशित रासोसार ए० अद4 | 


बंद राजपूताने का इतिहास 
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दुर्यावती ने, जो राणा खांगा की पुत्री थी, अपने पति को देखते ही धिक्का- 
रना शुरू किया ओर कहा--ऐसी निलेज्ञता से तो मण्जाना ही अच्छा 
है, में अपने प्राण तजती हूँ, यदि तुमको राजपूती का दावा हो तो हमारा 
बेर शत्रुओं से लेना ।” राणी फे इन वचनवाणो ने सलहदी के चित्त पर 
इतना गहरा घांच लगाया कि वह तुरन्त अपने भाई लोकभन ( लोकमणि ) 
ओर १०० संबंधियों समेत खद्ठ खोलकर शत्ञओं से जूक मरा । राणी ने भी 
सात सी राजपूत रमणियों और अपने दो बच्चों सहित प्रचएड अश्िज्वाला में 
प्रवेश कर तन त्याग दिया' । 

मारवाड़ के महाराजा जसबन्तर्खिह जब ओरंगज़ेब से युद्ध में हारकर 
फतिहाबाद के रणुखेत से अपनी राजधानी जोधपुर को लौटा तब उसकी 
पटराणी ने गढ़ के छार बंद्‌ कर पति को भीठदर पेठने से रोका था । 

इसी प्रकार शत्रु से अपने सतीत्व की रक्षा के निमित्त हज़ारों राज- 
पूत महिलाएं निर्भयता के साथ जोहदर की धधकती हुई आग में जलकर 
भस्मीभूत हो गंर, जिनके ज्वलंत उदाहरण चित्तोड़ की राणी पक्मिनी और 
कमवती, चांपानेर के पताई रावल ( जयसिंह ) की राणियां , जेसलमेर के 
रावल दुदा की स्मणियां* आदि अनेक हैं, जो आगे इस इतिद्दास में प्रसंग- 
प्रसंग पर बतलायें जायेगे । 

परदे की रीति भी राजपूसो मे पहल्ते इतनी कड़ी नही थी जैसी कि 
आज है । धर्मत्सव, युद्ध ओर शिकार के समय में भी राणियां राजा के 
साथ रद्दती थीं ओर राज्याभिषेक आदि अवसरों पर पति के साथ आम 
द्स्‍्वार मे बेठती थीं। पीछे से मुसलमानों की देखा-देखी परदे का कड़ा 
प्रबन्ध राजपूत में द्वोने लगा, ओर उन्हीं फा अज्ुकरण पीछे से राजकीय 
पुरुषं। तथा घनाढब्थ चेश्य आएदि जातियों मे भी होने लगा । 








( १ ) थिग, फिरिश्ता, जि० ४, ए० १२२ | 

( २ ) थेंढ, राजस्थान, जि० २, घृ० ७२४; ध्य२॥ 
(३ ) सुंट्णोत नणसी की स्यात, जि० १, ए० १६७ ३ 
(४ ) वही, जि० २, ए० ३०३-३०६ ] 


राजपूत पद 





77777” पलों में स्वदेशभक्ति श्रोर स्वामिथर्म ये दी उत्कए गुण प्राचीन 
काल से चले आते हैं । राजपूताने के इतिहास में ऐसे सैकड़ों उदाइरण पाये 
ज्ञादे हैं कि तब, मन और घन से अपने स्वामी का लाथ देने और अपने 
देश की रक्षा करने में हज़ारों राजपूत सरदारों ने अपने प्राण न्योछ्ावर कर 
दिये हैं । स्वामी का सामना करने या उसके साथ छल करनेवाले के मस्तक 
पर दरामणोरी के अठल कलंक का टीका लग जाता, जिसको राजपूत मात्र 
बड़ी गाली और भारी ऐव समभते हैं। स्वामी की आशा का पालन करते 
हुए मेवाड़ में प्रसिद्ध चुडाबत वंश के सलूंचर के रावत जोधलिह ने विए 
मिला हुआ पान अपने मालिक के हाथ से बिना किसी आपत्ति के खाकर 
प्राण त्याग दिया । स्वामिधम में दंधे हुए सुप्रसिद्ध राठोड़ सरदार दुर्गादास 
आदि ने अनेक आपत्तियां सहकर भी अपने स्वामी महाराजा अ्रज्जीतर्सिहद 
की रक्ता की | शेरशाह खूर के भय से मारवाड़ के राब प्रालदेव के रणभूमि 
से दृटजाने पर भी उनके सामंत जैता व कृपा आदि राठोड़ सरदारों ने सहस्रों 
शज़पूतों सहित समसंगरण में बीरगति पाई । 
इसके साथ यद्द भी अवश्य था कि स्वामी का प्रेम, पव॑ मानमर्यादा 
आदि का सम्बन्ध भरी अपने साम॑तों के प्रति अद्वितीय रहता था। अतः 
परस्पर के परीतिपू्ण वतीव और सेवा से यह वेधन दृढ़ बना रहा, परन्तु 
अकबर चादशाह की भेदनीति ले डसको ढीला कर दिया, फिर वो शनेः 
शनेः वह प्रथा शिथित्र होती गई, जिससे प्रेम, श्रद्धा, भक्ति और विश्वास 
का पुल टूट गया। राजा लोग समयानुकूल अपना स्वार्थ साधने लगे और 
सामंतगण खुल्नम्‌ खुल्ला राज्य की छत्नद्याया से निकलकर स्वतन्त् होने की 
चेष्ठा करने लगे। चीतिशास््रों ने राज्य को एक शरेर कल्पित करके राजा, 
भज्ञा, अमात्य और सामंतगण आदि को इसका अंग वतलाया है। यदि 
इनमें से एक भी अग रोगी, निर्वल या क्ैव्यहीन हो जाय तो वह राज्यरूपी 
सारे शरीर को निवेल बना देता है । निःसंदेहः राज्य ही की ठेडी छाया में 


हक ५ हि क्षियों 
उसके सामंत दूसरे पवल विपक्षियों के उत्ताप, आतंक और आपत्तियों से 


कप लि > 
वर्च रहते ई। जब राज्य ही की जड़ हिल ज्ञाय तो 


हर क्या उससे पृथक पड़े 





० शजपूताने का इतिहास 
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हुए. शअगापांग अपनी कुशलता की आशा रख सकते हैं ? उदाहरण के 
लिए मुसलमानोा के भारतीय महाराज्य ही को लीजिये. अवध, अरकाट, 
चंगाल और सिंध आदि के नवाव अब कहां दें, जो दिल्ली के साम्राज्य से 
स्वतेत्र बन बैठे थे ? शिवाजी के वंशधर, एवं पेशवा की संसान ओर नाग- 
पुर के भोसले आदि का क्‍या हुआ, जिन्होंने आपस के द्वेष से मरहंटों 
के मद्दाराज्य को ढीला किया था ? प्राचीन ओर अवोचीन अनेक उदाहरणों 
को सामने रखकर इतिहास इसकी साक्षी दे रहा दे क्रि बल पररुण्र के 
समुदाय मे हैं न कि पृथक्ता में । 
भारत में जब तक प्राचीन आचार विचार, रीति रिवाज्ञ, राज्यपद्धति 

ओर शिक्षाप्रचार का क्रम बना रहा तब तक क्षत्रिय वर्ण ने भारतवपे ही 
का नही वरन्‌ दूर दूर के बाहरी देशों का सज्य भी अपने हस्सगत किया। 
उनकी सभ्यता, शिप्रता ओर प्रताप के सामने अन्यान्य ज्ञातियों ने सिर 
भुकाया ओर वे महाराज्य का आनंद लूटते रहे, परंतु पीछे से ज्यो-ज्यों 
इस वर्ण में शिक्षा का अभाव होकर स्वार्थपरायणता का मूल घुसा, देश 
में नाना धर्म ओर नाना जातियां बन गई, एक्क खुज-मे-बंधी हुई प्रज्ञा जात- 
पांत और मत-मतांतरों के कूगड़ों के कारण पृथक्‌ होकर एक दूसरे को 
घेरविरोध की दृष्टि से देखने लगी, राजा भी स्वधर्म का पक्त लेकर कभी- 
फभी अन्यधर्मानलंबियों पर अत्याचार करने ओर अपनी प्रजा को तुच्छ 
दृष्टि से देखने लगे एच नीति ओर घम की- मयोदा का उल्लेघन कर उनके 
स्वेच्छाचारी बनने से आपस की फूट 'फेलकर रात-दिन के लड़ाई-भकगड़ों 

से उनका चल पराक्रम क्षीण होता गया। 

इसी तरह वशुविवाद्द की रीति भी ज्षत्रिय वर्ण की क्षति का एक 
मुख्य फारण हुई । इस इतिहास मे चहुअवाह से होनेवाली हानियों का 
छेय अनेक स्थलो में मिलेगा । यहां इतना दी कहना पयोप्त है कि अनेक 

पलिया दोने से ही रामच्न्ठ को उनचास हुआ और दशरथ के प्राण गये-। 

सद्दाराज अशोक के अधिक राणियां होने से मौर्य वंश के प्रतापी साम्नाज्य 

फ्री झ्यनति फी जड्ट जमी, कन्नोज के प्रवल गाहडवाल ( गदरमार ) राज्य 


शजपूत ६१ 





शशकक कल नककक नमन नकल क न कक आशा, 


ह है विनाश का कारण भी महाराज जयचेद की अनेक पत्तियां दोना माता 
जाता है। भाय्वाडू के राव चूडा के राज्य में अनेक राणियों के कारण ही 
झगड़ा फैला । मेचाड़ के प्रतापी राणा खांगा के मद्ाराज्य की क्षति का 
कारण भी वहुविवाह हीं हुआ। कहां तक गिंनावें राजपूत जाति का इति- 
हास ऐसी घटनाओं से रंगा पड़ा है | इसी के कारण कई राजाओं के भाण 
गये, कई निरपशधी वालक सौतिया डाह् के शिकार बने ओर कई राज्य 
नए-अ्रष्ट हुए। एकपत्नीवत के धारण करने से ही रामचन्द्र मर्यादा पुरु- 
षोत्तम' कहलाये थे। गृहस्थाअ्रम का सच्चा खुख एक ही पत्नी से मिलता 
है, चाहे राजाहो या रंक। अनेक पत्तियां होने पर प्राकृतिक नियम के 
असुसार सौतिया डाह का कुठार चला, चलता हे और चलता रहेगा, जब 
तक कि राजपूत जाति इस कुरीति का सूलोच्छेद्न न कर देगी । 

रण्जपूतों में दूसरी बड़ी हानिकारक प्रथा मद्यपान की अधिकता है। 
प्राचीनकाल के धर्मनिष्ठ चत्रिय मद्यपान केवल ख़ास-खास प्रसंगों पर या 
युद्ध के समय ही करते थे, परंतु इस बला में वे इतने फंसे हुए नहीं थे 
जेसे कि आजकल के । इस वारुणी देवी की कृपा से ही यादवस्थली में 
यादवों का संहार हुआ, अनेक राजा, मह्यराजा, सामंत एवं अन्य राजपूत 
अकाल काल्षकर्ब॒ल्लित हो गये, और अब सक होते जाते हैं। चल, वीये, 
शोये ओर साहस - का भक्षण करनेवाली इस राक्ष्सी का क्रूर कमे और 
भग्नानक परिणाम देखते हुए भी इसको छोड़ने के बदले वे इसपर अधिक 
आसक्त होते जाते हैं । पद्दल उनके पीने के भिन्न-प्रिन्न प्रकार के मध जैसे 
कि गोड़ी, माष्वी, माक्षिक, द्वाक्ष, आसव आदि: यहीं बनते थे, परन्तु 
अब तो उनका स्थान बहुधा शेरी, शांपीन, पोटे, ओल्ड टॉम, विस्की और 
प्रांडी आदि विदेशी मयों ने बहुधा ले लिया है। 

सारांश कि स्वाथपरायणता, अधिया, आलस्य, बहुविवाद, मद्यपान 


(१ ) मैगास्थिनस किखता हैं कि भारत के ज्ञोग यज्ञयाग़ादि के सिद्रा,मज्पान 
छमी नहीं करते ( इ. ऐूँ, जि० ६, ए० १३१ )। 





हर राजपूताने का इतिहास 


तियेद्ध 


से राजपूत तियेल होते गये. जिससे सुलतमानों ने आकर उनको पदुदुलित 
आप कप के दिये 3 ऐप तप हक का 
कर कई एक के राज्य तो छीच किये झगोरए शेष से झपती हाघीदता 
८५ कि ््‌ द्श्ा ऐप हे गिरती 5 गई 
स्वीकार कराई. तथब से उनकी दशा अमर सी गिरती गई! 





(५७२७-०७ ५०८५ ७. ५५३५-०० ७०० ५५० ५०७ ५०७० 
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तीसरा अध्याय 





राजपूताने से संबंध रखनेवाले 
प्राचीन राजवंश 


प्राचीन काल से दी राजपुताना भारतवर्ष के इतिहास में केंद्र रूप 

रहा है । समय-समय पर झनेफ राजवंशों ने इस देश पर अपना आशिपत्य 
जमाया, जिनका लिखित इतिहास नद्दी मिलता ओर प्राचीन शोध का काम 
भी यद्धां अब तक नाममात्र को ही हुआ है, जिससे सेकड़ों नहीं, किन्तु 
इज़ारों ऐसे प्राचीन स्थल इस देश में विद्यमान हैं, जहां कभी किसी पुरातत्त्ववेत्ता 
का पदार्पण नहीं हुआ । ऐसी दशा में भी अनेक विद्वानों देः भ्रम से 
जो कुछ प्राचीन इतिवृत्त आज तक ज्ञात हुए वे भी दमारे लिए तो चढ़े मद्दत्य 
के दैं। यदि उन्हीं के आधार पर मुसलमानों के समय से पूवे इस देश अथवा 
इसके किसी विभाग पर राज्य करनेवाले प्राचीन राजबंशों का इतिहास 
लिखने का यक्ष कियए जाय तो कुछ सफलता अवश्य दो सकती है, परंतु 
जब तक यहां प्राचीन शोध का काये पूर्ण रूप ले न दो तब तक उसको 

अपूर्र दी समझना चादिये। राजपूताने का भ्राचीन इतिहास लिखना असा- 

धारण योग्यता और भगीरथ प्रयत्ञ का काम है, जो किसी भावी विद्वान 

को दी श्रेयस्कर द्ोगा, तथापि यदि यहां के प्राचीन राजयंशों का कुछ 

परिचय न दिया ज्ञाय तो पाठक कैसे ज्ञान सकते हैं कि बर्तमान हिन्दिः 

राजवेशों' अर्थात्‌ ग॒दिल ( गुद्दिल्तोत, सीसोदिया ), राठोड़, चौद्यन, कछ- 

वाद्दा, यादव, झाला और जाटबंशों के अतिरिक्त किन-किन राजवंशों का 

सवध इस विस्तीण देश के किस-किस विभाग के साथ पहिले कव-कब 


.._ एज्वनक्षणय में पे के लगन हिप प्रऊ पा हू 77 3 ) इस अध्याय में यहां के परतमान हिन्दू राजवंशों भ्रथोत्‌ गरहिल्र, राठोद् 
कशुवाहा, चोहान, यादव, भालों भौर जायें श 


स्‍ह का इतिहास छोड़ दिया गया है। गुहिल- 
( गुद्दिल्षोत, सीसोदिया ) का पाच्ीन इतिहास उदयपुर ( मेवाड़ ) राज्य के 


6४ राजपताने का इतिहास 


वश अी शिरकत शक शरिरीरररकररिलरिरर शरीर ररक की कि कक कप न काका जज अप पर रे पा पट पी शनकप कलम नर नल न्रन 


रह । इस घुटि को मिटाने के विचार से ही इस प्रकरण में केवल उक्त 
घंशों के राजाओं के नाम तथा किसी-किसी के कुछ फाम एवं निश्चित संवत्‌, 
जो अरब तक के शोध से ज्ञात हुए, बहुत ही शसंक्तेए.रूप-में देने का यत्न 
किया जाता है । 





रामायण ओर राजपूताना 

राजपूताने में जहां अब- रेगिस्तान दे वद्दां पढले समुद्र लह॒राता था, 
परंतु भूकंप आदि प्राकृतिक कारणों से उस भूमि के ऊंची होजाने पर 
समुद्र का जल दक्षिण में हटकर रेते का पुंजमात्र रह गया, जिसको पहले 
मरुकांतार भी कद्दते थे। अब. भी वहां सीप, शेख, कोड़ी आदि का 
परिवर्तित पाषाणरूप ( 7०897) ) में मिलना इस कल्पना: को पुष्ठ करता 
है । रामायण से पाया जाता है कि दक्षिण सागर ने अपने ऊपर जब सेतु 
चंधवाना स्वीकार किया तब रामचेद्र ने उसको भयभीत करने के लिए 
खींचा हुआ अपना अमोघ बाणु-इधर फेंका,-जिससे शमुद्र के स्थान में. 
मरुकांतार होगया' । इससे अधिक रामायण में राजपूताने के संबंध फा 


आर फोई उल्लेख नहीं मिलता हे । 
महाभारत आर राजपुताना 
मद्दाभारत से पाया जाता है कि राजपूताने का जांगल देश कुरु ( पांडवों 
के ) राज्य के अतरगत' था और मत्स्यदेश उनके अधीन या उनका मिन्न- 
इतिहास के प्रारंम में, रागेढ़ों फा जोधपुर राज्य के, फछुचाई! का जयपुर राज्य के, 
यादवों का करोली राज्य के, फालो का भालावाड़ राज्य के और जायें का भरतपुर राज्य- 
के प्ृतिहास के प्रारम्भ में लिखा जायगा । 
(१ ) ठस्य ठद्चन श्रुत्ता सगरस्य महात्मन३ | 
मुमोच ठं शरं दीप्त परं॑ सागरदशनात्‌ 0 ४२ ॥' 
तैन ठन्मरुकांतारं पृथ्चिग्यां किल्ल विश्ुतम्‌ | 
नि््एतितः शरो यत्र वज्ाशनिसमप्रम/ 0 ३३ 0 
वाल्मीकीय 'रामायण', युद्धुकांड, सर २२ । 
(२) पैह्यं राज्य महाराज कुरवस्ते सजांगलाः 0 
महामारत उद्योगपवे, झनन्‍्याय ४७, कछो० ७ ।“ 
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वाज्य था। पांडव चारद्द वर्ष के बनवास के पीछे एक वे के अज्ञातवास्तर में 
ज्ैप बदले और कृचिम नाम धारण किये मत्स्यवेश के राजा विराट के यहां 
रहे थे । जब घिराट के सनापति ओर साले कीचक ने द्रोपदी का अपसान 
(किया, जो मालिनी ( सेरंभी ) के नाम से बिराट की राणी खुदेष्णा करे 
सेचा में रहसी थी, तो भीम ने, जो वलल नाम से रसोइ्या और पहलवान 
शनकर वहां रहता था, कीचक और उसके भाई वन्धघुओं को मार डाला । 
जब पांडवों के अज्ञातवास की अवधि समाप्त होने लगी, उस समय 

छनके संवध में क्चिर छोने'लगा । तथव तिगशर्त ( कांगड़ा ) देश के राजा 
सुशम्मी ने, जिसको कीचक ने कई वार परास्त किया था, अपना बदला 
लेने के दिचार से कहा कि मत्स्यराज़ पर चढ़ाई कर वहां का गोघन आदि 
'छीन उसे अधीन कर लेने से अपना वल बढ़ ज्ञायगा । करे ने इस कथन 
का अजुमोदन किया और दुर्योधन ने जिगत्तराजा को राजा विराट पर सेन्‍्य- 
सहद्दित भेज दिया, जिसने वहां पहुंचकर वहुतसी गायें हरण कर लीं। विराट- 
राज अपने दलवल सद्दित उनको छुड़ाने चला, परंतु शद्चु के हाथ क्रेद्‌ हो 
गया। उस समय गुप्त वेशधारी भीमसेन युद्ध कर छुड़ लाया और खझुशर्मा 
को भी उसने पकड़ लिया, परन्तु पीछा छोड़ दिया। ख़ुशम्मी तो लज्ित 
होकर लोटा द्वी था ओर राजा विश पीछे आने भरी नहीं पाया था कि 
इतने में दुर्याधन, भीष्म, द्रोण, कण आदि ने विराट की नगरी घेर ली 
ओर वे साठ हज़ार गो हरण कर ले चले । यह समाचार पाते ही विराट 
का कुमार उत्तर उनको छुड़ाने के लिए चढ़ा | अपने को नपुसक बतला 
फर बृहज्लला के नाम से रणवास में रहनेवाला अर्जुन, कुमार उत्तर का 
सारथी चना । कौरव सेना को देखते द्वी उत्तर के तो भाण खूख गये और 
उसने घबरा कर भागने का बिचार किया, परंतु र्रीवेशधारी अजुैन 
( बृददननला ) ने डखे मैय्ये बेघाया और उसे अपना सतारथी घना कर स्वयं 


जे 


कप 
लड़ने को उद्यत हुआ | शमीकृत्ष पर धरे हुए अपने आयुध लेकर डसने 
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(१ ) मद्दाभारत' विराटपवे, अध्याय १६-२८। 
€ २ ) पही, पिराटपर्य, अध्याय ३४-३५ । 
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स्रीवेश को त्याग वीरवेश धारण किया ओर अपने धनुष गांडीब की टेकार 
फी, जिसको खुनते ही कौरव पक्त के थोद्धा ताड़ गये कि यद्द अर्जुन है । 
गणना करने से उन्हें ज्ञात हुआ कि वनवास के समय से लगाकर अब तक 
तेरद् वर्ष के ऊपर कुछ माल व्यतीत हो चुके हैं इसी से अब पांडव 
प्रकट हुए हैं 
फिर भीष्म की सम्मति से यह स्थिर हुआ कि प्रहणु की हुई गौओं 
ओर दुर्योधन को तो ( कोरवों की ) राजधानी की ओर भेज दिया जाय और 
शेष योद्धा लड़ने की तय्यारी करें | अर्जुन ने अपना रथ दुर्योधन के पीछे 
दौड़ाया, परन्तु कौरवपक्ष के योद्धा उसको रोकने के लिए आ पहुंचे, तब 
उसने अपने बल से उन सब को परास्त कर गौओं को छुड़ा लिया | लोटते 
समय उसने कुमार उत्तर से कद्दा कि यह बात केवल तुम दी जानते दो कि 
हम पांडब तुम्हारे पिता के आश्रय में रहते हैं, अतः इस गुप्तमेद्‌ को उचित 
समय आने तक किसी पर प्रकट मत करना। फिर अजजुन ने अपना स्त्रीवेश 
धारण कर उत्तर का रथ हांकते हुए. विजय के साथ विराट की राजधानी 
में प्रवेश किया | कौरवों को हराने के समाचार जब राजा विराट के पास 
पहुचे उस समय वह कंक नामधारी युधिप्ठिर के साथ पासा खेल रहा था। 
अपने पुत्र की विजय के समाचार खुनकर राजा विराट को बड़ा हर्ष हुआ 
ओर वह उसकी प्रशंसा करने लगा, जिसको खुनकर कंकरूपी थुधिष्टिर ने 
कद्दा कि बृद्झ्षला जिसकी सहायता करे उसके विजय में संदेह ही क्‍या दे ? 
इसपर राजा ने कुद्ध होकर द्वाथ में धरा हुआ पासा युधिप्ठिर के नाक पर 
मार दिया, जिससे उसके नाक से रुघिर बहने लगा | इतने में कुमार उत्तर 
घहां भरा पहुँचा ओर युधिप्टिर की ऐसी दशा देखकर पूछने लगा कि यह 
कया वात है ? कारण जानने पर उसको बड़ा खेद हुआ और डसने पितः 
से निवेदन किया कि मद्दाराज़ आपने यद्द अनुचित किया, क्योंकि मुझे जो 
विजय प्राप्त हुई है वद मेरे वाहुबल से नहीं, किन्तु एक दिव्य पुरुष फे 
पराक्रम का फल है, डक्त पुरुष के दशन आप शीघ्र द्वी करेंगे। फिर पांडवों 
ओर द्रोपदी ने अपने नाम प्रकट कर अपना परिचय दिया तब तो राजा 
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सियपट को अपनी चेण्त पर वड़ा शोक हुआ और साथ ही ड्वकों पाएडव 
जानकर हर्ष भी मनाया । राजा ताड़ गया कि वह दिव्य पुरुष और कोई 
नहीं किन्तु अज्जुन ही था, जिसके वाहुबल से उत्तर को विजय मिली है । 
तत्पश्चात्‌ विराट ने अपनी पुत्री उत्तरा का विवाह अजुन के साथ करने 
की इच्छा प्रकट की, परन्तु जब अज्जुन ने इसे स्वीकार नहीं किया तव 
राजा ने उसका विवाह अजुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ कर दिया । उत्तरा 
ही से परीक्षित का जन्म हुआ । 
पांडवों के प्रकट होते के पीछे उनका राज्य-विभाग डनको देने स दुर्योधन 
ने इनकार किया इसीसे महामार्त के घोर समत्राम का वीजारोपण हुआ। सिक्ष- 
भिन्न भदेश के राजाओं में से कोई कोरव-पच्च ओर कोई पएडव-पक्त मे सम्मि- 
खित हुए, राजा विश एक अच्चोहिणी सेना लहित युधिष्टिर के पत्त मे लड़ने 
को गया । वह युधिष्ठिर के महारथियों में ले एक था ओर शिखंडी की 
सहायता पर बड़ी वीरता से घुछ कर द्रोलाचार्य के हाथ से ५०० वीरों 
सदित वीरगति को प्राप्त हुआ । द्ोणाचाये के पुत्र अश्यत्थामा ने सत्स्यराज 
के बचे हुए खेन्‍्य का संहार किया। विराद के ग्यारदह्द भाई शतानीक, 
मदिरयिक्ष ( मद्रिश्व ), ख्येदत्त, श्रुतानीक, श्रुतष्चज, चलानीक, जयानीक, 
जयाश्व, रथवाहत, चेद्रोदय ओर समरथ, तथा दो राणियां सुरथा और 
छुदेप्णा और तीन पुत्र उत्तर, शंख और अ्वेत नाम के थे, जिनमें से शंख 
ओर घ्लेव सुरथा से ओर उत्तर कीचक की वहन झुदेप्णा खे उत्पन्न हुआ 
था । शंख्र भारत-युद्ध में लड़कर द्रोणाचार्य के हाथ से मारा गया था | 
श्वेत भी उसी युद्ध में भीष्मपितामह के हाथ से मारा गया" और उत्तर ने भी 








(१ ) महाभारत, विरारपर्च, अ० ७८। ४३ । 

( २ ) चही, दोणपवे, अध्याय १८७ | ४२। 

( ३ ) वही, विराटपवे, अध्याय, ३३ । १६-२१ । 
(४ ) वही, विसटपवे, ्रध्याय २१ | १७-१८ 
( < ) बही, मीप्मपर्व, श्रच्याय ८र | २३ | 

( ६ ) वही, भीप्मपचे, अध्याय ४८ । ३१ ) 
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शल्य के हाथ से वीरगति प्राप्त” की । 

यहां तक राजपूताने के मत्स्यदेश के गजा विराट तथा डसके पुत्रों 
फा चृत्तांत मद्यभारत से बहुत द्वी संक्तित्रूप से उद्धुत किया है । 

जैसे मत्स्यदेशवालों का चुत्तांत महाभारत में मिलता है-वेसे दी शार- 
सेन देश के यादवों का वर्णन सी मिलता है, -परंतु हम ऊपर लिख आये हैं 
कि यादववंश का चर्णन करोली के इतिद्दास में करेंगे इसीलिए ग्रह्मयं उसका 
उल्लेख नहीं किया हे । 

महाभारत के युद्ध से लगाकर दि० संे० पूवे २६४ (इईं० स० पूंचे 
३२१ ) में चद्रगृप्त द्वारा मौय साम्राज्य की स्थापना होने तक-का राजपूताने 
का प्राचीन इतिद्दास अब तक॑ बिलकुल अधकार में ही:दै, अतणव इसको 
छोड़कर मोये वंश से द्वी शचीन राजवंशों का बरण|न.किया जाता है| 

मौये वंश 

मोय ( मोरी ) घंश की उत्पत्ति के विषय में हम ऊपर ( पृ० ६५-६६) 
विस्तार के साथ लिख चुके दें कि वे सूयेवेशी क्षत्रिय हैं । भारों की ख्यातों 
में कहीं उनको परमार और कहीं चोहान बतलाया है, जो विश्वास के योग्य 
नहीं है, क्योकि मौये राज्य की स्थापना के समय तक न तो परमार और न 
चोह्यनों का उक्त नामों से प्रसिद्ध होने का -कह्दी उल्लेख -मिलता है। मोर्य 
घुंश का प्रताप बहुत बढ़ा-ओऔर उस बंश के णजा -चंद्रगुप्त और अशोक के 
नाम द्वीपान्तर में भी प्रसिद्ध हुए. ।बायु, मत्स्य, अकह्मांड,-विष्यु तथा भागवत 
पुराणों में इस घंश के राजाओं की नामावली मिलती हे । 

( १ ) चंद्रगुष--मोये चंश के प्रतापी राज्य का सेस्थापक हुआ और 
पंद्‌ घंश का राज्य छीनकर विक्रम संवत्‌न्‍से २६७ बर्ष पूवे ( ई० स० से 

(१ ) महाभारत, भीष्मपवे, अध्याय ४७७ । ३६-। 

( ३ ) जयपुर राज्य का विराट (वेराट) नगर, राजा उवेराट का घसाया हुआ झोर 
मत्स्यदेश फी राजधानी माना जाता है । विराट या वैरार नाम के कंई स्थान भारतवर्ष में 
हैं, जेसे कि बदनोर (समेवाड में) का पुराना नाम वेराट, बबई -अद्वाते के हांगल तालुके में 
चैराट नगर भ्ादि । भिन्न-भिन्न स्थानों करे लोग पाडवों का क्ज्षातवास में उक्त स्थानों में 
शद्दमा प्रकट करते है, परतु मत्स्पराज का विराट यां चेराट नगर जयपुर राज्य का ही वेराट दे । 
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इुर१ वर्ष पर्व ) पाठलीपुत्र (पठना, विहार में ), के राज्य सिदासन पर- 
बेंठा । उसने क्रमशः लिंचु से गंगा के मुख तक ओर द्विमालय से चैध्याचल 
फे दक्षिण तक के देश वथधोत्‌ लारा उत्तरी हिन्दुस्तान अपने अधीन किया, 
जिससे राजपूताता भी उसके राज्य-के जअन्तरीत रद्दा' । जिस समय यूनान 
(प्रीस) का बादशाह सिरकेद्र दिन्दुस्तान (पंजाव और सिंध) में था, उस समय 
से दी चंद्र॒ग्रुत अपने राज्य की नींव डाल रद्या था,और सिकंदर के यहां से 
सोटते दी उसने पंजाब से यूनानियों को निकाल कर उधर के प्रदेश भी 
झपने अधीन किए ॥ उसका मुख्य सहायक प्रसिद्ध नीतिश विद्यान चाणक्य 
(कोखिल्य, विष्सुग्ुप्त) ब्राह्मण था। सिर्केद्र का देहान्त होने पीछे बि० से० 
से २४८ बे पूवे (ई० स० से ३०४ बे एवे ) सीरिया का यूनानी बादशाह 
सेल्युकस. निकेटार स्रिकेंद्र का विजय . किया. हुआ हिन्दुस्तान का प्रदेश 
छुड़ा लेने की इच्छा से सिंधु को पारकर चढ़ आया, परन्तु चंद्रग॒प से हार 
ज्ञाने पर काबुल, दिरात, कंदहार और चलुचिस्तान ( पूर्वी अश ) के प्रदेश 
उसकों देकर अपनी. पुत्री, का विवाह भी उस चंद्रग्रत )के साथ कर 





(१ ) राजपताने में जयपुर राज्य के वेट नामक आचीन नगर में चंद्रगुप्त के 
पतन भ्रणोक के लेख सिले हूँ । जूनागढ़ ( काठियावाढ़ में ) के निकट अशोक के लेख- 
घाले चद्दान पर खुदे हुए महात्तत्रप रूददामा के समय के- शक संवत्‌ ७२ ( बि० सं० 
२०७०-३० स० १५० ) से कुछ पीछे के लेख से पाया जाता है कि चहां का सुदर्शन 
मामक तालाब मौर्य चंदगुप्त के राज्य में बना था | 

(३ ) पहले भारत में विवाह-सबंघ प्राचीन प्रणाली के अनुसार होता था अथौत 
मत्यक्र व्णवाल अपने तथा अपनेसे नीचे के वर्णो में विवाह कर सकते थे । राजा शांतनु 
ने धीवर की पुत्री योजनगधा से और भीम नें दानव कुल की हििंवा से विवाह किया 
था। ऐसे और भी शनेक डदाहरण मिलते हैं । चंदयुप्त ने यूनानी राजा सेक्युकस फी 
पुत्री के साथ विदाह किया इस चात के सुनने स कदाचित्‌ हमारे पाठक घोक जायेंगे 
परतु वास्तव में चौकने की-कोई वात नहीं है, क्योंकि: उस समय तक तो ईसाई या 
झुलरूमान घम का ग्रादुर्मोंच सी नहीं हुआ था और आर्य. जाति सारे पश्चिमी एशिया से 
लागे बढ़कर यूनान या उससे भी परे पकफेल गई थी और उस समय वहाँ भी 
भारतवासिेयों के समान सूर्य तथा अनेक देदी-देवताओं की मूत्तियां पूजी जाती थीं । 
धदयुत्ष ने पुक वेरय कन्या से सी विवाह फ़िया था और उसका सात्ा घेश्य पुष्पमिभ 
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दिया | इस प्रकार संधि हो जाने पर चेद्र॒ग॒त ने अपने श्वखुर को ४०० 
हाथी देकर उसका खस्समान किया । फिर खेल्युकस ने मेगास्थिनीज़ नामक 
पुरुष को अपना राजदूत बनाकर चंद्रगप्त के द्रबार में भेजा, जिसने 
(इंडिका' चामकी पुस्तक में उस समय का इस देश का बहुतसा हाल लिखा 
था, परन्तु खेद की बात है कि वह' अमूल्य ग्रेथ नष्ट हो गया। अब तो 
केवल: उसमें से जो अश स्ट्रेबो, आर्यच, प्लीनी आदि अंथकारों ने प्रसंग- 
बशात्‌ अपनी पुस्तकों में उद्धृत किये वे ही मिलते हैं । उनमें से कुछ बातें 
पाठकों को उक्त महाराजा का बल, वेभव, नीति, रीति आदि का अज्ञुभव 
कराने के लिए नीचे लिखी जाती हैं-- 

चेद्रआ॒ुप्त की राजधानी पाटलीपुतच ( पटना ) वड़ा छुन्द्र, अनुमानतः 
8 मील लंबा और डेढ़ मील चोड़ा नगर है, जिसके चारों ओर लकड़ी का' 
विशाल प्राकार ( परकोदा ) बना है । उसमें ६४ दरवाज़े ओर ४७० बुर्ज हैं। 
घ्राकार के चारों ओर २०० शज चोंड़ी ओर ३० हाथ गहरी खाई सद्‌६ 
जल से भरी रहती है। चंद्र॒शुप्त की सेना में ६००००० पैदल, ३०००० सवार, 
६००० हाथी और दज़ार रथ हैं। राजमहल खुदरता में संसार में सब से 
वढ़कर है, जहां रमणीय और चित्त को मोहित करनेवाले नाना प्रकार के, 
चक्त, लता आदि लगे हैं। राजा प्रतिदिन राजसभा में उपस्थित होकर प्रजा 
की फ़रियाद खुनता और उनका न्याय करता है । राज्यशासन का सब काये 
भिन्न-भिन्न समितियों के द्वारा होता है। कारीगरें का पूरा सम्मान हे | 
यदि कोई किसी कारीगर का हाथ या पांव तोड़ डाले या आंख फॉड़ डाले 


सुराष्द ( सोरठ ) देश का शासक था, जिसने गिरनार के निकट का प्रसिद्ध सुदर्शन 
तालाब बनवाया था ( ६० ऐ, जि० ७, ए० २६०, २६२ ) | चत्रियों का चेश्यों के साथ 
विवाह-सब्नेध जहुत पीछे तक भी होता रहा । बि० सं० की ८ वीं शताब्दी के आस-पास 
इोनेवाले भ्सिद्ध कावे दडी के “दशक़ुमारचारित! से पाया जाता है कि पाटलीपुत्र 
( पटना ) के वेश्य ैश्नवण की पुत्री सागरठत्ता का विवाह फोसल के राजा कुसुमधन्वा 
के साथ हुआ था | सागरठर्ा से चसुघरा नाम की पुत्री का जन्म हुआ जो विदर्भ के 
मोजबणी राणा अनतवमो को ब्याही गई, जिसका पुत्र भास्करवर्मों था ( दुशकुमार- 
चखरित' में विश्रत का बृत्तान्त ) । 


प्राचीन साजयण ५५ 


» 


हो उसको प्राणदंड दिया ज्ञाता ८ । मुसलाफिरों के श्राराम पर यान डिया जाता 
है और वीमारों क्षी सवा-शुद्धपा रू लिए ओपथालय घन शग हं। प्रयाधियों 
कफ अतिम-सेस्कार दा श्च्छा प्रबंध दे ।एतना ही नही किसू उनझी संपत्ति मी 
उनके बारिलो के पास पहुंचा दी ज्ञाती 6। नर बे रू पारस कफ डिन 
विद्वाना की समा राजा के सन्मुग होती द यहां जा लोग कृषि, पझ और 
प्रज्ञा की उन्नति के व्रिययां पर श्रपतती उत्तम सम्मति प्रऊझट दर उनयको 
पुरस्कार मिलता हे | एपि के लाभ के लिए क्षगइ-ज़गट़ नारे बनी गई £ 


ओर रृपक खुख-शांति ऋछ लाय स्पती-बारी ज्ञा फ्राम करते है । सटझो पर 
कोस-कोस क अतर पर स्तम राट्र दुण है, लिनसे स्थानों की दरी छोर 
मार्गों का पता लगता हे | चोरी बदत क्रम होती है। ४००००० सना के 
पदाच में २०० ठरग्म ( ४० रुपय ) सश्रधिक की चारी फभी खुनी नहीं गई । 


लाग विश्वाल पर ही कारबार करते ओर फआऋापस में मलजाल फे साथ 
शआनंद से रहते ६ । 
चैटगुम के मंत्री कीटित्य ( चागफक़्य ) के लिस्त हुए 'अधैशास्थ' से 
उस समय की शादी सी घाता का उल्लेख यहां इसलिए क्रिया जाता हे कि 
पाठका को उस्त समय एवं डसफे पूर्ठ की राजनीति का कुछ छान हो ज़ाबे-- 
गज़ा का चिद्वान, प्रजापालक पुन्पा्थी, परिश्रमी और न्‍्यायशील 
द्लोला आवश्यक था । योग्य पुरुष को ही राज्य के अधिकार डिये ज्ञात 
ओर उनपर भी गुमचरों वार पूरा निरीक्षण रफ़्खा जाता था | गुमचर स्प्री 
ओऔर पुरुष दोनों प्रकार के होते, जो, भप बदले विद्यार्थी, गृदस्थी, किसान, 
संन्यासी, जदाश्षारी, व्यापारी, तपस्वी आदि अनक रूप में अद्दां-तद्ां विचर 
कर सब्र प्रकार की टीक-ठटीक खबरें राजा के पास पहुंचाया करते थे । 
चे लोग भिन्न-भिन्न देशों की भापा, पोशाक, रीति-रिवाज और रहन-सददन 
को ज्ञाननेबाले द्वाते थे । राजकुमार्स पर पूरी दृष्टि सकी जाती थी। यऱि थे 
पिठड़ेपी होते तो किसी दूर के खुरज्षित स्थान में कद कर दिये जाते या 
कभी-कर्सी मार भी डाल जाते थे। राज़सबर्कों को घेतन रोकड़रूप में डिया 


ञ 
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जाता ओर भूमि भी दी जाती थी, जिसको न तो थे बेंच सकते और न 
गिरवी रख सकते/थे । किसानों को भूमि पक्की नहीं, किंतु खेती के लिए दी 
जाती थी। कृषि फी उन्नति का पूरा प्रबेध था। उसके लिए एक विभाग 
बना हुआ था, जिसका प्रवंधकतो 'सीताध्यक्ष' कहलाता था । भूमि की 
उपज का छूठा भाग राजा लेता था। भूमि फी सिंचाई के लिए नहरें।- 
सालाब, कुषे आदि बनवाये जाते, ज्ञानों से धातु्ं' आदि निकाली जञातीं, 
फारखाने चलते, जंगल सुरक्षित रक्‍खे जाते और छकड़ी तथा सब प्रकार 
फी जंगल फी पैदाइश से व्यवसायिक द्वव्य तय्यार किये जाते थे। स्थल: 
झोर जल के व्यापार के मार्ग सुरक्षित रहते, अनाथ बालक, चृद्ध, बीमार, 
आपदुश्नरुत तथा अपाहिजों का भरण-पोषण राज़ की तरफ से किया ज्ञाता 
था । राज्य की सीमा पर के जंगलों से द्वाथी पकड़े जाते थे। कोष्ठागारः 
( कोठार ) में एक अरत्नि ( २४ अगुल ) के मसुखवाला चुष्टि नापने का पात्र : 
रखा जाता था । व्यापारी आदि फो सदा शुद्ध पदार्थे बेचना पड़ता था। 
राज्य की ञआय-यय का हिसाब ब्योरेचार उत्तम रीति से रखने की व्यवस्था 
थी । हिसाब के काम का आधिकारी 'गणनिक्य! और उस विभाग का नाम7 
शक्तपटल' था। रत्नपरीक्षा का ज्वान बहुत बढ़ा-चढ़ा था, लोहा, तांबा, 
सोना, चांदी आदि सभी प्रकार के खनिज्ञ द्वव्य खानों से निकाले जाते; 
सिक्के सोने, चांदी ओर तांबे के बनते-थे | छुनारों के बनाये हुए आपमूषरो 
फी जांच राज की फसौटी छृएण की जाती ओर उनमें खाद डालने के नियम: 
भी दंधे हुए थे । चाट ओर नाप राज की ओर से दिये जाते थें। कृत्रिम 
खुबरी बनाने की विद्या भी छात थी। आयात (प्रवेश ) और निर्यात 

( निकास ) माल पर चंधा हुआ दाण ( चुगी ) लिया ज्ञाता था। नाना प्रकार 
की मद्रि वनती ओर आवकारी के विभाग का भी योग्य प्रबंध था। पशु- 
विद्या ( शालिद्दोत्र ) का-अर्थात्‌ गाय, बैल, भेंस, घोड़े, द्वाथी, ऊंट आदि: 
ज्ञानवर्रों की जातियों, लक्तण, खानपान, पर्व स्थान आदि जानने और उनके 
सोगों फी चिकित्सा करने का-पूण छान था ओर उनपर शवारी करने या 
शोष्फा शादने झ्यादि के नियम भी परधे छुए थे। पश्च घुरानेयाहे को प्रत्फतृंड: 
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तक दिया जाता था| न्याय के लिए दीवानी और फौजदारी ग्यद्ालते ग्युल्ी 
हुई थीं ओर उनके क़ानून भी बने हुए थ | डुर्भिच्-निवास्ण के लिए स्थल-“ 
स्थल पर अन्न के मणडार सुराजित रहते थ | चर्म, बर्कल, ऊन, स्त आदि 
के बस्धत्स्थान-स्थान पर बनते ओर बृ्ध, विधवा, छूली, लगदी आदि 
झ्लियां भी खत काता करती थीं। मरे हुए पश्चझ्लों फे चम, हृट्टी, दांत, सींग, 
खुर, पूंछ आदि काम में लाये ज्ञाते थे। नाना प्रकार के अख, जसे फि 
स्थितियंत्र, सवेतोभमठ़ ( सब तरफ मार फरनेचाला ), जामदग्न्य, बहुझुस्त्र, 
विश्वासघाती, संघाटी, आग लगान ओर चुझान शआएदि के यंत्र बनाने फी 
“विद्या उन्नत दशा में थी। उपदंश (गर्मी) श्रीर खुजाक के रागिया की 
चिकित्सा करनेवाले चेदों को पुलिस में उनकी इत्तिला करनी पड़ती थी, 
धदि थे पेसी खूचना न देते तो दंड के भागी होते थे। मज़दूर ओर कारी- 
गरों की रक्ता की जाती ओर इस विपय के भिन्न-भिन्न कामे| के लिए पमिन्न- 
मिन्न नियम बने हुए थे। ज़िले व परगनेधार आम! की संग्या रदती और 
“मनुप्यगणना तथा पशुगणुना भी समय-समय पर हुआ करती थी | सारांश 
कि सम्य ओर खुरक्षित राज्य ओर प्रजा के द्ित के लिए जितनी उत्तम 
चातों का पवेध होता चाहिये चद सब उस समय चरायर होता था | 
“कोटिल्य के अर्थशास्त्र में जो-जो बातें लिखी हैं उनका विशेष वर्णन करने 
के लिए यहां स्थान नहीं दे । जिनको विशेष जिज्ञासा दो वे उस पुस्तक का 
प्रद्िंदी अनुवाद देख लेवें । 
चेडगुप्त का २४ बे राज्य करना पुराणों से पाया जाता है। उसने 
अपने राज्याभिपेक के वर्ष से 'मौर्य संचच” चलाया, परन्तु डसका विशेष 
अचार न हुआ । उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र विंदुसार हुआ | 
(२ ) विंदुसार का नाम पुराणं में भद्रसार ( वारिसार ) भी लिखा 
मिलता है। औक (यूनानी ) लेखकों ने उसका नाम 'अमिद्रेचेेटि! लिखा दै 
जो संस्क्रत शमित्रधाती' ( शज्वुओं को नए्ठ करनेवाला ) से मिलता हुआ है.। 
शा्यद्‌ यह उसका विदद्‌ ( खिताब ) हो । उसने अपने पिता के स्थापित 
किये हुए मद्दाराज्य को यथावत्‌ घना रख्ज़ा और यूनानियो के साथ भी 
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डसका संबंध पूर्वबत्‌ बना रहा | सीरिया के बादशाह ऐेटिऑकस्‌ सोटर ने 
अपने राजदूत डिमेकस्‌ को, और मिसर के वादशाह टालमी फिलाडेल्फस्‌ 
ने अपने राजदूत डायोनिसिञस को उसके द्रवार में भेजा था। विंदुसार 
ले २४ वर्ष राज्य किया। उसके कई राणियां ओर कुंवर थे, जिनमें से अशोक 
उसका उत्तराधिकारी हुआ | 
(३ ) अशोक मोर्यों में सब से अधिक प्रतापी ओर लगभग 
सारे हिंदुस्तान का स्वामी हुआ । बि० सं० २१४ वर्ष पूवे (ई० स० से 
२७२ वर्ष पूर्व ) बह सिंहासन पर चेठा ओर वि० से० से २१२ चर्ष पूर्व 
(ई० स० से २६६ वर्ष पूर्व ) डलक राज्याभिषेक का उत्सव मनाया गया। 
उसने अपने राज्याभिपेक के आठ वर्ष पीछे कलिंग ( उड़ीसा ) देश विजय 
किया, जिसमे लाखो मजुष्यों का संहार हुआ देखकर उसकी रुचि वोदध 
धर्म की ओर भ्ुकी हो ऐसा प्रतीत होता है । बोदछ् धर्म श्रहण कर उसके 
प्रचार के लिए उसने तन, मन ओर धन स्ते पूरा प्रयत्न किया, अपनी 
धर्माज्ञा पजा की जानकारी के निमित्त पहाड़ी चद्धानों तथा पाषाण के 
विशाल स्वंभों पर कई स्थानों में खुद्वाई, जो शाहवाज़गढ़ी (पेशाबर 
ज़िले में ), कालसी ( संयुक्त प्रदेश के देहरादून ज़िल्ले में ), रुम्मिनीदेई 
रोर निग्लिवा ( दोनों नेपाल की तराई में ), देहली, इलाहाबाद, सारनाथ 
( वनारस के पास ), पेराट ( राजपूताना के जयपुर राज्य मे ), लोरिया 
अरराज अथवा रधिया, लोरिया नवंद्गढ़ अथवा मथिया, रामपुरवा ( तीनों 
विहार के चपारन ज़िले में ), सहससराम ( विद्दार के शाहाबाद ज़िले में ), 
घरावर ( विद्ार में गया के निकट ), रूपनाथ (मध्यप्रदेश के जबलपुर 
ज़िले में ), सांची ( भोपाल राज्य में ), गिरनार ( काटियाबाड़ में ), सोपारा 
( चंबई से ३७ मील उत्तर मे > घोली ( डड़ीसे के पुरी जिले में » जीगड़ 
( मद्रास अहाते के गंजाम ज़िले में ), ब्रह्मग्रोेरि, सिद्धापुर ओर जातिग- 
रामेश्वर (तीनों माइसोर राज्य के चितलदुर्ग ज़िले में) और मास्की 
( निजाम राज्य के यायचुर जिले मे ) में मिल चुकी हैं। इन स्थानों से 
उसके राज्य फे विस्तार का अन्ञलमान हो सकता है। उन आज्ञात्ओ से पाया 
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जाता है कि अशोक ने अपने रलोईघर मे, जहां प्रतिदिन दज़ारों जीब भाज- 
बाथे मारे जाते थे उनको जीवदान देकर केवल दो मार और एक दिगन प्रति- 
दिन मारने की आज्ञा दी, इतना ही नहीं, किंतु पीछ से उन्हे भी जीवदान देने 
फी इच्छा प्रकट की । अपने राज्य में मज॒प्प और पशुओं के लिए श्रॉपधा- 
लय स्थापित किये। सद़कों पर ज्गद्द ज्ृगट कृएे ग्युद॒वाय, ब्रक्त लगवाये 
ओर घर्मशालाएं वनवाई । अपती प्रजा मे माता-पिता की सचा करने, मित्र, 
परिचित, संबंधी, त्राक्षण तथा श्रमणा ( बा लाधुओ ) का सम्मान करन, 
जीवहिंसा, व्यर्थव्यय, एवं पर्रनंदा को रोकने, दया, सत्वता, पव्रित्नता, 
झ्ाध्यात्मिक शान तथा धमं का उपदेश करने का प्रबंध किया तथा घम- 

मद्दामात्न तामक अधिफारी नियत फ़िये, जो अज्या का हित दश झुय का 
यत्न करते, शहर गांव, राजमहल, अतःएर झादि सब स्थादा मे जाकर 
धर्मांपदेश करते तथा धमंसयंधी सब काम्तोा प्रा ब्यत रद्द श | यार 


दूत (प्रतिवेदिक) भी नियत फ़िये, जो प्रजासप्रेधी रावर गाज्ा के पास प*- 
चाया करते थे, जिनको खुनकर प्रजा फे खुज ऊे लिए योग्य प्रव् क्रिया 


लि 


फ़्जः 


जाता था। पशुओं को मारकर यझ् करने की राज्य भर में सचाई करदी गई 
थी, चोपाये, पत्ती तथा जलचरों एवं चच्चेचाली भेड़ बकरी तथा शक्करी 
को, ऐसे ही छः मास से कम अवस्थावाले उनके व्चों को मारने की सेक 
व्ती गई । अपमी, चतुर्देशी, पअमावास्या, पूर्णिमा तथा अन्य नियत दिनो से 
सब प्रकार की जीवर्हिंस रोक दी गई । वेले। को दागसे तथा चेल, बकरे, 
मेंढे या खुअरों को अख्ता करने, अंगर्लों मे आग लगाने ठथा जीवर्दिसा से 
संवेध रखनेबाले बहुधा सब काम चंद कर दिये गय थे । वह सब धर्मयालो 
का सम्मान करता, मजुष्य फे लिए झप्टि का डपकार करने से बढ़कर 
अन्य कोई धम्म नहीं है ऐेला मानता हुआ उसी के लिए यत्न करता, कौ, 
निर्देयता, अभिमान तथा ईंपों को पाप मानता, प्ाह्मणों तथा अमणो के 
दशनें को लाभदायक समभ्ता, प्रजा की भ्रलाई में दृत्तचित्त रहता और 
दंड देने में दूया करता था। 


वह अपने दादा चेद्रगुप्त से भी अधिक प्रतापी हुआ । उसकी सैत्री 
१३. 
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भारतवर्ष से बाहर दूर दूर के विदेशी णजजाओं से थी, जिनमें से ऐेटिऑकस 

दूसरा ( सीरिआ का ), थॉलमी पिल्लाडेल्फस ( म्िसर का ), पेंटिगॉनस 
( मक्दु निया का ), मेगस ( सीरीन का ) ओर -अल्लेग़जैंडर ( इपीरस का ) 
के नाम उसके झुख्य पहाड़ी ज्वयानों की धर्माज्ञाओं में मिलते हैं । जीवहिंसा 
को रोकने वथा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए दूर देशान्तरों में डसने उप- 
देशक भेजे थे और असंख्य चोदू-स्तूप भी बनवाये, जिनका उल्लेख चीनी 
यात्री फाहियान और हुएनत्संग की णात्रा की पुस्तकों में. मिलता है। 
पुराणों मे झशोक का ३६ वर्ष राज्य करना लिखा है। उसका उत्तराधिकारी 
उसका पुत्र कुनाल हुआ और दूसरे पुत्र जलोक को कश्मीर का राज्य 
मिला । 

(४ ) कुनाल के स्थान में सुयशा नाम भी पुराणों में मिलता है, जो 
उसका विरुद होना चाहिये। उसका पुराणों में आठ बर्षे राज्य करना लिखा 
है। उसके पीछे उसके पुत्र दशरथ ने राज्य पाया । 

(४ ) दशरथ के शिलालेख नागाजुनी झुफ़ा ( गया फे-निकट ) में 
मिले हैं उनसे मालूम दोवा है कि वे युफाएंँ आजीवकों को दी गईं थीं । 
बौद्धों के द्व्यावदान नामक पुस्तक में तथा जनें के परिशिष्टपवे, बिचार- 

अत ती यश लगायी जाता? हि अल को पर 


( १) ३. ऐएं, जि० १८, ए० दम । 

( २) आजीवक भगवान्‌ घुद्द और जनों के २४ वें तीथकर महावीर स्वामी के 
समकालीन मक्खलीपुत्र गोशार के मतावछाश्रियो को कहते थे। कई विद्वान उनको 
चैप्णच ( भागवत ) सम्प्रदाय के और फई दिगवर जेन सम्प्रदाय के साधु बतलाते हैं, 

यद्यपि गोशाल के पूव भी इस सम्प्रदाय के ठो भोर गुरुओं के नाम मिलते है | जैन 
कल्पसूत्र फे अनुसार गोशाल पहले महावीर॒स्वामी का शिप्य था, परंतु फिर उनसे 
प्धकू होकर उसने अपना अलग पथ चलाया | वही श्रजीवक सम्प्रदाय का आचार्य भी 
धना । इस ससप्रदाय के साथु नग्ग रहते शोर बस्ती के बाहर निवास करते थे । 

(३ ) पराणो की हस्तातिसित पुस्तकों मे चहुधा सम्रति का नाम नहीं मिलता, 
तो भी चायुपुराण की एपुक हस्तालिफिप् श्रति में दुशरथ के पुत्र का नाम सम्रति दिया द्दै 
झौर मत्त्यपुराण में 'सप्तति” पाठ मिलता है, जो सम्रति का ही प्शुद्ध रूप है (पार्मिटर, 
दी पुरान टेक्स्ट आंव दी टाइनेस्टरीज़ श्रोव दी कालि एज, ए० रेप झोर रिप्पया ६ ) । 
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इससे अज्ञमान होता है कि मार्य राज्य कुनाल के दो पुत्री ( दशग्थ ओर 
संप्रति ) म्‌ बेटकर पूर्वी विभाग दशरथ के ओर पश्चिमी सेप्रति के अधि: 
कार में रहा द्ो। संप्रति की राजधानी कही पादलीपुत्र ओर फर्दी उल्लन 
लिखी मिलती है। राज़पएताना, मलबा, झुज़रात तथा काटियाबाए के कई 
प्राचीन मद्रों को, जिनके वनानेवाला का पता नहीं चलता, जन लाग 
सजा संप्रति के चनवाये हुए मान खते ६ । यद्यपि थे मंद्रिर इतने प्राचीन नरीं 
कि उनको संप्रति के समय के बने हुए कद् सर्क, ता भी इतना माना जा 
सकता है कि इन देशों पर संप्रति का राज्य रहा दो और कितने एक 
जैन मंद्रि उसने अपने समय मे घनवाये हा | तीथेकल्प मे यट भी लिखा दि 
कि पसमाहेत संप्रति ते अनाय देशा मे थी विद्दार ( मंदिर ) बनवाय थे | । 
पुराणों के अदुसार दशरथ के पीछे पाठलीपुत्र की गद्दी पर सगत 
('इंद्रपालित ), सोमशर्मी ( देववर्मा ), शसघन्चा ( शतधर ) और घदठ्रथ 
राजा हुए | बृहद्रथ के सनापति सुगवशी पुप्यमिन्न ने उसे मारकर डसका 
राज्य छीन लिया | 
संपति के वंश का राजपूतान से संवध रखनेवाला 5खलावद कुछ 
भी इतिहास नहीं मिलता, तो भी राजपूताने मे विक्मम की आठवीं शताब्दी 
तक मौर्यों का कुछ ऋुछ अधिकार रहने का पता लगता है । 
चित्तोड़ का किला मौर्य राजा चित्रांग ( चित्रांगद्‌ ) का चनवाया 
हुआ है ऐसा प्रालिद है और जैन धेथों में भी लिखा मिलता है । चित्तोड़ पर 
राजपूतानें के पिछले नप पक तलिान चिआंग | चिज्ांगद ) मोरी का वन- 
मैगैवशी राजा. या हुआ माना जाता है और उसको 'चन्नंग” कहते 
हैं। मेचाइ फे राजा समराखह के समय के चवि० से० 
१३४४ ( इैं० स०”१५८७ ) के चित्तोड़ के शिलालेख में 'चित्रंग तड़पग' नाम 
(१ ) बंबई शैज्ञेटियर, जि० १, भाग १, ४० १४ भर रिप्पण २। 
(३) तंत्र विआराडगदअके दुई व्विक्रनगोपर ॥ २० 0 
नगर जित्रकूटारूय दवेनतर्दाधिष्ठितम ** 0 १५१ ७ 
कुसारपात्षमयध;, पत्र ३०। २। 
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से उसका उल्लेख इुआ है | चिच्ोड़गढ़ से कुछ दूर मानसरोचर मासफ 
तालाव पर राजा मान का, जो सोर्यवंशी माना जाता है, एक शिलालेख वि० 
संे० ४७० ( इं० रू० ७१३ ) का फ्लू टॉड को मिला, जिसमें माददेश्वर, 
भीम, मोज और मान ये चार चाम ऋमशः: दिये हैं । राजा मात्र वि० से० 
७४७० ( ई० स० ७१३ ) में विद्यमान था ओर उसी ने घह' तालाव बनवाया 
था । राजपूताने में ऐसी प्रसिद्धि है. कि मेवाड़ के गुहिलवंशी राजा बापा 
( कालभोज ) ने मान मोरी से जित्तोड़गढ़ लिया था। 

कोटा के निकट कणुसवा ( कण्वाश्रम ) के शिवालय मे एक शिला- 
लेख भालव ( विक्रम ) से० ७६४ (ईं० स० ७द्ट८) का लगा हुआ है 
जिससे मोयेवशी राजा धचल का नाम है।। उसके पीछे राजएताना के मोरयों 
ऊा कुछ भी दृत्तांत नहीं मिलता | अब तो राजपूताने में कोई मौर्यवंशी (मोरी) 
रहा ही नही है । पिछले समय में राज़पूताने के समान बंबई इहाते के खान- 
देश पर भी सोर्यों का अधिकार रहा। वाघली गांव से मिले हुए शक संचत्‌ 
६६१ ( वि० सं० ११५६-६० स० १०६६ ) के शिलालेख में वहां के २० मय 
राजाओं फे नाम मिलते हैं, जिनके बेशज़ अब तक दक्षिण में पाये जाते और 
मोरे कहलाते हैं । 

भालव्‌ 

जैसे योघेय, अर्जुनायन आदि प्राचीन जातियां थीं बैसे ही मालय नाम 
की भी एक प्राचीन जाति थी, जिसका अधिकार अवंती ( पश्चिमी मालयः) 
ओर आकर ( पूर्वी मालवा ) पर रहने से उन देशो का नाम मालव (मालवा) 
हुआ । मालवों का अधिकार राजपृताने में जयपुर राज्य के दक्षिणी अंश, 
कोटा तथा भालावाड़ राज्या पर, जो मालवें से मिले हुए हैं, रद्दा हो ऐसा 
छानुमान होता ८ । वि० सं० पूर्व की तीसरी शताब्दी के आस पास की 
लिवि के कितने एक ताचे के सिक्के जयपुर राज्य के उणियारा ठिकाने के 
ध्रन्‍्तवीत प्राचीन 'नगर' ( ककॉंटक नगर ) के खड॒हर से मिले- हैं, जिनपर 

(६ 3 ज्ञ, रा, जि० २, पृ० ६३१६-२२ । 

(२ ) ह्‌० पुं०, जि* ६६, ४० २२०४७ । 
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'शलवानां ऊय ( मालव जाति की घिज़य ) लेख है] कितन एक बहुत 
छोटे छोटे डत्के तांबे के सिक्के भी मिले हैं,जिनम स फई एक को पास पास 
रखने से उनपर का पूरा लेख 'ज़य मालचगणुस्य ” ( मालचगण की विजय ) 
पढ़ा जाता है । ये सिक्के मालवगणु या मालव ज्ञाति क्री विजय फ स्मारक 
हैं । ऐसे ही कितने एक छोटे छोटे सिक्कों पर उक्त गणु या जाति फे 
राजाओं के नाम भी अकित किये गये हो ऐसा अनुमान शोता दे, परंतु पसे 
छोटे सिक्कों पर उनके नाम ओर विरद का अशमानत्र ही आते स उन 
नामों का स्पष्टीकरण नहीं हो सकता । छुछ विद्वानों ने उनके नाम पढ़न फा 
यत्न किया है और २० नाप्त प्रगठ भी ठिये है, जा विलक्षण एवं श्रस्पष्ट 
हैं। उन्हीं अस्पण्ट पढ़े हुए नामा पर से कुछ विह्ाना ने यह भी फरपना ऊर 
डाली है कि मालव एक विदृशी जाति थी परंतु हम उसे स्वीकार नहीं कर 
सकते क््याकि ऐसा मानने के लिए कोई प्रमाण नहीं & और अब तो मालय 
ज्ञाति का नाम निशान भी नहीं रद्दा । 
यूनानी या यवन ( ग्रीक ) राजा 

अशोक फे लेख में यूनानी ( भ्रीक ) राजाओं फो 'योनराज' कद्दा है । 
'योन! संस्कृत के 'यवन'” शब्द का प्राकृत रूप ही है। पाशिनि की अपष्राध्यायी 

(१) स्मि, «(3 ) स्मि की ० का हे हय0 जि। | 50 कक से ककल्टलरर कॉ० हर० स्यू०; जि० ३, ए० १७०-७३ | 

(२ ) पही, ४० १७३-७४ । 


(३ ) ये नास इस तरह पढ़े गये हैँ--भपंयन, यम (या संय), मजुप, सपोजय, 
सप॑य, मगजश, मगज, मगोजव, गोजर, माशप, सपक, यस, पछु, मगच्छ, गजव, जामक 
जमपय, पय, सहाराय और मरज, ( चही, ए० १७४-१७६८ )। इनमें से महाराय तो 

“खिताब है और बाकी के नाम सिक्कों पर लेख के दो या चार भक्षर चाहे 


हे था बोकी कल है जहां फे पाये 
उनकी असवद्ध जोड़कर ये नाम अटकलपच्चू घर दिये गये हैं | जय तक ख़िताब और 


पूरे नाम सद्दित स्पष्ट सिक्के न मिल जायें तब तक हंस हन नामों में 


ह3८3# कि सजी न्‍ीी सी 





् से एफ को भी 
शुद्ध नहीं फद्द सकते । 

2 (४) मल्ट्यघुराण में लिखा है कि यदु के चशज यादव, छु्वंसु के यवन, बुहूयु के 
मोजवशी ओर श्रनु के वंशज ग्लेच्छु हुए-- 


यदोष्तु यादव जाता तुर्बेसेयैबनाः सुताः १ 
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में 'यवनानी, शब्द मिलता है, जिसका आशय “यचनों की लिपि' है। 
पीछे से यवन शब्द्‌ भारतवर्ष के बाहर की ईरानी, मुसलमान आदि सब 
जातियों के लिए व्यवहार में आने लगा। यूनान के यादशाह सिकंदर न 
पंजाब तथा सिंध के, जो अश अपने अधीन किये थे वे तो पांच वर्ष भी 
यूनानियों के अधिकार में रहने न पाये, परंतु हिन्दुकुश प्ेत के उत्तर में 
बाकूद्धिया ( बलख ) में उनका राज्य जम गया था। वहां के राजा डेमिट्रियस 
ने, जो युथीडिमस का पुत्र था, हिंदुकुश को पारकर अफ़ग्नानिस्सान और 
पंजाब पर वि० सं० पूवे १३३८-६० स० पूर्व १९० के आसपास अपना अधि- 
कार जमाया । उन प्रदेशों पर यूनानियों के एक से अधिक स्वतंत्र राज्य 
स्थापित हुए, जहां २९ से अधिक राजाओ ने राज किया, परंतु उनका 
अ“ंखलाबद्ध इतिहास नहीं मिलता दे । उनके अधिकतर सिक्के ही मिले हैं, 
जिनकी एक ओर प्राचीन ग्रीक लिपि ओर प्रीक भाषा का लेख तथा दूखरी 
तरफ़ उसी आशय का खरोष्ठी लिपि और प्राकृत भाषा का लेख है, जिसमें 
राजा का नाम और खिताब-मात्र दिये हैं, जिनसे न तो उनका क्रम, न परस्पर 
का्सबंध ओर न ठीक समय नियत दी सकता है.। उनमें मिनेंडर नामक राजा 
अधिक प्रतापी हुआ और उसने दूर-दूर तक अपना राज्य जमाया । मिनेंडर और 
पँपोलोडॉटल के सिवाय किसी यूनानी राजा का संबंध राजपूताने के 
साथ नही था | पतंजलि ने अपने मद्दाभाष्य में अपने समय की भ्रूतकालिक 
घटनाओं के उदाहरण में 'यवन' ( यवन राजा ) का मध्यमिका पर आक्रमण 
करना लिखा है. । मध्यमिका नामक प्राचीन नगर मेवाड़ में चित्तोड़ के 
प्रसिद्ध क्लिले से ७ मौल उत्तर में था, जिसको अब “नगरी” कहते हैं और 











ब्ुह्मोश्रेव सुता भोजा अनेस्तु स्लेच्छुजातयः 0 ३६ 0 
मत्स्यपुराण, झध्याय ३४ । 
ऐसा ही महाभारत और पद्मपुराण मे लिखा मिलता है। यदहु, छुर्वसु आदि राजा 
ययावि के पुत्र थे ( देखो ऊपर ४०४१)। 
( १ ) इन राजाओं की नामावज्षी आदि के लिए देखो हिं० टा० रा०, ए० ४६२-६८। 
(२ ) ना० ग्र० प, भाग ९, ४० २०३, टिप्पण +। 
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जिसके खंडदर दूर दूर तक विद्यमान ६ । महाकबि कालिदास क 'माल- 
विकाग्निमित्र! नाटक से पाया जाता 8 कि खिगबश' क संस्थापक पुप्यमित्र 
के अभ्वमेध के घोड़े का सिंधु के दक्तिणी तटपर यवना के रिसाल ने पकड़ 
लिया था, जिसको कुमार बखुमित्र लडफर छुट्टालायो। यह सिंघु नदी राजपूतान 
की सिंघ (कालीलिंध) प्रतीत होती है । ऊपर लिखी हुई गज़पुताने की दाना घट- 
नाएं किस यूनानी राजा के साथ हुई इसका काई लिगित प्रमाण तो श्र 
तक नहीं मिला, परंतु संभव यही दे कि वे मिनडर फू समय फी दों। मिर्नटर 
के दो चांदी के सिक्के मुझे नगरी (मच्यमिका) से मिले, जा इस प्यनुमान की 
पुष्टि करते हैं। ऐसे दी काठियावाड़ और गुजरात से मिलनेबाले उसके 
सिक्के भी इसकी पुष्टि करते हैं । मिनडर के विपय मे स्ट्रेयो न लिख है फ्रि 
'डसने पातालन्‌ ( सिंध ), सुरास्ट्रसू ( सोरठ, दजिणी काटियाबाद ) तथा 
सागरडिस्‌ ( सागरठीप, यह कच्छ हो ) को विज्ञय किया था ॥ वह राजा 
स्थविर नागसेन के उपदेश से वीद्ध हो गया था। मिलिदपन्दा ( मिलिंद- 
प्रश्ष) नामक पाली भाषा के ग्रेथ मे मिनेंडर ओर नागसन क निर्धाण संबंधी 
प्रश्नोत्तर हैं. । उक्त ग्रेथ से पया जाता दे फ्रि मिलिंठ ( मिनेंडर ) यवन 
(यूनानी) था, उसका जन्म अलसंद (अलेगजंड्िया, द्िन्दुकुश के निकट का) 
में इुआ था, उसकी राजधानी साकल ( पंजाब ) मे घड्टी सम्द्धिवाला नगर 
था।। प्लुटाक॑ लिखता है-- बह ऐसा न्‍्यायी ओर लोकप्रिय राज़ा था कि 
उसका देहान्त होने पर अनेक शहरों के लोगों ने उसकी राख आपस में 
चांट ली ओर अपने अपने स्थानों मे ले जाकर उसपर स्तृप वनवाये'।! 
इससे भी उसका बोद्ध होना स्थिर होता हे। मिरनेंडर का नाम उसके सिक्‍फों 
पर 'मेनेद्र”! लिखामिलता है, जो मिनेंडर से वहुत मिलता जुलता है । डसका 
समय ६० स॒० पू० १५० ( वि० सं० पूवे ६३) के आसपास होना अज्ञमान 
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(३ ) ना० प्र० प०, साग ९, ए० २०३। 
(२ ) बंबई गेज़ेरियर, जिल्‍द्‌ ५, भाग ३, छ० १६ । 
(३ ) सेक्रेड कस आंच दी ईस्ट, जि० ३५-३६ । 
४ ) न्युमिसमेरिक क्रॉनिकल; ई० स० १०६६, ए० २२६ । 
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किया जाता है | ग्रीक राजाओं में इसी का संबंध राजपूताने से रहना पाया 
जाता है। पेरिप्लल फा कत्तों यद्द भी लिखता है--दँपगोलोडॉटस ओर 
मिरनेंडर के सिक्के अब तक ( ई० स० २४०-वि० सं० १६७ के आसपास 
तक ) बरुग्रज़ (म्रगुकच्छु, भड़ोच) में चलते हें ।” इससे संभव दे कि मिनेंडर 
के पीछे एँपोलोडॉटस का संबंध गुजरात, राजपूताना आदि के साथ रहा हो। 


अज्ुनायन 

अजुनायन जाति के थोड़े से सिक्के मथुरा से मिले हैं, जिनपर बि० 
स० के प्रारंध काल फे आलपास की लिपि में “अजैनायनानां जय” ( अजु- 
नायनों की विजय ) लेख है. | इस जाति का अधिकार आगरा तथा मथुरा 
से पश्चिम के प्रदेश अथांत्‌ भरतपुर ओर अलवर राज्यों अथवा उनके 
कितने एक ओश पर कुछ समय तक रहना अनुमान किया जा श्वकता है | 
अयाग के क्लिले में राजा अशोक के विशाल स्तंभ पर ग्रुतवंशी राजा 
समुद्रगगुतत का बड़ा लेख खुदा हुआ है, जिसमें उक्त राजा का कई अन्य 
जातियों के साथ अजुनायनों को भी अपने अधीन करना लिखा है । 
इसके सिवाय इस जाति का कोई उल्लेख नहीं मिलता । 

घत्रप 

क्षन्षप शब्द हिन्दुस्तान के ज्त्रप राजओं के संस्कृत शिलालेखों में 
घोर उसका प्राकृत रूप खतप, छुत्रप अथवा छुत्रव उनके भारत लेखों में 
मिलता है । च्त्रपों के शिलालेखों तथा सि्ों फे आतिरेक्त क्षत्रप शब्द 
संस्कृत साहित्य में कद्दी नहीं पाया जाता । सस्क्ृव शब्द्रचना के अचुसार 
उक्त शब्द का अथे क्षत्रिय जाति का रक्षण करनबाला (क्षञ पातीते क्षत्रपः) 

( १ ) 'बबई गेजेरियर', जि० १, भाग १, ४० १७-१८ । 

(२ ) स्मि, के० कौ० इ० ग्यु,जि० १,४० १६१, १६६ ओर जेट २०, संप्या १०। 

(३ ) चद्दी ४० १६१। 

(४ ) नेपालकतेपुरादिप्रत्यन्तनुपतिभिस्मीलवाजुनायनयोघियमाद्रका- 
भीरप्ाजुनसनकानिककाकखरपरिकादिभिश्व सवकरदानाज्ञकरणप्रणमाग- 
मनपरितेषितग्रचएडशासनस्य ( फ्ली, गु ईं, पृ ८ )/ 
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धोता है, परंतु वास्तव में यद्द शब्द संस्कृत भाषा का नहीं, किंतु प्राचीन 
ईरानी भाषा का है, जिसमें ज्ज्षप ( क्षप्रपावन ) शब्द का श्र्थ देश का 
स्थामी या ज़िले फा द्वाकिम ऐे । 

हिंदुस्तान में प्रथर शक्क राजाओं की तरफ से ग्हनेबाले ज़िलों के 
हाकिम च़िन्रप' कहलाये | एस घम्तव तो उक्त शत्द दा अर्थ राजा का प्रति- 
निधि या ज़िले का दाकिम ही था, एरंतु पीछे स जब वे लोग स्वतंत्र बन 
बैठे तव दह शब्द उनके वंश फा सूदच्ऊफ हो गया | उनज़्ा राज्य प्रथम पेजाब 
वथा मथुरा झादि में, और पीछ से राजपूदाना, छुज़गात, दाठियाबादू, ऊच्छ 
तथा दक्षिण के कितने एक पप्रश पर रद्ा | इनमे से पदले दो का उत्तरी 
क्ष्नप' और पिछले का पश्चिमी छत्षप' नाम ले विहानों ने परिचय दिया द | 
उत्तरी ज्षत्नपों में से पंजाय के क्षतर्पों का राजपूताने से कोई संचेध नही रहा। 
मथुरावालों का अधिकार राजपूताने फे उधर के थाड़े से अश पर थोड़े समय 
वक ही रहा, परतु पश्चिमी क्षत्रपों का राज्य राजपुताने के अधिफ अश पर 
घहुत समय वक यना रद्दा। मथुरा के क्षत्रपों का द्वत्तान्त नीचे लिखे 
अनुसार मिलता दै-- 

(१) मधुर के क्षन्॒पों में से लब से प्रथम नाम राजुल फा मिलता है, 
आर फरद्दी कही उसके स्थान में रझुतुल, राजुयुल और राजुदुल भी लिखा 
है। धह प्रारंभ में किसी शक भद्दाराज्ा के अधीनस्थ मथुरा के ग्रासपास के 
प्रदेश का क्षत्रप द्ोना चाहिये, पर॑तु उसके कितने एक सिक्कों पर महात्तन्ए 
की पदवी लिखी रहने से यद्द अनुमान दो सकता है कि पीछे से बह स्वतंत्र 
दो गया दो । उसकी अग्रमहिपी ( पटराणी ) 'नदसी अकसा' ने मथुरा में 
एक चोद्ध स्तूप ओर मठ बनवाया, जिससे संबंध रखनेवाले प्राकृत क्षेखों 
से श्वात हुआ कि उस( राणी )फे पिता का नाम 'अयसित्य कुसुसअ' और 
माता का नाम अबुदोलए था। उसका पुत्र रूरोरुट उस समय युवराज था । 
स्तृप के उत्सव में राजा ओर राणी के संबंधी आदि कई लोग उपस्थित थे, 
जिनके नाम घह्दां के स्तंभ के सिंदाकूतिवाले सिरे पर फे खरोष्टी लिपि के 
लेखों में खुदे हुए हैं। उन्नमें से एक छोटासा ल्षेस्र, "सारे शकस्साव के सम्मान 
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के लिए” इस शआशय का होने ले श्रजुमान होता है कि ये शक जाति के 
ज्त्नप ह्लों। पुराणों से पाया जाता है कि शक भी क्षत्रिय (आर्य ) जाति 
फे लोग थे, परंतु ब्राह्मणों का संबंध छूट जाने से उनकी-गणना दृषर्लों 
(पत्ितों) में हुई (देखो ऊपर प्रु०४६-४०) | युवराज खरोस्ट का न तो कोई 
शिलालेख और न फोई सिक्‍का ही अबतक मिला । इससे संभव है कि 
पद राजुल की जीघित दशा में ही मर गया दो, जिससे राजुल फा उत्तस- 
घिकारी उस( राजुल )का दूसरा पुत्र सोडास हुआ । 

(२) महाक्तत्रप सोडास का एक शिलालेख संवत्‌ ७२ का मथुरा 
पे मिल दे, परंतु बह कौनसा सतथत्‌ है यह अनिश्चित है; संभवत: वह विक्रम 
सघत्‌ दो। उक्त दो मद्दाक्षत्रपों के अतिरिक्त मथुरा से कुछ ऐसे सिक्के भी 
मिले हैं, जिनमें एक ही सिक्के पर 'हगान' ओर 'हगामाश' दोनों नाम हैं, 
शोर फुछ खिफफों पर फेवल 'दृगामाश' फा छ्वी नाम है, इसलिए, ये दोतों 
जल्घ्प भी एक दूसरे के बाद दोने चादिये (शायद भाई हो ) । ऐसे ही 
फुछ सिफ्फों पर ज्षत्रप 'शकमित्र' के पुष्न ज्षत्रप “मेवका का नाम 
मिलता है। थे सिय्के महाक्षञ्रप सोडास के सिक्‍कों फी शेली के हैं । 

मथुरा के उपयुक्त मह्माक्षन्रपों ओर क्षत्रपों के समयाज्॒क्रम, तथा 
पारस्परिक सम्बन्ध के ठीक निश्चय करने के लिप्ट अ्रव तक साधन उप- 
स्थित नद्दीं हुए । अनुमान दोता है. कि वे विक्रम संवत्‌ के पूर्व की पहली 
शताप्दी और वि० स० की पहली शताब्दी फे चीछ में हुए हो ओर उनका 
राज्य कुशनचंशियों ने छीना दो। 

पश्चिमी क्षत्रप भी ज्ञाति फे शक होने चाहिये क्‍योंकि 'मद्दाक्चचफ 
सद्यपान की पुत्री दक्तामिच्चा क। विद्याद्द शक दीनीक' के पुत्र उपचदात के 
साथ हुआ था । इनके घंशवृत्त से इन पश्चिमी क्षत्र्पों में एक 
एसी रीति फा द्वोना पाया जाता है कि एफ राजा के जितने 
पुत्र हों वे अपन पिता के णैलछे क्रमशः राज्य के मालिक होते 
थे। उनके पीछे यदि ज्यष्ट पुत्र का बेटा विद्यमान छोता तो उसको राज्य 

मिलता था। राजपूर्ता की तरह सदा ज्येष्ठ पुश्र के घेश में दी राज्य मई रहने 


पद्धिती 
एन्प 
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पाता था| स्व॒तन्त्र राज्य करनवाला 'महाक्षत्रण' की पदवीं घारण करता 
ओर जो ज़िलों का शासक होता वह 'क्षत्रण' कहलाता था, परन्तु अपने 
नाम के सिक्‍के महाक्षन्रप ओर त्षत्रप दोनो चलादे थे । उन्होंने महाराजा- 
घिराज, परमभद्दारक, परमेश्वर आदि खिताव कभी धारण नहीं किये, परंतु 
क्षत्रप शब्द के पूर्व “राजा' पद सब लिखते रहे ( राश्षों महाज्षअपस्प । राक्ट:- 
क्षञ्रपस्य )।| उनके शिलालेख थोड़े दी मिले हैँ, परंतु सिक्के धज़ारों मिलते 
हैं, ज़िनपर वहुधा संवत्‌ ओर महात्षत्नरप या ज्ञत्रप फे नाम फे साथ उसके 
पिता का त्ताम रहता है, जिससे उनका चेशक्रम स्थिर दो जाता है! । राज- 
धूताने में उनके सिक्के पुष्कर, चिचोड़, नगरी ( मध्यमिका ) आदि प्राचीन 
स्थानों में कभीःकभी मिल जाते हैं, परंतु अधिक संख्या में नहीं। उनके 
चांदी के सिक्कों का चढ़ा संग्रह वांसवाड़ा राज्य के सिरवाणिया गांध से 
बि० से० १६६८ ( ईं० स० १६११ ) में मिला, जिसमें २१६३ सिक्के केचल 
उसी वंश के २१ महाज्षत्र्॒पों या- क्षत्रपों के थे, भिनपर शक सचत्‌ १०३ से २७४ 
(बि० सं० २३८ से ४३१०-६० स० १८१ से ३४३) तक के शक स्पष्ट थे । उन 
सिक्कों से इस वात की पुष्टि होती है कि राजपूताने के बड़े विभाग पर 
उनका राज्य था। इस चेश के राजाओं का परिचय नौचे दिया ज्ञाता है--- 
भ्रुमक के तांचे के द्वी सिक्के पुष्कर आदि में मिले हैं, जिनपर के 

लेखों में उसको क्ञद्गगत चझ्षत्रप कहा दहै-। क्षुद्ररात (छुहरात, खहरात, 
स्लरात ) उसके वंश का नाम धोना चाहिये। उसके सिक्कों पर कोई 
संचत्‌ नहीं हे ओर यह भी अब तक नहीं पाया गया कि उसने मद्दाक्तत्रप 
प्द्‌ धारण किया या नहीं । इसीसे इमने उसको मद्दाक्षत्रपों में स्थान नहीं 
दिया है । 





(१ ) लंदन नगर के ब्रिटिश म्यूजियम में कत्॒पों के सिक्कों का “बड़ा संग्रह है, 
जिसकी पिस्तृत सूची प्रसिद्ध विद्वान्‌ प्रोफेसर ४६० जे० राप्सन ने प्रकाशित की है। 
लिरवाणिया से मिले हुए २३६३ सिक्कों का विवेचन मैंने राजपृताना म्यूजियम (भजमेर) 
की ४६० स* १६१ २-१४ की रिपोर्ट में किग्रा है .।. 


११४ रशाजपूतान का इतिहास 


फे.लिए” इस आशय फा दोने से अरमान होता है कि ये शक जाति के 
क्षत्रप हों। पुराणों से पाया- जाता है कि शक भी क्षत्रिय ( आये ) जाति 
फे लोग थे, परंतु प्राह्मणों का- संबंध छूट जाने से उनकी-गणुना दृषततों 
(पतितों) में हुई (देखो ऊपर पृ० ४६-४० ) | युवराज खरोस्ट का न तो कोई 
शिलालेख और न कोई सिक्का ही श्रवतक मिला । इससे घसेभघ है कि 
घटद्ट राजुल की जीघषित दशा में द्वी मर गया दो, जिससे राजुल का उत्तस- 
घिकारी उस( राजुल )का दूसरा पुत्र सोडास हुआ । 

(२) महाक्षत्रप सोडा का एक शिलालेख संवत्‌ ७२ का मथुरः 
में मिल्रा है, परंतु घह कौनसा खंघत्‌ है-यह अनिश्चित है, संभवत: वह विक्रम 
संवत्‌ दो । उक्त दो महाज्षत्रपों के आतिरिक्त मथुरा से कुछ ऐसे सिक्के भी 
मिले हैं, जिनमें एक ही सिक्के पर 'हगान'! और 'हगामाश” दोनों नाम हैं, 
ओऔर कुछ लिककों पर फेवल 'हगामाश'-का छ्वी नाम है, इसलिए ये दोत्तों 
क्षत्रप भी एक दूसरे -के बाद दोने चादिये (शायद भाई हों ) । ऐसे दी 
कुछ सिक्‍कों पर क्षत्रप शकमिन्र' के पुत्र क्षत्रप “भेवक! का नप््म 
मित्रता है। थे सिक्के महातक्षत्रप सोडास के सिक्कों फी शेली के हैं । 

मथुरा के उपयुक्त “ महाक्षजपों और क्षत्र्पों के समयानुक्तम, तथा 
पारस्प्ररिक सम्बन्ध के ठीक निश्चय करने के लिए अब तक साधन उप- 

- स्थित नहीं हुप्ए। झजुमान होता है कि वे. विक्रम संबत्‌ के पूर्व की पहली 
शताब्दी और बि० सं० की पद्दली शताब्दी के बीच में हुएए हों और उनका 
राज्य कुशनवंशियों ने छीना दो। 

पश्चिमी ज्षत्रप भी जाति के शक हॉने चाहिये क्‍योंकि 'मद्दाक्तत्रए 
नद्पान की पुत्री दक्तमित्रा का विवाह शक “'दीनीक' फे पुत्र उषवदात के 

साथ हुआ था । इनके चंशक्क्ष से इन पश्चिमी क्षत्ञ्पों में एक 

हल ऐसी रीति का होना पाया जाता है. कि एक राजा के जितने 
पुत्र हों वे अपने पिता के-पीछे क्रमशः राज्य के मालिक दोते 

 थे। उनके पीछे यदि ज्येष्ठट पुत्र का वेटा विद्यमान होता तो उसको राज्य 
मिलता था। राजपूतों फी तरह सदा ज्येष्ठ पुत्र के घंश:में दी राज्य नहीं रहने 
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पाता था। स्वतन्न्र राज्य करनेवाला 'महात्षत्रप' की पद्वी धारण फरता: 
और जो ज़िलों का शासक होता घद 'क्षत्रप' कहलाता था, परन्तु अपने 
नाम के सिक्‍के महाक्त्रप ओर चत्रप दोनों चलाते थे । उन्होंने मद्याराजा- 
घिराज, परमभट्टारक, परमेश्वर आदि खिताव कभी धारण नहीं; किये, परंतु 
क्षत्रप शब्द के पूर्व “राजा” पद सब लिखते रहे ( राज्षों मद्दाक्षत्रपस्य । राक्षः 
्त्रपस्य )। उनके शिलालेख थोड़े ही मिले हैं, परंतु सिक्के हज़ारों मिलते 
हैं, जिचपर वहुधा संचत्‌ ओर महाक्षत्रप या क्षत्रप फे नाम फे साथ उसके 
पिता का नाम रहता है, जिससे उनका वैशक्रम स्थिर हो जाता है । राज- - 
धूताने में उनके सिक्के पुष्कर; चिचोड़, नगरी ( मध्यम्रिका ) आदि प्राचीन 
स्थानों में कमीःकभी मिल जाते हैं, परंतु अधिक संख्या में नहीं। उनके 
घांदी के सिक्‍कों का बड़ा संग्रह वांसवाड़ा राज्य के सिरवाणिया गांघ से 
बि० सं० १६६८ ( ई० स० १६११ ) में मिला, जिसमें २३६३ सिक्के केवल 
उसी वंश के २१ मद्याक्षत्रपों या-छ्ात्रपों के थे, अिनपर शक सबत्‌ १०३ से २७५ 
(बि० से० रध्े८ से 2१००-६० स० १८१ से ३४३) तक के अक स्पष्ट थे। उन 
सिक्‍कों सर इस वात की पुष्टि होती है कि राजपूताने के बड़े विभाग पर 
उनका राज्य था। इस वेश के राजाओं का परिचय नांचे दिया जाता है+- 
भूमक फे तांबे के द्वी सिक्के पुष्कर आदि में मित्ते हैं, ज्ञिनपर के 
लेखों में उसको क्ह्ूरात कऋ्त्रप कहा हें-। च्ञहरात (छुदरात, खद्दरात, 
सख्तरात ) उसके वंश का नाम होना चादहिये। उसके सिक्‍कों पर कोई 
संवत्‌ नहीं हे ओर यह भी अब तक नहीं पाया गया कि उसने मद्दाक्तत्रप 


पद धारण किया या नहीं 4 इसीस इमने उसको मद्दाक्षत्रपों में स्थान नहीं 
दिया है। 





(१ ) ज़डन नगर के प्रिरिश स्यूज़ियम्‌ में क्षत्रपों के सिक्कों का बढ़ा संग्रह है, 
जिसकी पिस्तृत॒ सूची प्रसिद्ध विद्यान्‌ भाफेसर ६० जे० राप्सन ने: प्रकाशित की है। 
सिरवाणिया से मिले हुए २३६३ सिक्कों का विवेचन मैंने राजपूताना म्यूजियम (सजमेर) 
की प«० स* १४१२-१४ की. रिपीर में किग्रा-है .।. 





११६ राजपूताने का इतिहास 


जज 


( १) नह्पान! के राज्य-समय के शक से० ४१ से ४५ ( वि० खें० 
१७६-१८०-६० स० ११६-१२५३ ) तक के शिलालेखों' में डसफो क्षज्प 
लिखा है, परंतु उसके मंत्री अयम ( अयेसन्‌) के शक्त सं० ४६ ( वि० से० 
१८१८६ई० स० १२४) के लेख में उसके नाम के साथ 'मद्दाक्षत्नप?' शब्द लगा 
है। नहपान का राज्य दक्षिण में नासिक और पूना के ज़िलों से लगाकर 
गुजरात, फाठियाबाड़ू, मालवा और राजपूताने में पुष्कर से उत्तर तक था। 
उसका ज्ञामाता शक उषवबदात उसका सेनापसि रद्दा दो ऐसा प्रतीत होता 
है। वह उसके राज्य में दौरा करता और जगह जगह दान दिया करता था| 
उसके लेख से पाया जाता है. कि राजपूताने में उसने बार्णासा ( बनास ) 
नदी पर तीथे ( घाट ) बनवाया और झुबर्ण का दान किया। घह भद्धारफ 
( नहपान ) की धआयाश्ा से चोमासे में ही मालयों ( मालवों ) से घिरे हुए 
उत्तमभाद्र क्षत्रियों को छुड़ाने के बास्ते गया । मालव उसके आने की आइट 
पाते ही भाग निकले, परंतु वे उत्तमभाद्व क्षत्रियों फे बंधुए बनाये गये। 
फिर उसने पुष्कर जाकर स्नान किया और वहां ३००० गो और एक गांव 


५ 


दान में दिया । झअन्‍्त में आंध्र ( स्तातवाहन ) चंश के राजा गौतमीपुष्र 
शातकर्णी ने क्षद्दरात वंश को नए्ठ कर नहपान के राज्य का बड़ा डिस्खा 
अपने राज्य में मिला लिया | 

( २ ) चएन--घ्सामोसिक * ( ज्ञामोतिक ) का पुत्र था। उसके कुछ 











( $ ) नहपान का भूमक के साथ क्‍या संबध था यह श्र्र तक ज्ञात नहीं हुआ, 
सो भी यह निश्चित है कि नहपान भी 'क्हरातवशी था । 

( २) ए० दृ०, जि० १० का परिशिष्ट, लेखसेद्या १३३३-३९ । 

(३ ) वही, लेखसख्या ११०४ । 

(४) ए इ, जि० ८, ए० ७म् । 

(९ ) वही, जि० ८, ४० ६० । 

(६ ) कोई कोई विद्वान्‌ प्सामोत्तिक फो 'य्सामातिक' पढ़ते हैं । छश्न्पों के समय 
को बात्यी लिपि में 'घ! और “य' अक्षर कमी फभी मिलते जझुलते होते हैं, परत यहां 
श्सामोतिक पढ़ना असगत है । ज़ामोतिक को प्राक्षी छिपि में घ्सामोतिफ 'छिखा हैं और 
चैसा ही पढ़ता ठीक प्रतीत होता है । 
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सिक्‍के च्ात्रप ओर छछ महाक्तत्रप पद्वीवाले मिले हैं । नहपान फे धंश से 
डखका फ्या संचंध था यह मातम नहीं | उसने नहपान फा खोया हुआ बहु- 
तसा राज्य अपने अधीन किया। उसका पुन्न ज़यदामा उसकी विद्यमानता ही 
में मर गया, जिससे जयदामा का पुन्न रुद्वदामा उसका उत्तराधिकारी हुआ। 
(३) रुद्रदामा-पश्चिमी क्षत्नपों में सब से प्रतापी राजा हुआ। फच्छ 
राज्य के अंधो गांव से उसके ४ शिलालेख शक संवत्‌ ४२ ( बि० सं० १८७८ 
ईं० स० १३०) के मिले हैं, जिनमें 'च्त्रप' शब्द के स्थान पर 'राज्नः' शब्द्‌ फा 
प्रयोग चएन और रुद्रदामा को नामों के साथ किया गया है, परंतु घ्लामोतिक 
तथा जयदामा के नामों के साथ उस्र शब्द्‌ फा प्रयोग नहीं है। ऐसी दशा में 
यह मानना युक्तिसंगत है कि उक्त संवत्‌ से पूर्व चद्द स्वतंत्र राजा हो गया 
हो । गिरनार के पास झशोक के १४ प्रशापनवाले चठान पर रुद्रदामा के 
समय का एक शिलालेख है, जिससे पाया जाता दे कि उसने युद्ध फे सिधा 
मनुष्य वध न करने की प्रतिज्ञा फी थी। बद्द पूर्वी ओर पश्चिमी आकरावंती *, 
अनूप ), आनते *, सुराष्ट्र॑, श्वक्ष , मर", कच्छ *, सिंघुसोवीर ', कुकुर' *, 




















(३) ए. हूं, जि० ३६, ए० २३-२५ । 

(२ ) धाकरवती ( आकर कोर अपती ) अथोत्त्‌ पूर्षी ओर पश्चिमी मालवा 
( सारा मालचा )। 
(३ ) जज्न की बहुतायतवाला देश, शायद यह माकवे से दक्षिण के प्रदेश का 
सूचक हो । 

( ४ ) उत्तरी फाडियावाढ़ । 

(९ ) दक्षिणी काठियावाढ़ ( सोरठ ) । 

(६ ) सायरमती के तरों पर का देश अथोत्‌ उत्तरी गुजरात । 

( ७ ) मारधाद । 

( ८ ) कच्छ देश प्रसिद्ध है । 


हर हे ) रा भोर सोवीर । सौदीर सिंध से मिला हुआ देश होना चाहिये । 
चाहे वह सिंध के उत्तरी दिस्ले का सूचक हो चाहे सिंध से मिले के 
कक ले हुए जोधपुर राज्य के 


के (१०) कुकुर का स्थान अनिश्चित है। शायद घह इंदोर राज्य का कुकरेश्वर मामक 
ला हो, जो मंदेसौर से उत्तर पूदे में है और जहाँ पाम झाधिकता से ते हैं । 


श्श्द राजपृताने का इतिहास 





न पक 7 एक तर १ मी कम लक पट लेटर पी तप रिक 
पअपरांत' , निषाद आदि देशों का राजा था। उसके राज्य में चोर आदि का 
भय न था, खारी प्रज्ञा उसमें अनुरक्त थी, क्षत्रियों में धीर' का खिताब धारण 
करनेवाले योधेयों को उसने नष्ट किया था,-दक्तिणापथ ( दक्षिण ) के खामी 
सातकर्णी को दो बार परास्त किया, परंतु निकट का संबंधी होने से उसको 
मार नहीं, ओर पदच्युत किये हुए राजाओं को फिर अपने राज्यों पर स्था- 
पित किया । धर्मे में उसे रुचि थी। वह व्याकरण, संगीत, तर्क आदि शार्ख्रों 
फा प्रसिद्ध ज्ञाता, अश्च, रथ और हाथी का चढ़ेया, तलवार और ढाल से 
लड़ने में कुशल और शज्ुसैन्‍्य को सद्दज़ में जीवनेवाला था। उसका कोष 
सोना, चांदी और हीरे आदि रलों से भय हुआ था, पद गद्य. और पद्य का 
लेखक था। महाक्षन्रप पद डसने स्वयं धारण किया था और अनेक स्वयंवरों 
में राजकन्याओं ने डसे वरमालाएं पद्दिनाई थीं। डसके समय में शक संवत्‌ 
७२ ( वि० सं० २०७८-६० स० १४० ) मागेशीर्ष कृष्णा १ को अतिद्रृष्टि फे 
कारण ऊजयंत ( गिरनार ) पर्वत से निकलनेवाली खुवसिकता, पलाशिनी 
आदि नदियों की बाढ़ से सुदर्शन तालाब का बंद्‌ ७२० हाथ लंबा, उतना दी 
चौड़ा ओर ७५ दाथ गहरा यह गया था। इतना बड़ा बंद फिंर बनवाना 
फठिन फाम था, परंतु प्रजा के आराम के लिए उस( रुद्रदामा )की आश्ा से 
आनते और खुराष्ट्र के शासक खुविशाख ने, जो पल्दव छुलेप का पुत्र था, 
उस(वंद)को पहले से तिगुना मज़बूत बनवा दिया, जिसका कुल खचे राजा 
फे खज़ाने से दिया गया । उसके निमित्त नतो ध्रज्ञा पर कोई कर लगाया 
ओर न वेगार में फाम कराया गया । इस्त लेख से पाया जाता हैं. कि 
रुद्रदामा की राजधानी काठियावाड में न होकर उज्जेन होनी चाहिये, जो 
उसके दादा फी राजधानी थी । उसके दो पुत्र दामघ्सद ( दामजदभी ) और 
रूद्रसिंह थे, जिनमें से ज्येष्ठ पुत्र दामष्सद्‌ उसके राज्य का स्वामी हुआ। 





($ ) उत्तरी कॉंकण । 

( २ ) निपाद का स्थान भी अनिश्रित दे । शायद यह निषाद अथीद्‌ भीज्ध 
झावि जगली जातियों से बसे हुए किसी प्रदेश का सूचक हो । 

(३ ) प्‌, ईं, लि? रे, ६० ४२-४० । हं पुँ। मिर ७, पृ २१५३-६१ । 
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(४) दामध्सद के दो पुत्र सत्यदामा और जीवदामा थे, जिनमें से जीव- 
दामा अपने चाचा रुद्रसिंद का उत्तराधिकारी इञआ | सत्यदामा अपने छोटे 
आई के महक्षत्नप होने के पूथे ही मर गया दो ऐसा अनुमान किया जाता है, 
क्योंकि उसको मद्दाक्षत्रप नहीं लिखा हे । 

( ४ ) रुद्राप्िह ( संख्या ४७ का छोटा भाई )-उसके समय के चांदी के 
सिक्के शक सं० १०३ से ११० ( थि० सं० शेश्८धस २४५८ई० स० श्प्१ से 
१्यण.) तक के मिले हैं। फिर शक से ११० से ११२ (वि० स० २४५ से 
२१४७-६० स० १८८ से १६० ) तक के सिक्‍कों में उसको क्षत्रप द्वी लिखा 
है, जिससे अनुमान होता है. कि दो वपे तक बद किसी के अधीन रहा हो। 
संभव है कि उसको दो बे तक अपने अधान रखनेवाला मद्दाक्षत्रप ईश्वर- 
दूत हो, जिसके सिक्के फेवल पदले और दूसरे राज्यवपे के द्वी मिलते हैं। 
शक सं० ११३ से ११८ (वि० से० २४८ से २५३८-६० स० १६१ से १६६) तक 
के सिक्‍कों में उसकी पदवी फिर मद्याज्षत्रप होने से अनुमान होता है कि 
दो घपे पीछे वह पुनः स्वतन्त्र हो गया था । उसके समय का एक शिलालेख 
शुदा गांव ( जामनगर राज्य ) से शक संतू० १०३ ( थि० स० २३८८६० छत० 
१८१ ) वेशासत्र सुदी « का मिला, जिसमें आभीर (अदीर) जाति के सेनापति 
वाहक के पुत्र सनापति रुद्रभूति के एक हृद्‌ (तालाव) बनाने का उल्लेख है*। 
रुद्रासिह फे तीन पुत्र रुद्गलेन, खंघदामा और दामसेन थे, जो जीवदामा के 
पीछे ऋमशः राजा हुए । 

( ६ ) ईश्वरदत के पहले और दूसरे राज्यवर्ष के सिक्फे मिलते हैं, 
जिनप्रर न तो उसके पिता का नाम है. और न संवत्‌, जिससे उसका पू्े 
के राजाओं के साथ का संबंध निश्चय नहीं हो सकता। उसने रुद्रसिंह को 
दो घषे तक अपने अधीन रकखा हो ऐसा अमुमान होता है । 

( ७ ) जीवदामा ( संख्या ४ वाले दामजदभी का दूसरा पुत्र )-डसके 
समय के सिक्‍के शक से० ११६ और १२० ( बि० सं० २५४ और २४५४-६० 
स० १६७ और १६८ ) के मिले हैं। उसके पीछे उसके चाचा रद्गर्खिद का 

. (4) भजनगर इन्सपूशस्स, एृ. २३३» 
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ज्येष्ठ पुत्र रुद्रसेन राजा हुआ । 

( ८ ) रुद्रसेन के समय के चांदी के सिक्के शक स० १२२ से १४७ 
( बि० स० २५७ से २७६-ई० सन्‌ २०० से २२२ ) तक फे मिले हैं । उसके 
राज्य-समय का एक शिलालेख गढ़ा गांव ( काठियावाड़ के जसदणु राज्य 
में ) से मिला है, जो शक से० १२७ ( थि० से० २६२०६ई० ज० २०४ ) भाद्र- 
पद्‌ वहुल ( कृष्ण ) £ का है” और उसमें मानस गोज् के प्रथानक के पूर्णों 
ओर सर के पोत्ों का एक सत्र (अन्नक्तेज्र) बनाने का उल्लेख है । उस(रुद्नसेन) 
के दो पुत्र पृथ्वीसेन ओर दामजद्भ्री थे, जो क्षत्रप ही रहे | कुल-मर्यादा के 
अनुस्तार रुद्रसेन का उत्तराधिकारी उसका छोटा भाई संघदामा हुआ । 

( ६ ) संघदामा फे समय के चांदी फे सिक्के शक से १४४ और १४४ 
( वि० से० २७६ और रश८०८ई० स० २२२ ओर २२३ ) के मिले हैं । उसने- 
दो धरे ले कम द्वी राज्य किया । उसके उपरान्त उसका छोटा भाई दाम- 
सेन शासक हुआ । 

( १० ) दामसेन फे चांदी फे सिक्के शक सं० १४४ से १५८ ( वि० सं० 
श्८० से २६३८-६० स० २२५३ से २३६ ) तक के मिले हैं । उसके ४ पुश्न घीर- 
दामा, यशोदामा, विजयसेन, ओर दामजदओ (दूसरा) थे, जिनमें से घीरदामा 
च्त्रप ही रहा और सभवतः घद अपने पिता फी विद्यमानता में ही मर 
गया दो, जिससे दामसेन फा उत्तराधिकारी उसका दूसरा पुत्र यशोदामा हुआ। 

(११ ) यशोदामा के समय फे चांदी के सिक्के शक सं० १६१ (बि० सं० 
२६८६-६० स० २३६ ) के मिले हैं । उसके पीछे उसका छोटा भाई विजयसेन 
त्तन्नप राज्य का स्वामी हुआ । 

( १२) विजयसेन फे सिक्के शक सं० १६१ से १७२ (वि० सं० २६६ 
से २३०७-६० स० २३६ से २५० ) तफ के मिले हैँ । उसका उत्तराधिकारी 
उसका छोटा भाई दामजद्श्री ( दूसरा ) हुआ | 

( १३ ) दामजदभी ( दूसरे ) के सिक्के शक सं० १७२ से १७६ ( बि० 
से० ३०७ से ३११८-६० स० २५० से २५४ ) तक मिले है । 

( । ) भायनगर इन्स्क्रिपृछाम्स, ए० २२-२३ । 
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( १४) रुद्गलेन दूसरा ( संख्या १० के ज्ये्ठ पुत्र क्षत्रप वीरदामा का 
वैदा )-उसके सिक्के शक्त से० १७८ से १६६ ( थि० से० ३१३ से ३३१०६० 
स० २४६ से २७४ ) तक के हैं । डसके दो पुत्र विश्वर्सिद्ठ ओर भदेदामा थे, 
ज्ञो डसके पीछे ऋमशः राजा हुए | 

(१४ ) विश्वर्थिह के सिक्कों पर संबत्‌ के अक अस्पष्ट दे । 

( १६) अर्ठदामा ( संख्या १५ का छोटा भाई )-डखके सिक्के शक से० 
२०६ से २१७ ( वि० सं० ३४१ से ३५२०-४० स० २८४ से २९४५ ) तक क मिले 
हैं। उसके पुत्र विश्वसेन के सिक्के मिलते हैं, जिनमें उसको च्तत्नप लिखा है। 
संख्या $ से १६ तक (संख्या 5 को छोड़कर) महाक्षत्रपों की वंशाचली >८ंखला- 
यद्ध मिलती है, फिर स्वामिरुद्वदामा ( दूसरे ) ले वंशाण्ली शुरू होती है । 

( १७ ) स्वामिव्द्रदासा किसका पुत्र था यह नहीं कहा जा सकता 
फयोंकि उसका कोई सिक्का अब तक नहीं मिला | उसका नाम और महा- 
ज्षत्रप की पद्यी उसके पुत्र स्वामिर्ठलेन (दूसरे) के सिक्का पर मिलदी है। 
स्वामिज्ीयदामा का उसके समय के निझट ही होना अनुमान किया जाता 
है। जीवदामा के घुत्र रूदर्सिह और पोत्र यणोदामा के छिके मिलते हैं, जिनमें 
उनको क्षत्रप कह्य है | संभव है कि स्थामिरुद्रदामा, स्वामिजीबदामा का 
पुत्र या उसका निकट का सेदेथी हर ! 

( १८ ) स्वामिसख्छलेच ( संज्या १७ का पुत्र )-के सिक्के शक्क सं० २७० 
से ३०० ( वि० सं० ४०४ से ४३४०४० स० ३३८ से 9७८ ) तक के मिलते हैं। 

( १६ ) स्वामिलिदसेत ( संख्या (८ का भानजा )-डसके सिक्के 
शक स्ृ० ३०४ ( बि० सें० ४३६८ई० स० श्८२ ) के मिले हैं । 

(२० ) स्वामि[रढ]सेन दूसरा ( संख्या १६ का पुत्र )-डसके सिक्के 
बहुत कम मिलते हैं और उनपर संचव्‌ सही है । 

(२१ ) स्थामिसत्यालिद-का कोई सिक्का नहीं मिल्रा, जिलले डसके 
पिता के नाम का पता नहीं चलता | उसके नाम और भद्यप्तन्रप के खिताब 
का पता उसके पुत्र मद्माक्षत्रप स्वामिस्द्रसिंद के सिक्कों से लगता है । 


(२२ ) स्वामिरुद्रसिंह ( खे० २१ का एुच )-डसके सिक्के शक से० 
श्द्‌ 
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३१० ( वि० से० ४४५०६० स्० 3८८ ) ओर कुछ उसके बाद क भी मिले 
प्रसंनु उन पिछले सिक्कों पर संचत्‌ का तीसरा अक अच्पष्ट दे। गम दंश 
के महाप्रतापी राजा चेद्रयुत ( इसरे ) त, जिसका विन्द्र विक्रमादित्य श्रा, 
स्वामिस्द्रसिंद्द का साय राज्य छीनकर कत्रपों क राज्य की समानि कर दी 


जिससे राज़पूतात पर से उत्तका ऋधिकार उठ यवा | 


जला अन्ऑऑऑजलजजओओओ- 
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चुत्रणों का वंशवृत्ष 
भूमक 


लक १-नद्॒पाल दीनीक 
घ्लामांतिक 
| दत्तमित्रा 
रन्चशन 
जयदामा 


इे-सुक्नदामा 
व | ६-ईश्वरदत्त | -हैश्वरदत्त 
४-दामघ्सद्‌ (दामजदश्री) ४-रुद्रसिद _&-ब/वरच | 
4 घना 


५ ५» | 
८-रुद्रसंत्र: ६-सघदामा  १०-दामसेन 





छा 
सत्यदामा ७-जीवदामा 








] पृथिवीसेन | 
पृथिवीसेन दामजदर्श्री 
कं आयक एन उमा छा उच्च डा ० मल ता | 
बीरदामा ११-यशोदामा १२-विजयसेन १३-दामजदशी 
म्नक * जलन ( दूसरा ) 
मिलनी लि+ अंक, 26457 8। अं ननिकीकिय] 8४- ( दूसरा ) 
[ ] 
१४-विश्व्सिदद सवामियोपदम! (६-भर्देदामा 
| विश्वसेत 
रुद्रसिद १ ४-स्वामिरुद्रदामा 
यशोदामा 


गपऋत ६० 
१८-स्वामिरद्रसेक्त पुल 
व 0 0 पर 
कप दमन जल 
१ *-स्वामिसिदसेन २१-स्वामिसत्यलिंह 
१० स्वामि[रुद्र|सेन( दूसरा ): पाया न दूसरा) | र२-स्वामिस्दर्सित 


(१ ) इस चंशवृत्त में महातनत्रपों के कं 
हि नाम शोर उनका क्रम अकों से बतलाया 
गया हैं । जिन नामों के पूर्व अक नहीं हैं वे केवल ज्षन्नप थे । 
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/घह 


पश्चिमी छत्रपों ओर महाक्षत्रपों की नामादली संबत्‌ सहित । 








४४ 2७८०४७+०५७८: 




















य | ज्ञात समय नस घात सुू्मय 
४ सास चछत्रप तहत महात्तत्नप कस विल लि 
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४। रुद्रॉसह ९१०३-११० रश्ट-र४० 
ईश्वरटत | दो वर्ष | दो वर्ष 


इधराबार | [है १६८ रिध्यारश३ 


जीवदामा ११६-१२० (२४४-२४४७ 


सत्यदामा 
रुद्रसिंह १०२-१०३ | २३२७-शश८ 


दरबार ) ११०-११२५| २४४५-१४७ 
रुद्रसेन श्श्र्‌ श्ष्द्‌ 

£ शथिवीसेन | १४४ २७६ 

१०| दामजदश्नी | १४४-१४५४| श८६-२६० [९० 
११ चीरदामा १५६-१६० | २६१-२६० 
यशोदासा | १६० २६४ रे 
विजयसेन | १६० २६४ 4 


रुद्रसेन १५२-१४४ [(५४७-२७६ 
संघदामा [६४४-१४४ (२७६-२८० 
दामसेन [१४५-१ ५८ र८०-२६३ 






यशोदामा (१६१ २६६ 
विजयसेन [१६१-१७० १६६-३०७ 
ठामजदश्री (७२-१७६|३०७-३११ 
स्ट््सता। १७८-१६६ ३१३-३३१ 
१४ विश्वासिष् १६८-२०० | ४३३-४३४ ४ 
१५। भर्तेंदामा २००-२०४ | ३३४-३३६ (१६ 
विश्वसेन श््श-रशद | सेशण्ड्द्र्‌ 
१७ स्ट्रसिंह.. | २२६ २२६ | ३६१-३७१ १ 
१८ यशोदामा | #३६-२श४५४ | दे७४-रे८६ 
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भतृदामा २०६-२१७ ३४१-३४५२ 
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कुशनवंश 

कुशनवंश का परिचय दम ऊपर (पृ० ४६-६० में) दे चुके हैं | मथुरा 
के निकटवर्ता राजपूताने के प्रदेश पर इस बेश का अधिकार कनिष्क के 
पिता बाम्रेष्क के समय से हुआ हो ऐसा अजु॒मान होता है। इन राजाओं के 
समय के कई शिलालेख मथुरा तथा उसके आसपास के प्रदेशों से मिले हैं । 
उन शिलालेखों के संचरतों के विपय में विद्वानों में मतभद्‌ है; कोई उनको 
विक्रम संवत, कोई शक संचत्‌ ओर कोई शताब्दी के श्रक छोड़कर ऊपर 
के ही वर्ष मानते हैं। हमारा अनुमान है कि उनके संवत्‌ शक क्षबत्‌ हैं । 
फनिष्क तथा उसके पीछे के तीनों राजाओं के सिक्कों पर दोनों ओर प्राचीन 
श्रीक लिपि के लेख हैं? । 

(१) बाफैप्क के विपय में कुछ भी ज्ञात नहीं हुआ । आरा से मिले 
हुए खरोष्ट्री लिपि के कनिष्क के समय के शक संे० ४१ ( बि० सं० १७६- 
ई० छ० ११६ ) के लेख में कनिप्क को घामेष्क का पुत्र कद्दा है । 

(२) कनिष्क के समय के शिलालेख शक संे० ४ से ४१ ( वि० स० 
१४० से १७६५८-ई० स्त० परे से ११६) तक के मिले हैं । हिन्दुस्तान में 
उस्तका राज्य पंजाव ओर कश्मीर से लगाकर पृवे में काशी से परे तक; 
दक्षिण में सिंध, ओर राजपूताने में मथुरा से दक्षिण के प्रदेशों पर छोना 
पाया जाता है । उसने हिन्दुकुश पर्वत से उत्तर में चढ़कर खोतान, यारक्तन्द्‌ 
तथा काशगर तक के प्रदेशों पर भी अपना अधिकार जमाया था। वोद्ध 

( १ ) फनिष्क के पहले कुशनवंशी राजा 'कुजुलकडफिसेस' ( छुझुल कस ) 
ओर 'चेमकढाफिसेस' ( विम कटफिस ) के सिक्के मिले हैं, जिनकी एक तरफ प्राचीन औक 
भाषा पूर्व लिपि के ओर दूसरी भोर खरोष्टी लिपि में भारतीय प्राकृत भाषा के लेख हैं । 
फनिप्क ओर उसके पिछले राजाओं के सिक्कों पर दोनों ओर प्रीक लिपि के ही लेख हैं । 

कुजुलकडफिसेस' झोर 'वेमकडफिसेस” के साथ कनिप्क का क्‍या संबंध था यह शनि- 

श्रित दे । संभव है कि चे दोनों राजा कनिप्क से वहुत पहले हुए हों और कुशनवंश की 
अन्य शाखा से संबद्ध रहे हो । 

( २ ) कनिष्क के समय के शित्षालेखों के लिए देखो ए. हूं; जि० १० का परि 
शिष्ट; लेखसख्या १८, २१, २९२ और २३ । ज० से, पृ. सो, इं, स, १६२४, ४० ४०० 
ओर आरा के लेख के लिए देखो एू, इं, जि० १४, घ० १४४ । 


१२६ राजपूताने का इतिद्ास 





घमे की ओर डसका क्ुकाव अधिक होने पर भी वह हिन्दुओं के शिव 
आदि देवताओं का पूजक था ओर होम करता था, ऐसा उसके सिक्कों 
पर मिलनेवाली शिव की मूर्ति आदि से पाया जाता है। उसके बनवाये 
हुए पेशावर के बौद्ध सतूप का पता लग गया है। बौद्ध श्रथों में उल्लेख है 
कि उसने अपनी कश्मीर की राजधानी में बोद्ध थम के पुराने सिद्धान्तों का 
निर्णय करने के लिए बोद्ध संघ एकत्र किया था उसमें जो जिपिटिक माना 
गया उसको उसने तांबे के पत्नों पर खुद्वाकर पत्थर की संदूक में रखवाया 
और डसपर एक स्तृप बनवाया था! | उस स्तूप तथा उन पन्नों फा अब 
तक पता नहीं लगा है । वास्तव में वह संघ बौद्धों के हीनयान पंथ ( प्राचीन 
मतावलंबियों ) का था, जिनकी संख्या इस देश में बहुत थोड़ी थी | दूसरा 
पंथ महायान कहलाता था, जिसके अज्ञुयायी विशेष थे। कनिष्क के समय 
में शिल्प और विद्या की बड़ी उन्नति रही, प्रसिद्ध बोद्ध विद्वान नागाजुनः 
अध्वघोष और वसुमित्र तथा खुप्रसिद्ध चरक उस राजा के सस्मानपात्र थे। 
(३) वासिष्क के शिलालेख शक सं० २४ और २८ ( वि० से० १४६ 

ओर १६३-ई० स० १०२ और १०६) के मिंले छे' । कनिष्क फे साथ 
उसका क्या सम्बन्ध था इसका कुछ पता नहीं चलता ( शायद्‌ वद्द कनिष्क 
फा पुत्र हो )। अजुमान दे कि जिस-समय कनिष्क मध्य एशिया की लड़ा- 

इयों में लगा था उस समय वह (वासिष्क ) मथुरा आदि के इलाक़ों का 
शासक रहा हो ( स्वतन्त्न राजा न दो )। 

(४ ) हुविष्क--राजतरंगिणी में उसका नाम हुष्क मिलता है। उसके 
समय के शिलालेख शक सं० ३३ से ६० ( घि० स्त० १६८ से १६४०-६० स० 
१११ से १४८ ) तक के मिले हैं) । फनिष्क या बासिष्कफ फे साथ;उसका 





( १ ) भारतीय प्राचीनलिपिमाला'; ४० १४४, टिप्पणी ३। वी; बु० रे० बे० 
न; जि० १, ४० 4४२ । 


( २ ) भ्रार्कियाल्लाजिकल सर्वे की रिपोर्ट, ईं० स० १६१०-१३, ४० ४१-४२ | 


(३ ) ए० इं०; जि० १० का परिशेष्ट, लेखसज़्या ३९, 2८, ४१, ४६, ५6%. 
४२, ४६, ६२ और ्० 


प्राचीन राजवंश १२७ 


5 ५> ५ ञएल्‍3 3 ढ३ आअत3.३९>५.ध3 33८ ७ढध७८क >५ /६३७१४४५० ०४६/५ २९२६२६१४ञ७० ४५+४४७८४८४+७ञ७त४त१+ै१ॉी७घत३ ८3३5१ ध४च 








हक पक न की बा कप 


फया संबंध था यह निश्चयरूप से ज्ञात नहीं है, शायद वद्द भी कनिप्क का 
पुत्र हो और प्रारस्म में अपने पिता की ओर खे इधर का शासक रहा और 
उस्रकी मृत्यु के पीछे स्व॒तन्त्र राजा हुआ दो । 

(५ ) वाझुदेव के समय के शिलालेख शक सं० ७४ से ६८ ( बि० से० 
२०६ से २३३-६० स० १५२ से १७६ ) तक के मिले हैं । उसका डुविप्क 
के साथ फ्या संवेध था यद्द भी अब तक ज्ञात नहीं हुआ । 

बाखुदेव फे पीछे भी कुशनवंशियों का राज्य मथुरा आदि प्रदेशों पर 
रहा हो, परंतु उसका कुछ भी पता न्ीीं चलता । 


गुप्वंश 


गुप्वंशी राजा किस वंश के थे इसका कुछ भी उल्लेख उनके पहले 
के शिलालेखादि में तो नहीं मित्रता, परंतु उक्त बेश के पिछले समय के 
राजाओं के लेखों में उनका चद्रवेशी होना लिखा है'। उनके नामों के अन्त 
में गुप्त पद देखकर कोई फोई यद्द अ्र्ुमान फर बेठते हें कि थे राज वेश्य 
हों, परंतु ऐसा मानना श्रम ही है | पुराणों में खू्य वंश के भी एक राजा का 
नाम उपगुप्त मिलता है। ऐसे ही प्रसिद्ध ज्योतिपी वराहमिद्दिर के पिता 





(१ ) ए० इं० जि० १० का परिशीष्ट, क्षेखसंख्या ६०, ६६, ८६८, ७२ और ७६ । 
(२ ) य॒र्ततों का महाराज्य नष्ट होने के वाद भी उनके वंशर्जों का राज्य भगध 
मध्यप्रदेश भोर गुत्तल ( बवई इद्दाते के धारवाड़ ज़िले में ) शादि पर था । भुत्तल के 
गुप्तवंशी अपने को उज्जैन के मह्ाप्रतापी राजा चंद्रगुप्त ( विक्रमादित्य ) के चंशज और 
सोसवंशी मानते थे ( बंबई गशेज़ेटियर, ज्ञिण $, भाग २, ४० ४७८, टिप्पण ३ । पाली 
संस्कृत ऐँड श्रोक्ड कैनेरीज़ इन्स्क्रिपशन्स'; संख्या १०८ ) । सिरपुर ( मध्यप्रदेश की 


रायपुर तहसील में ) से मिले हुए सह्दाशिवगुप्त के शिज्ञालेख में वहां के गुप्ततशी 
राजाओं को चेद्रचेशी वतलाया है-- 


आसीच्छशी]व भुवनदूभुतमूतभूतिरुद्भुतमूतपति[मक्तिसम॒ प्रभाव: 
अन्द्रान्वयैकतिलकः खलु अन्द्रगुप्तरजाख्यया पुथुगुणः प्रश्चितः पृथिव्याम्‌ 0 


एु० हूँ०, जि० ११, ४० १६०। 
( & ) उपणुप्त सू्ेवंशी दृच्चाकु के पुत्र निमि ( विंदेह ) का चंशघर था-- 


श्य्द सजपूताने का इतिहास 





का नाम आदित्यदास था, तो क्‍या अन्त में केवल 'शुप्त और दास' पर्दो'े 
के आने से द्वी यह कटद्दा जा सकता है कि सूर्यवंशी उपगुप्त वेश्य, और बराह- 
मिहिर का पिता आदित्यदास श॒द्गर था ? गुप्तवेशियों का विवाह-संबंध लिच्छिवि३ 


ठस्मत्समरथस्तस्थ सुतः सलरथस्तत३ ६ 
आएसीदुपगुरुस्तस्मादुपगुप्तोईरिनसंभवः 0 २४ 0 
भागवत; स्कंध 8, भ्रध्याय १४ | 
(५ ) आदित्यदासतनयस्तपदवाप्तबोचः कापित्थकेसवितुल्षब्धवरप्रसाद: | 
आएवतिक्शे मुनिमतन्‍्यवलोक्य सस्यष्चोरां वराह मिहिरे रुन्चिरों चकार १६७ 


“बुहजाञातक', उपसहाराध्याय । 


(२ ) ब्राह्मण के नाम के अंत में शमो, क्षत्रिय के वी, वैश्य के गुप्त और शूद्र के 
नाम के अंत में दास पद्‌ लगाने की शेली प्राचीन नहीं है ओर न उसका कभी पालन 
हुआ है । रामायण, महाभारत ओर पुराणों में इसका अनुकरण पाया नहीं जाता । 


( ३ ) आधुनिक प्राचीन शोधक अपनी मनसानी अनेक कल्पनाएं कर डालते हैं 
उनमें से एक लिब्छिवियों के संबंध की भी है । विन्सेंट स्मिथ का मानना है कि क्िच्छि- 
विचंशी तिब्बती थे ( इं. एँ, रजे० ३२, ए० २३३-३६ )। सतीशचंब विद्याभूषण का 
कथन है कि वे इेरानी थे (ईं ऐँ, जि० ३७, ४० ०झ-८० ) ओर मि० दॉगसन्‌ ने 
उनको सीधियन ( शक ) बतलाया है ( 'द्वागसन्स ऐसेज़', ४० १७ ) । इनमें से किसका 
कथन ठीक कहा जाय ? बॉथछिंग ओर रॉथ उनको ज्ञत्रिय मानते हैं ( बाथालिंग ओर 
रॉथ के “वार्रबुख! नामक महात्‌ ससकृत-जर्मन, कोष में 'लिच्छिवि' शब्द )। चही मत 
सोनियर विलियम का है. ( मोनियर विलियम का संस्क्ृत अग्नेज़ी कोश, दूसरा सस्करण, 
घृ० ६०२ ) । तिब्बती भाषा के प्राचीन ग्रंथ 'दुल्व' में उनको चसिष्ठगोन्नी क्षत्रिय साना है 
( रॉकदिल, 'लछाइफ़ ओचू दी छुदझ', ए० &७ का टिप्पण ) । बोदों के 'दीघनिकाय!, 
( दीधैनिकाय ) के 'महापरिनिव्बाणसूत्र' में लिखा है कि लिच्छिविवांशियों ने भगवान 
चुद की अस्थि का विभाग यह कहकर मांगा था कि “भगवान्‌ भी क्षत्रिय थे ओर हम भी 
चत्रिय हैं! ( 'दीधनिकाय', जि० २, ४० १६४ )। जेनों के 'कल्पसूत्र' से पाया जाता है कि 
“महावीर स्वामी” लिच्छिवियो के मामा थे और उनके निवाण के स्मरणार्थ उन्हों( लिच्छि- 
वियों )ने अपने नगर में रोशनी की थी ( 'सेक्रेड बुक्स ऑव दी इंस्ट', जि० २२, ४० 
२६६ । हर्मन जैकोबी का कल्पसूत्र' का अग्नेज़ी अजुवाद ) । विन्सेट स्मिथ ने “अर्ली 
हिस्टरी आफ इंडिया! ( भारत के आचीन इतिद्दास ) में लिखा हे--'ह० स० की छठी 
झऔर साववी शताब्दी के प्रारभ काल में नेपात में लिब्छिवि घंश फा राज्य था । वैशाली 
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कौर वाकाटक आदि क्षत्रिय वंशों के साथ होने के प्रमाणु मिलते हैं, जो उन्च- 
8. ० गुप्तबंशी रन 
का क्षत्रिय होना ही बतलाते हैं। गुप्तवंशी राजाओं का प्रताप वहुत ही बढ़ा, 
ओर एक समय ऐसा था कि द्वारिका से आसाम तक तथा पंजाब से नमेदा 
5 5 + रु कप 5 देशा हक] 
तक का खारा देश उनके अधीन था एवं नर्मदा से दक्षिण के देशा में भी 
उन्होंने विजय का डंका बजाया था | उन्होंने बि० से० ३७६-ई० सत० ३१६ से 
अपना संबत्‌ चलाया, जो ग्र॒प्त संबत्‌ के वाम से अनुमानतः ६४० वर्ष तक 
चलता रहा | पीछे से वही संचत्‌ बलसी संबत्‌ के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ | 
मोयवेशी राजा अशोक के समय से ही बेदिक अर्म की अवनति और वोह 
धर्म की उन्नति होने लगी, परंतु गुप्तवेशियां ने बेदिक घमं की जड़ पीछी 
जिससे घर 5 ५ १ धर 5 

जमा दी जिससे धौद्ध धर्म अवनत होता गया। चिरकाल से न होनेवाला ओ- 
श्मेध्ष यज्ष सी उनके समय में फिर से आरम्स हुआ । उत्तके कई शिलालेख, 
तामप्रपत्न और सोने, चांदी तथा तांबे के जो सिक्के मिले उनके आधार पर 
उनका थोड़ासा सारभूत बृत्तान्त नीचे लिखा जाता है-- 

श्रीमुप्त या गुत इस वेश का संस्थापक था, जिसके नाम पर यह वंश 
गुप्त नाम से प्रसिद्ध हुआ | गुत्त का पुत्र घटोत्कच था । इन दोनो का 
ख़िताव महाराज! मिलने से अनुमान दोता है कि ये दोनें ( स॒ुप्त और घटौ- 
त्कच) किसी बड़े राजा के सामेत रहे होंगे। घटोत्कच का पुत्र चंद्रगुत इस 
बहु लिब्छिवियों न कि आय मनन न हल लललत्च्त न लत न तन रललल चचा तन चना रचुन मत अनन5स+5 
के लिटि के साथ उनका क्या संवेध था इसका पता नहीं चलता, नेपाल के 
लिच्छिवियों के विपय में हुएन्त्संग लिखता है कि वे बढ़े विद्वान थे भौर बौद्ध धमोवलवी 
तथा छत्रिय जाति के थे, (४० इ६ ६, और थाम्सू वॉटर, 'औन युवन्‌ च्वांग', जि० २, 
४० ८४ )। इन भ्रमार्णों से निश्चित दे कि लिच्छिविवंशी ज्ञत्रिय ही थे । लिच्छिवियों ने 
बोद वर्स स्वीकार कर लिया था, जिससे घाहणों ने उन( लिच्छिवियों )छी गणना 

० हा 2 प 
8 संत्तति हं की हे मजुस्खति, १० । २२ ), किंतु यह कथन धमर्म-हेप से खाली 
नहीं हैं। वीद्ध धमे के अदण करने से क्षत्रिय ब्रात्य ( धर्मश्रष्ट, सस्कारहीन ) नहीं माने 
जा सकते । युजरात के सोलंकी राजा कुमारपाल ने जैन धर्म स्वीकार कर लिया था, 
4 हि ७0३6 के रे «५ 

परंतु उसके घुरोह्ितों ने, जो नागर ब्राह्मण थे, उसको ब्रात्य मानकर उसकी छुरोद्दिताई 
छोड़ी नहीं थी, पैसा गुनैरेथरघुरोहित सोमेश्वरदेव के 'सुरथोत्सचः काव्य से पाया जाता 
है। कुमारपाल के साथ अन्य राजवंणों का सर्वध भी पूरैवत्‌ वना रद्दा । 


($ ) गुप्त सवत्‌ के लिए देखो 'भारतीय प्राचीनलिपिसाला', ४० ३१७४-७६ । 
१७ 
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वंश में पहला प्रतापी राजा हुआ, जिलते 'मदहाराजाधिराज' की पदवी धारण 
की ओर अपने नाम के सोने के सिके चलाये, जिससे उसका स्वतंत्र राजा 
होना अलुमान किया जा सकता है। शुघर संवत्‌ भी डसी के राज्यामिषेक 
के वर्ष से चला हुआ मात्रा जाता है। चन्द्रशुप्त का विवाह लिच्छिवि वंश के 
किसी राजा की णुत्री कुमारदेदी के साथ हुआ था, जिससे मद्दाप्रतापी समुह्न- 
शुप्त का जन्म हुआ | चेद्॒णुघ के सिक्कों पर उसकी और उसकी राणी की 
शूर्तियां होने से अनेक विद्वानों का यह अलुमान है कि उसको अपने ध्वरुर 
का राज्य मिला, परन्तु ऐसा मानने के लिए कोई प्रमाण नहीं ऐै । उसका 
राज्य दिहार, संयुक्त प्रानव के पूर्वी दिभाग ओर अवध के अधिकांश पर 
होना चाहिये। पुराणों में गुपवेशियो के अधीन गेगातट का प्रदेश, प्रयाग, 
अयोध्या तथा मगण का होना लिखा हे, जो चेद्बगुप्त के समय का राज्य- 
विस्तार प्रकद करता है। उसकी राजधानी पाठलीपुञ (पठना ) थी। 
चह॒सुप्त का उत्तराधिकारी उसका पुत्र समुद्रगुप्त हुआ । ऊपर लिखे हुए 
तीनों शाज्ञाओं का कुछ भरी संबंध राजपूताने के साथ नहीं था । 

(४ ) समुद्रशुप्त गुत्बंशी राजाओं में बड़ा ही प्रतापी हुआ । प्रयाग 
के क़िले में अशोक के लेखबाले विशात्र स्तेभ पर उसका भ्री एक लेख 
खुदा है, जिससे पाया ज्ञाता है--“वह विद्यानू ओर कवि था, तथा विद्वानों 
के साथ रहने में आनंदू सालता था। उसने अपने दाहुवल से अच्युत और 
नारालेन नामक राजाओं को पराजित किया। सखेंकड़ों सुद्धों में विजय प्राप्त 
की और उसका शरीर खेंकड़ों घावों से छुशोभमित था। कोसल' के राजा 








(५ ) अनुगांगं प्रयाग च साकेतं मगघांस्तथा | 
एठन्‌ जनपदान्‌ सबीन भोक्यन्ते गुप्तवंशजा+ 0 
'वायुघपुराण , अ्रध्याय ६६, 'छो० इप३ । 'घद्मांडघुराण', ३ । ७४ । ३६४ ॥ 


( २ ) यहा कोसल नाम दक्षिण कोसल' का सूचक है, जिसमें मध्यप्रदेश की 
मद्दानदी ओर गोदावरी की उत्तरी शाज्ा्नों के बीच के प्रदेश का समावेश होता है 
( सिरपुर और संवकपुर के निकट का प्रदेश ) । 
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महेंठ्र, सदाकांतार! के व्याप्ररज, कौराछ के संत्रराज, पिछपुर' के महेन्द्र, 
गिरिकोट्टूरए के स्वामिद्त, एरेडपद्ञ” के दमन, कांची” के बविष्खुगोप, 
अवमुक्त' के तीलराज, वेगी” के हस्तिबमी, पालक्क' के उम्रसेन, देवराष्ट्र ” 
के कुबेर ओर कुस्शल्पुर के धर्वज्यय आदि दक्षिणापर्था' के लब राजाओं 








( $ ) दक्षिण कोसल के पश्चिम दग मध्यप्रदेश का जंयलवाला हिस्सा, जो सोन- 
पुर से दक्तिण में है । 

(३ ) छोराछ राज्य उद्जीसे के समुद्रवट पर के कौराछ के ध्रासपास के प्रदेश झा 
सूचक होना चाहिये ( न कि केरल का ) । 

(8 ) मद्राप्त इद्ाते के गोदावरी जित्ते में पिहाएर की ज्मीदारी के आसपास का 
प्रदेश, जहां पीछे से सोलकियो का राज्य भी था ( देखो मेरा 'सोलंकिया का प्राचीन 
इतिहास' प्रथम भाग में पिहाएुर के सोल्ककियों का वृत्तात, ४० १६७-६& ) 

(४ ) गिरिको टूर अर्थात्‌ पर्वती ( क्रिला ) कोट्टर । कोट्टूर का राज्य मद्रास 
इह्ाते के गंजाम ज़िले में था; जिसकी राजधानी कोटटूर वर्तमान कोहूर होना 
चांहिये' | 

(४ ) ए्रंडपन्न मद्रास इहाते के चिकाकोल ज़िले के मुख्य स्थान चिकाकोल के- 
निकट एरडपालि के आसपास का प्रदेश होना चाहिये | 

(६ ) मद्रास इहाते का प्रसिद्ध नगर काची ( कॉजीवरम ) । समुद्रगुप्त के समय 
काची का पल्लवचशी राजा विष्णुगोप प्रबछ राजा था । उसके साथ समुद्रगुप्त की लड़ाई 
कृष्णा नदी के निकट होनी चाहिये । सभव है कि अवमुकृू, चेगी, पालक्र, देवराष्दू और 
कुस्थलपुर आदि के राजा समुद्रयु्त को कृष्णा नदी ले दक्षिण से आगे बढ़ने से रोकने के 
लिए विष्णुगोप से मिज्॒कर लड़ने को आये हों श्रौर वहीं परास्त हुए हों । 

(७ ) अवसुक्त राज्य का. ठीक पता नहीं चलता । 

( ८ ) पूर्दी समुद्र-तद का गोदावरी ओर कृष्णा नदियों के वी का प्रदेश चागि- 
राज्य कहलाता था, जहां पीछे से स्ोरुकियों का राज्य बरसों तक था ( देखो सेरा 
'सोलेकियों का आचीन इतिहास! , अथम भाग, छ० १३७ )। 

( ६ ) पालक्क राज्य. क्ृष्णानदी के दक्षिण में पालक के आसपास के प्रदेश का 
सूचक है । 

(१० ) देवराप्टू राज्य मद्रास इहाते के पिज्ञागापद्टम्‌ जिसे के एक विभाग का नाम था। 

(३१) दक्षिणापथ--सारा दक्षिण देश। आचीन शिलाछ्तेखादि में उत्तरापथ और 


ही ० हि-4 
टक्षिणापथ नाम मिल्तते हैं । नमेदा से उत्तर का सारा भारत उत्तरापभ ओर उक्त नदी से 
दक्षिण का दक्षिणापथ कहत्ात्ा.था_। 
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को उसने फैद किया, परन्तु फिर अलुअह के साथ उन्हें मुक्त कर अपनी 
कीर्ति बढ़ाई । रुद्रदेव, मतिल, नागद', चेद्धबमों, गणुपतिनाग, 
नागसेन, अच्युत, नेदी, बलवमी” आदि आर्यावत्ते” के अनेक राजाओं को 
नष्ट कर अपना प्रभाव बढ़ाया, सब आटबिक  ( जंगल के स्वामी ) राजाओं 
को अपना सेवक बनाया, समतझ“, डवाक, कामरूप , नेपाल, कठैपुर* " 
आदि सीमांत प्रदेश के राजाओं को तथा मालव, अजुनायन, योघेय, माद्वरक, 
अमीर, भाजुन, सनकानिक, काक, खपरिक आदि जातियों को अपने अधीन 
फर उनसे कर डगाहा और राज्यच्युत राजवंशियों को फिर राजा बनाया । 
देवपुत्र शाही शहानुशाही, शक, सुरुंड तथा खिंहल आदि सब द्वीप- 
निवासी उसके पास उपस्थित होकर अपनी लड़कियां भेंट करते थे। राज़ा 
समुद्रग॒प्त द्याखु था, हज़ारों गोदान करता था ओर उसका समय कंगाल, 
दीन, अनाथ और ठु/खियों की सहायता करने में व्यतीत होता था। चह' 
गांधवे ( संगीत ) विद्या में बड़ा निपुण' और काव्य रचने में 'कविराज' 








( १ ) यह राजा संभवत. चाकाटक चंशी रुद्रसेन ( प्रथम ) हो । 

(२-३) आधुनिक विद्वान्‌ माततेल और नागदत्त को पूर्वी मालचे और राजपूताने 
के राजा अनुमान करते हैं, परंतु ऐसा मानने के लिए कोई निश्चित प्रमाण नहीं है । 

( ४ ) यह शायद पद्मावती ( पेहोशआ॥ा, ग्वाज्षियर राज्य में ) का उक्त नामचाछा 
नागपशी राजा हो । 

( ४ ) आसाम के राजा भास्करवमों का पूर्वज । 

(६ ) विंध्याचल तथा द्िमालय के बीच का देश । 

( ७ ) विंध्याचलछ के उत्तर का जगलवाला देश । 

( ८ ) गगा ओर बचह्यपुत्र की धाराओं के बीच का समुद से मिला हुआ प्रदेश, 
जिसमें जिला जस्सोर, फलकत्ता आदि हैं । 

( ६ ) आसाम का एक वड़ा हिस्सा । 

( १० ) इसमें गढ़वाल, कमाऊ ओर अल्लमोढ़ा ज़िलों का समावेश होता है । 

( ११ ) देवपुत्र, शाही और शहाजुशाही ये तीनों कुशनवशी राजाओं के ज़्िताव 
होने से उनके वशजों! के सूचक हों । 

(१२ ) देखो ऊपर ए० ३४ जोर थिप्पण ३। 
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कहलाता था । दूसरे शिल्ालेखादि से पाया जाता दे कि उसके अनेक पुत्र 
और पौच थे चिरकाल से न होनेवाला अश्वमेघ यज्ञ भी उसने किया । उसके 
कई प्रकार के सोने के सिक्के मिलते हैं, जिनसे उसके अनेक कामों का पता 
खगता है । उन सिक्कों की शेली में कुशनवंशी राजाओं के सिक्कों का 
कुछ अनुकरण पाया जाता है । उसकी राणी दत्तदेवी से चंद्र॒गुप्त( दूसरे ) ने 
जन्म लिया, जो डसका उत्तराधिकारी हुआ था। 

(४ ) चंद्रश॒प्त (दूसरे) को देवगुरु और देवराज भी कहते थे। उसने 
फई खिताब धारण किये थे, जिनमे विक्रमांक, विक्रमादित्य, श्रीविक्रम, 
अजितचिक्रम, सिदविक्रम ओर महाराजाधिराज मुख्य थे | वंगाल से लगाकर 
बलूचिस्तान तक के देश उसने विजय किये! तथा गुजरात, काठियाबाड़, 
कच्छु, मालवा, राजपूताना आदि पर राज्य करनेवाले शक जाति के क्षत्रपों 
( पश्चिमी ज्षत्रपों ) का राज्य छीनकर वि० स्ल० ४४० ( ई० स० ३६३ ) के 
आसपास उनके राज्य की समाप्ति कर दी । उसने अपने पिता से भी अधिक 
देश अपने राज्य में मिलाये ओर अपने राज्य के पश्चिमी विभाग की राजधानी 
उज्लेन स्थिर की।चद्द विद्वानों काआश्रयदाता ओर विष्णु का परमभक्त था। 
पुरानी दिल्ली की प्रसिद्ध लोह की लाट ( कीली, जो मेहरोली गांव में कुतुच- 
मीनार के पास एक प्राचीन मन्दिर के चीच खड़ी हुई है ) चेद्रग॒ुप्त ने चनया 
कर विष्णुपद्‌ नाम की पहाड़ी पर किसी विष्यु-मन्द्रि के आगे ध्वजस्त॑भ 





(4 ) फ्ली, यु. हूं, ४० ६-१० । 


(२ ) जो. ऐ; को. गु छा, ४० १-३७; और क्रेट १-४ । समुद्गुप्त और उसके 
उत्तराधिकारियों के कई सिर्कों पर छंदोबद्ध लेख मिलते हैं। इतने प्राचीन काल के 
संसार की किसी अन्य जाति के सिक्कों पर छुंदोबछ लेख नहीं मिलते । 


(३ ) यस्योद््त्त॑यतः प्रतीपमुरसा शज्रून्समेल्रागता- 
न्वड्गेश्वाहवर्व्तिनोमितिखिता खड़गेन कीर्त्तिगुजे । 
तठीत्वी सप्तमु्खानि येन समेरे सिन्‍्धोर्डिजता बाइलिक्ा 
यस््राद्याप्यचिवास्यंत जलनिश्िव्बीय्योनिलेदक्तिणः 0 


दिल्ली की लोद की लाट पर का लेख ( फल; यु. इं; ए० १४१ )। 
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के रूप में खड़ी की थी । तंचर अनंगपाल ने उसे वहां से उखड़वाकर बर्ते- 
मान स्थान में स्थापन की ऐसी प्रसिद्धि है। चेद्र॒गमतत के सोने, चांदी और 
तांबे के कई प्रकार के सिक्के मिलते हैं, जिनमें सोने के अधिक हैं । 
उसके समय के जो शिलालेख मिले उनमें संचत्बाले तीन लेख गुप्त संबत्‌ 
परे से ६३ ( वि० सं० ४४८ से ४६६-ई० पस्लव० ४०१ सर ४१४६ ) तक फे हैं । 
डस्रकी दो राणखियें के नामो का पता लगता है । एक तो कुवेरनागा, जिससे 
एक पुत्री प्रभावती का जन्म हुआ और डसका विवाह वाकाढक वंश के 
राजा रुद्रसेन फे साथ हुआ था । प्रभावती के उद्र से शुवराज दिवाकरसेत 
ने जन्म लिया।। दूसरी राणी घ्ुुवदेवी ( धुवस्वामिनी ? ) से दो पुत्र कुमार" 
गुप्त ओर गोविदग़ुप्त उत्पन्न हुए, जिनमें से कुमारगुप्त अपने पिता का 
उत्तराधिकारी हुआ । 

चीनी यात्री फाहियान चंद्र॒गुप्त के राजत्व काल में मध्य एशिया फेम 
मार्ग से हिंदुस्तान में आया था। उसका उद्देश्य संस्क्रत पढ़ना और मद्दाघान 
पंथ के विनयपिटक आदि कें अ्रन्थों को संग्रह फरना था| वह स्वात, 
गांधार, तक्तशिला, पेशावर, मधुरा, कन्नोज़, श्रावस्ती, कपिलिवस्तु, कुशी- 
नगर, पेशाली आदि से दोता हुआ पाटलीपुच्न में पहुंचा | वद्दां अशोक के 
बनाये हुए मद्दलों की कारीगरी को देखकर उसने यही माना कि ऐसे मद्दहा 
मलुप्य नहीं बना सकते, वे अखुरों के बनाये छुए होने चाहियें। तीन वर्ष 





(१ ) जा, ऐ, को. गु. ढा, ए० २४-६० , जेट ६-१+ । 

(२ ) गुप्त स० ८२ का उदयगिरि ( ग्वालियर राज्य के भेलसा से २ मील )२ 
की गुफा में ( री, भु ४, लेखसख्या ६ ), गृप्त सं० ६३ का सांची ( भोपाल राज्य में ) 
से ( घही, लेखसंख्या ९ ) | 

(३) महाराजएघिराजश्रीसमुद्रगुप्तस्तत्प( त्स)त्पुत्र:**" * महाराजा- 
घिराजश्रीचद्रगुप्तस्तस्य दुष्ठिता 'बारणुसगोत्रा नागकुलसम्भूतायां श्रीमहा- 
देव्यां कुवेरनागायामुत्पन्नोभयकुलाल कार भूतात्यन्तमगवड्धक्ता वाकाट्क्ानां: 
महाराजश्रीरुद्रसेनस्याम्र्माहिपी युवराजश्रीदिवाकरसेनजननी श्रीप्रभावतिगुप्ता 

( प्‌, दे, जि० १६, ए० ४१ )॥ 
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पाटलीपुत्र में रहकर उसने संस्कृत का अध्ययन किया। वहां से कई स्थानें 
में होता हुआ ताम्रलिप्ति ( तमलुक, बंगाल के मेदिनीपुर जिल्ते में ) में पहुँचा 
और वहां दो वर्ष सक रहा | इस तरह अपनी यात्रा में कई पुस्तकों की नक़तल 
तथा 'चित्र आदि का संग्रह कर ससुद्र-मार्ग से छीन पहुंचा | उसकी यात्रा 
की पुस्तक से पाया जाता है. कि चेद्गग॒प्त की प्रजा धनधान्यसंपन्न और 
खुखी थी। लोग स्व॒तन्त्र थे प्राणुदंड किसी को नहीं दिया जाता था, अधिक 
बार अपराध करनेवाले का एक हाथ काट डाला जाता था, देश में मय 
ओर, मांस का प्रचार न था। मांस घांडाल ही बेचते थे, जो शहरों से वाहर 
रहते थे। धर्मशालाओं तथा औषधालयों का प्रवंध उत्तम था और विद्या का 
अच्छा प्रचार था । 

(६ ) कुमारणुप्त ने भी कई खिताव धारण किये थ, जिनमें मुख्य 
मद्दाराजाधिराज, परमराजाधिराज, महेंद्र, अजितमरहेंद्र, महेंद्रालिह और 
महेंद्रादित्य हैं । उसने भी अश्वमेध यज्ञ किया, जिसके स्मारक खोने के 
सिक्के मिलते हैं | अपने पिता की नाई वह भी परम भागवत ( वैष्णुव ) था। 
उसके समय के खंवतवाले पे शिलालेख मिले हैं, जिनमें से £ शुप्त संबत्‌ 

*६ से १५६ ( वि० स० ४७७२ से ४०५-ई० स० ४१४ से ४०८ ) तक के * 
ओर एक मालव (विक्रम ) संवत्‌ ४६३ ( ई० स० ४३६ ) का है*। उसके कई 
प्रकार के सोने, चांदी और तांबे के सिक्के भी मिले, जिनमें चांदी के 
अनेक सिक्‍कों पर संबत्‌ भी दिया है। ऐसे सिक्‍के गुप्त संवत्‌ ११६ से 
१३६ ( वि० से० ४६५ से ५१२८ई० स० ४४८ से ४५४) तक के हैं। 
(१) गैस से० ६६ का बिलसड था बिज्ञसड ( पश्चिसोत्तर प्रदेश के एस जिसे 
में ) के स्तेस पर का ( क्री, गु, इं, लेखसंख्या १० ) और गुप्त सं० १२६ का मन्रकुवार 


अहंत्र ( पश्चिमोत्तर प्रदेश के इलाहाबाद ज़िले में ) से मिली हुई बौछू सूर्ति के आसन 
पर खुदा है ( वही, लेखसंख्या २३ ) । 

( २ ) सालव सं० (वि० सं०) ४६३ का संदसोर (वही, लेखसंख्या 4८) से मिला है। 

(३ ) जो. ऐ, को, गु. डा, ४० ६१-१३३, प्लेट १९-१८। 

(४ ) जो. ऐ, को. गु. ढा, सिक्का संख्या ३८४७-८८, ६१४, ३४८, और ज. 
पए, सो बंगा, हैं" स० १८६४, प्ू० १७४ । 
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वि० से० ५१२ (ई० स॒० ४५४) में उसके राज्य पर शत्चुओं ( हों ) का हमला 
हुआ, जिनके साथ लड़ने में वह मारा गया। उसके तीन पुत्र घटोत्कच, स्कंद- 
गुप्त ओर पुरगस॒प्त थे । घटोत्कच की भावा का नाम मालूम नहीं, स्कंदस॒प्त 
ओर पुरणगुप्त अनंतदेबी से उत्पप्न हुए थे | घटोत्कच अपने पिता की विद्य- 
मानता में गुप्त संवत्‌ ११६ ( वि० से० ४६२८६० स० ४३५ ) में मालव का 
शासन करता रहा ऐसा कुमारगुप्त के उक्त संवत्‌ के तुमेन ( तुबवन ) गांव 
(ग्वालियर राज्य) से मिले हुए शिलालेख लें पाया जाता है” । वह (घटोत्कच) 
कुमार ग्रुप्त का ज्येष्ठ पुत्र था वा अन्य, यह ज्ञात नहीं हुआ । कुमारगप्त का 
उत्तराधिकारी स्कंद्गुप्त हुआ। 
(७ ) स्कंद्म॒ुप्त ने अपने पिता के मारे जाने पर वीरता के साथ तीन 
मास तक लड़कर शज्चुओं (हों) को परास्त किया और अपनी कुलश्री को, 
जो कुमारगुप्त के मारे जाने के कारण विचलित हो रही थी, स्थिर किया | 





(१ ) इईं. ए, जि० ४६, ए० १६१४-१५ । 

(२) जर्गति भुजबलए्येए दबे) गुपतेशेकवीरः 
प्रथितृविपुलचामा नामतः स्केदगुप्तः १0 
विचलितकुललच्मीसतंभनायोद्यतेन 
हित्तिलशुयनीये येन नौतएरर्तिमास 
समुदितबलक्होषान्युध्यमित्रांश्व॒ जित्वा 
जितिफ्वरणपीरे स्थपितों वामपादः ॥ “ 0 
पिर्तारे दिवमुपेते जिप्लुतां वंशलक्ष्मी 
भुजबलदिजितारिय्ये; प्रतिष्ठाप्य भूय: 
जिठमिति परितोणन्णतरं सप्नेत्रां 
हर्तरिपुरिव छष्णो देवकीमस्युपेतः ७**७ 
हृणुय्थस्य समागतस्य समेरे दोस्यी धरा कंपिता 
भीमएत्तेकरस्य शत्रुषु शुरा ** ** *******] 

भियारी के स्तभ पर स्कदगुप्त का लेख (ज. बंब, ए, सो, जि० १६, ४० 

३४४६-५० छी, गु. इं; ४० ४३-५४ ) । 


प्राचीन राजवंश १३७ 











शी जरा #५ 4९१ #५ #४न्‍चजचज 


उसके खिताव ऋमादित्य या विक्रमादित्य, राजाधिराज और महाराज़ा- 
घिराज मिलते हैं। वह भी परम वेप्ण्व था, उसके समय के संवत्‌वाल्ते 
दो शिलालेख ग्रुप्त संबत्‌ १४६ और १४१ (वि० सं० ४१६ और ५१७८ 
ईं० स० ४४४ और ४६० ) के ओर एक दानपत्र गुप्त सं० १४६ ( व्रि० स० 
४५२२-ई० स० ४६५ ) का मिल्रा है। गढ़वा ( इलाहाबाद ज़िले में ) के 
विष्सुमद्र के संवेध का एक हूटा हुआ शिलालेख गुप्त सं० १४८ (वि०संे० 
४२५४-६० स० ४६७ ) का* मिला, जिसमें राजा का नाम टूट गया है, परन्तु 
बह उसी राजा के समय का होना चाहिये, क्योकि वहां पर चेद्रग॒प्त (दूसरे) 
और कुमारणुत्त के शिलालेख विद्यमान हैं, ओर उसके चांदी के सिक्कों पर 
गुप्त सं० १४१ से १४८ ( बवि० सं० ४१७ से ४२५४८ई० स० ४६० से ४६७ ) 
तक के वर्ष अंकित हैं । उसके सोने और चांदी के कई प्रकार के सिक्के 
मिले हैं* | 

(८ ) कुमारगुप्त ( दूसरा )- संभव है कि वह स्केद्गुप्त का उत्तरो* 
धिकारी हो । डसके समय का एक शिलालेख सारनाथ (काशी के निकट) 
से मिली हुई एक मूर्ति के नीचे खुदा है, जो ग्र॒प्त सं० १५४ ( वि० से० ५३०८ 
ई० स्त० ४७३ ) का हे । 

( ६ ) चुधगुप्त-कुमारणुप्त ( दूसरे ) का उत्तराधिकारी हुआ । उसके 





(१ ) गुप्त सं० १३६ ( श्रीर १३७, १३८ ) छा जूनागढ़ का लेख ( 
४, लखसल्या १४ ) ओर गुप्त स० १४१ का काहाऊ ( संयुक्त प्रदेश के गोरखपुर ज़िलें 
सें ) का लेख ( चही; लेखसंख्या १४ ) । 

(२ ) चही, लेखसंस्या १६ । 

(३ ) वही, लेखसंख्या ६६। 

(४ ) जो. ऐ, को. गु डा, सिक्का सख्या <२३०३०, और ज. ए. सौ, वगा| 
हैं स० १झम८६, ए० १३४। 

(९ ) जो. ऐ, का. गु. ढा, छ० ६११४-३४, प्लेट, १६-२१ । 

( ६ ) तेषेशूद गुप्ताना रसतचतु .पतचशुदत्त्रे भमिम्‌ | 


शफसति कुमएगुप्ते मासे ज्येष्ठ द्वितीयायाम 0 


ग भारतीय प्राचीनक्तिपिमाल्ा', ए० १७०, टिप्पण ६ । 
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समय का एक लेख सारताथ से मिली हुई एक शूर्ति के आसन पर खुदा है, 
जो शुत्त स० १४७ ( वि० सं० ४३६८ई० स० ४७६ ) का है, ओर दूसरा 
एरण ( मध्य प्रदेश के सागर ज़िले में ) गांव से ग्रुप्त सं० १६४ ( वि० से० 
४४१८ई६० ख० ४८७४ ) का मिला है। उसका आशय यह है--“बुधगुप्त के 
राज्य-समय, जब कि मद्दाराज सुरश्मिचंद्र कालिदी ( यमुना ) ओर नमदा 
नदियों के बीच के प्रदेश का पालन कर रहा था, (श॒ु८्त ) सं० १६४ 
( वि० स्ू० ५४१८०६० स० ४८४ ) आपाढ़ झुदि १२ के दिन महाराज मातृ- 
विष्णु ओर उसके छोटे भाई घब्यविष्णु ने विष्सु का यद्द ध्वजस्तंभ बन- 
वाया ।” उक्त राजा के चांदी के सिक्के मिले हें, जिनपर गुप्त सं० १७७, 
१७४) और १८० ( बि० से० ५४०, ४४१ ओर ४५६-ई० स्व० ४६३, ४६७ 
ओर ४६६ ) के अंक हें । उसके अन्तिम समय में शुप्त राज्य के पश्चिमी 
भाग पर हणों का अधिकार हो गया और केवल पूर्वी भाग गुप्तों के अधि- 
कार में रह गया, क्योंकि एरण गांव से एक ओर छेख मिला हे, जिससे 
पाया जासा है--“मदहाराजाधिराज तोरमाणु के राज्य के पहले वर्ष फाल्गुन 
मास के १० वें दिन सतत महाराज मातुविष्णु के छोटे भाई धन्यविष्णु ने 
अपने राज्य के एरिकेण (एरण) स्थान में भगवान वराह् का मंद्रि बनवाया ।” 

हम ऊपर बतला चुद्दे हैं कि गुप्त से० १६५ ( वि० से० ५४१ ई० स॒० ४८४ ) 

में मातृविष्णु एवं धन्यविष्सु दोनों जीवित थे ओर बुघशुत्त के आश्रितों में 

पे थे, ओर गुप्त से० १८० ( वि० से० ४५५६-६० स० ४६६ ) तक बुधगुप्त 

भी राज्य कर रहा था ऐसा उसके सिक्कों से पाया जाता है । उसके उपरान्स 

हणुं के राजा तोरमाण ने शुप्त राज्य का पश्चिमी प्रदेश अपने अधीन किया 

ओर धन्यविष्णु को उसका सामंत वचना पड़ा । इस प्रकार वि० सं० ५४५६ 


(५ ) गुप्ताना समतिऋते सप्तप्चाशदुत्तरे | 
शुते समानां पृथ्िवीं बुघगुप्ते प्रशासति 0 
भारतीय प्राचीनलिपिमाला', छ० १६७४७, टिप्पण ६ ।॥ 
(२ ) की, गु॒ इ लेखसरया १६। 
(३) जाँ ऐ, को गु. डा, सिद्धा सस्‍्या ६१७। 
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झोर ५४६७ (६० ल० ४६६ ओर ४१० ) वीच राज्एताना, झुजरात, 
मालवा तथा मध्य प्रदेश पर से गत्ते का अधिकार डठकर वहां हणों का 
शाज्य स्थापित हो गया। बुधग्ुप्त के बचे हुए राज्य क्का उत्तराधिकारी 
भाजगुप्त हुआ। 

( १० ) भालग॒ुप्त ने हणा के हाथ में गये हुए शुप्त राज्य के पश्चिमी 
विभाग को छीन लेने के लिए चढ़ाई की, परन्ठु डस्मे डसको सफलता 
प्राप्त हुई हो ऐसा निश्चय नहीं | एरण के एक शिलालेख से सूचित छोता दे 
कि गुप्त सं० १६१ ( वि० से० ५४६७-६० स० ४१० ) में पारथ ( अर्जुन ) के 
समान पराक्ममी वीर भ्रीमाजुशप्त के लाथ राजा गोपराज यहां ( एस्ण मे ) 
आया ओर वीरता से लड़कर स्वर्ग सिधारा। उसकी पतिब्रता स्त्री उसके 
साथ सती हुई । यह युद्ध तोर्माण के साथ होना चाहिये। तोस्माण तथा 
उसके पुत्र मिहिरकुल का राज्य उक्त प्रदेशा पर हो गया, जिससे वचे छुप्ट 
गुप्त-राज्य की भी समाप्ति हो गई । 

इन शुप्तवेशी राजाओं का कोई लेख अब तक राजपूताने में नहीं 
मिल्ला, जिसका कारण यही दे कि यहां पर प्राचीन शोध का काम विशेष 
रूप से नहीं हुआ, तो भी गुप्त संवतधाल झुछ शिलालेख मिले हैं, जो 
डनका यहां राज्य होना प्रकट करते हैं । शजपूताने में गुप्तो के विशेषकर 
सोने के ओर कुछ चांदी के सित्रके मिलते हैं। अजमेर से ही सुझे उनके २० 
से अधिक सोन के ओर ४५ चांदी के सिफ्के मिले। गुप्त राजाओं के समय 
में विद्या और शिल्प की बहुत कुछ उन्नति हुईं | प्रजा छुख चैन से रही, 
बौद्ध धरम की अ्रवनति और चैदिक ( ब्राह्मण ) धर्म की फिर डश्नति हुई । 
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( $ ) छी, गु इ, लेख-सख्या २६ । 
(३ ) गुप्त सवत्‌ २८६ का शिलालेख जोधपुर राज्य में नागोर से २४ मील 


उत्तरपश्चिम के गोठ और मागलोद गांवो की सीमा पर ॒ के दाशिमती माता के मदिरि से 
मिक्का है एु, इू, जग ११, छ० ३० ३०४ ) | 


0 
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श॒प्तों का वेशधच्त 
१ रत ( श्रीगुप्त)।. लिच्छिविवंश 


२ घटोत्कच 
| | 
कम] ३ चद्रझ॒प्तन्कुमारदेवी: 
पाकाटकवंशी | व 
। ४ समुद्रगप्त-दत्तदे 


| कप चेद्र॒ग्प्त ( दूसरा 'न्‍चुबदेवी 


रूद्रसन-अभावतीयुप्ता | 
| 
दिवाकरसेन ६ अं गोविन्द्गुप्त 
| | 
शुत्गेत्कच ७ स्कंदगुप् पुरणशुप्त 


८ कुमारणुप्त ( दूसरा ), 
& चुधगुप्त 
१० भाजुगुप्त, 
मुप्तवशी राजाओं की नामावली ( ज्ञात समय साहित )-5- 
१-शुप्त ( श्रीस॒ुप्त ) ६ 
२-घटोत्कच ।: 
३-चद्रगुप्त । 
3-समुद्र॒मृप्त । 
४-चंद्रगुपत ( दूसरा )-झुप्त सं० ८श से ६३ ( ब्िं० खं० ४५८ से; 
४६६ ) तक । 

६-छुमारशुप्त-झुप्त से० ६६ से १३६ ( वि० सं० ४७७२ से ४५१२) तक-। 
९३-स्कंदगुप्तू-गुप्त से० १३६ से १४८ ( वि० से० ४१२ से ४२४ ) तक। 


_+ 
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८-कुमारगुप्त ( दूसरा ) गुप्त स० १५७४ ( बि० से० ४३० )। 

६-बुधगुप्त--शुप्त सं० १५७ से १८० (वि० स्व० ५३३ स ५५६) तक । 

१०-भाजुसुप्त-झुप्त सं० १६१ ( वि० से० ५६७ )। 

धरीक दंश 
घरीकर्व॑शियों का राज्य भरतपुर राज्य में घयाना के आसपास के 

प्रदेश पर था| बयाने के किले विजयगढ़ में इस वंश के राजा विष्णुवधन ने 
पुंडरीक नामक यज्ञ फिया, जिसका यूप ( यज्ञस्तंभ ) वहां खड़ा है। उसपर 
फै लेख से पाया जाता है. कि व्याघरात के प्रपोत्र, यशोरात के पोच्च और 
यशोवर्धन के पुत्र वरीक राजा विष्णुवर्धन ने पुंडरीक यज्ञ का यह यूप 
वि० सं० ४२८ (ई० सघ० ३७२ ) फाल्गुन बहुल ( वदि ) ५ को स्थापित 
किया | इस वेश का यही एक लेख" अब तक मिला है । 


बमात नामवाले राजा 

मंदसोर ( ग्वालियर राज्य ) ओर गंगधार ( भ्रालावाड़ राज्य ) से 
इन राजाओं के अब तक तीन शिलालेख मिले हें, ज़िनल उनके वंश का 
कुछ भी परिचय नहीं मिलता। उनके नामों के अन्त में चर्मन्‌ ( घमो ) पद्‌ 
लगा रहने से हमने उनको 'वर्मात नामवाले राजा! कहकर उन्रका परिचय 
दिया है । राजपूताने में गंगधार के आसपास का कुछ प्रदेश डनके अधीन 
अवश्य रहा, जहां से इस अज्ञात वंश के राजा विश्वचर्मा का मालव (विऋम) 
सं० ४८० ( ईं० स० ४२३ ) का शिलालेख मिला है । इस वंश के राजाओं 
की नामावली इस तरह मिलती है-- 

१--जयवमो--मालव (विक्रम ) से० ४६१ (ई० स० ४०४ ) के मंदसोर 
ले मित्ते हुए नरवमों के शिलालेख में उसको नरेन्द्र ( राजा ) कह्दा है । 


२--सिहवमा ( संख्या १ का पुत्र )-डसको उपयुक्त लेख में क्षितीशः 
( पृथ्वीपति ) कद्टा है। 
री मम आपस तल 33. डक लक नल आर मननबल लटम ललित मिकनिलिम मल भिना हि 
(१ ) छी, यु ईं, ४० २९६२-४३ । 
(२ ) की, यु. ईं, ए० ७४-७१ | 





5. 








के 
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३-नरवमा ( संख्या ४ का पुत्र )- उसके समय के मालव (विक्रम) 
से० ४६१ के शिलालेख में उसको 'महाराज' लिखा है, जिससे अजुमान होता 
है कि वह किसी राजा का सामंत ( सरदाग ) रहा होगा । उसका पौन्न 
वंधुवमों ग॒प्तवेशी राजा कुमारणुप्त ( प्रथम ) का सामंत था अतएव बह चेद्र- 
गुप्त ( दूसरे ) का श्लामत रहा हो तो आश्चर्य नही। 

४--विश्ववमों ( संख्या ३ का पुत्र )- डसके समय का गंगधार का 
शिलालेख मालव ( विक्रम ) से० ४८० (इई० स्व० ४२३ ) का दे) उसका 
घुत्न बंबुबमों कुमारणुप्त (प्रथम) का सामेत रहा होगा, क्योंकि वि० से० ४८० 
में कुमारगुप्त द्वी उत्तरी भारत का सम्रार्‌ था। गंगधार के शिलालेख से 
पाया ज्ञाता है कि विश्ववर्मा के मनन्‍्त्री मयूराक्त ने विष्णु का मंदिर, तांचिक 
शेली का मातृकाग्ृह और एक बावली वनवाई थी । 

५--बंचशुवमों ( संख्या ४ का पुञ )-डसके समय का मंदसोर का 
शिलालेख मालव ( विक्रम ) सं० ४६३ ( ई० स० ४३६ ) का * है. । उक्त लेख 
से स्पष्ट हे कि घह कुमार्गुप्त ( प्रथम ) का सामंत था। वंघुबर्मा के पीछे 
इस बंश के राजाओं का कोई लेख अब तक नही मिला । 

हूण वंश 

मध्य पशिया में रहनेवाली एक आर्यज्ञाति का नाम हण था। हों के 
विषय में हम ऊपर ( ए्‌० ६१-६४ ) लिख चुके हैं ओर यह भी वतलाया जा 
चुका है कि हण कुशनवशियों की शाखा हो ( पू० ६३ )। अलवेरूनी अपनी 
पुस्तक 'तहक्लीक्ते हिंद में काबुल (डदभांडपुर”) के शाहिवशी हैं दू राजाओं 

(१ ) एू., हू, जि० १२, ए० ३२०-२१ | 

(२ ) की, गु. इ, ए० ७४-७६ । 

( ३ ) वहीं, ४० ८१-८४ । 

(४ ) झलूबेखनी ने ६० स० १०३० (वि० सं० १०८७) के झासपास अपनी- 
झरजी पुस्तक लिखी, जिसका एक उत्तम सस्करण, ओर दो जिल्दों में उसका अग्रेज्ञी 
अनुवाद डॉ० एडवर्ड साचू ने प्रकाशित किया है । 


( ४ ) उद॒भांडपुर काबुल के हिंदू शहदिवंशी राजाओं की राजधानी थी। कब्दण 
दोडत ने अपनी राजतरगिणी' में उक्त नगर का उल्लेख किया है (उदभारडपुरे देन: 
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के वर्णन में लिखता हैं--इस बेश फा सूलपुरुष वर्ेंतकीन था। इसी 
चंश में फनिक ( कनिष्क ) राजा छुआ, जिसने पुरुषावर ( पुरुणपुर, पेशावर ) 
में एक विद्ार' ( वौद्ध मठ ) चनवाया, जो उसके नाम से कनिक-चैत्य 
( कनिष्क-चैत्य ) कद्दद्याथा । उक्त वंश भ ६० राजा हुए | अधतिम राजा लग- 
तूर्मान (लघु तोरमाण ) को मारकर डसके बज़ीर (मंत्री) ब्राह्मण (?) फन्नर 


शाहिराज्य व्यजीयत--.६.। २३२ | उदभारडपुरे *'भीमशएहिरमृत्पुरा--७ । 
१०८१)। अलूवेरूनी उसका नाम्र विहंद' लिखता है और उसे क़ढहार ( गाघार ) की 
राजधानी वतल्ञाता है ( एडवर्ड साचू, 'अलूवेख्नीज़ इंडिया), जि० १, ४० २०६ ) | 
प्वीनी याप्री हुएन्संग उसका नाम उ त्तो-किप्ला-दा जा ( उदभाढ ) देता दे और उसके 
दक्षिण में सिंधु नदी बतलाता है (वील, छु रे, वे. व, जि० 4, ४० ११४) । हुएन्त्संग 
के जीवनचरित में क्षिखा दे कि कपिश (काछुल) का राजा पहले उ-तो किश्ला-हा-चा 
( उद॒भाड ) में रहता था, ( भ्रमण हूली के चीनी पुस्तक का अग्नेज़ी श्रचुवाद, सेम्युल 
चील छत, ४० १६२ ) | इस समय उद॒भाडयुर को उद ( हुंद, भोहिंद या उद्ददु ) 
फट्ट ते है और सिन्‍्धु और काबुछ नादिये के सगम से छुछ दूर सिंधु के पश्चिम में है । 
( १ ) हुएन्स्संग ने भी कुशनचंशी राजा कनिष्क के बनाये हुए इस विद्दार 
( संघारास ) का वर्णन किया हे ( वी, छु. रे वे, व, जि० ३, ४० १०३ )। 
(२ ) एक ही राजचंण में एक ही नाम के दो राजा दवोते हैं तो दूसरे को 'छ्घु' 

( छोटा ) कहते हैं, जैसे गुजरात के सोलकियों में भीमदेव नाम के दो राजा हुए तो 
दूसरे को लघु भीमदेव” कहा है | ऐसे ही मेवाड़ में श्रमरसिंह नाम के दो राजा हुए, 
जिससे पद्दले को बढ़ा भ्रमरसिंह' और दूसरे को 'छोटा अमरासेंह' कहते हैं । इसी 
तरह हूण वंश में दो तोरमाण हुए हों, जिनमें से पहला तो मिहिरकुक्ष का पिता और 
दूसरा उद्भाडधुर का उक्त वश का लघु तोरमाण | राजतरागिणी में भी दो तोरमाणों के 
नास मिलते हैं, जिनमें से एक तो कश्मीर का राजा ( ३। १०३ । जो मिहिरकुल्त का 
पिता था ) और दूसरा उदभाठपुर का शाहिवशी ( ४ । २३३ ), परंतु उक्त एस्तक में 
दोनों का बृत्तांव अर्सबद्ध है । - 
है ( ३) अलूवेरूनी ने कन्नर के पीछे क्रमश, समंठ ( सासंत ), कमलु, भीम, 
जेपाज्, अनदपाक्र, तरोजनपाल ( ज्रिक्ोचनपाल ) और भीमपाल के नास दिये हैं और 
त्रिज्ञोाचनपाल ष्ठी स्त्यु हिं० स० ४१२ ( टू ० स० १०२१०-वि० सं० १०७४ ) में 
नर भीमपाल की पांच वरस पीछे ( हूँ" स्र० १०२६०वि० स० १०८३ ) होना छिखा 
है ( एडवर्ड साचू; 'अलूवेरुनीज्ञ इंडिया, जि० २, ४० १३६ )। वह इन राजाओं को 
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( ल्त्षिय ) ने उसका राज्य छीन लिया ।” अलबेरूनी शाहिवंशी राजाओं को 
ठुर्क (तार्किस्तान के मूल निवासी) बतलाता है और उनका उद्गम तिब्बत से 
मानता दे | अलबेरूनी का कनिक अवश्य कुशनवंशी राजा कनिष्क था और 
लगतूरमान हणवेशी तोरमाण ( दूसरा ) होना चाहिये | अतणएव हमारे अनु“ 
मान के अनुसार कुशन ओर हण दोनों एक ही वंश की भिद्ध भिन्न शाखाओं 
के नाम होने चाहियें। भूटान के लोग अब तक तिब्बतवालों फो हणिया' 
कहते हें, ज्िसस अनुमान होता है कि कुशन और हरणवशियों के पूर्वज 
तिब्बत से विजय फरते हुए मध्य एशिया में पहुंचे और चहां उन्होंने अपना 
आधिपत्य जमाया । वहां से फिर उन्होने भिन्न भिन्न समय में हिन्दुस्तान में 
झाकर अपने राज्य स्थापित किये। 

हुणों के पजाब से दक्षिण में बढ़ने पर ग़ुप्ंवशी राजा फुमारणशुप्त से 
इनका युद्ध हुआ, जिसमें कुमभारणुप्त मारा गया, परन्तु उसके पुत्र स्केदगुप्त 
ने वीरता से लड़कर हुण राजा को परास्त किया। फिर राजा बुधग़॒प्त के 
समय वि० सं० ५५६ ( ई० स० ४६६ ) से कुछ पीछे हण राजा तोरमाण ने 
गुप्त खाप्नाज्य का पश्चिमी भाग, अथोत्‌ गुजरात, काठियावाड़ राजपूताना 
मालघा आदि छीन लिया ओर वहां पर अपना राज्य स्थिर किया | हण पेश 
में दो ही राजा हुए हैं, जिनका संत्षिप्त चृत्तान्त नीचे लिखा जाता है-- 

१--तोरमाण हों में प्रतापी राजा हुआ । उसने ग॒प्तसाम्राज्य का 
पश्चिमी भाग दी अपने अधीन किया द्वो इतना द्वी नहीं, किंतु गांधार, पंजाब, 
कश्मीर आदि पर भी उसका राज्य था। राजपूताना आदि देशों को विजय 
करने के थोड़े ही समय पीछे उसका देद्वान्त हो गया और डसका पुत्र 
मिहिरकुल ( मिहिरगुल ) उसका उत्तराधिकारी हुआ । 


“ प्रक्षण बतलाता है, परत जैसलमेर की ख्यात से कर्नत्न टोंड ने सलभन ( शालिवाहन ) परतु जैसलमेर की ख्यात से कनेल ठंड ने सलभन ( शालिवाहन ) 
के पुत्र बाज्द का विवाह दिल्ली के राजा जयपाल्र तवर की पुत्री फे साथ होना लिखा है' 
(रे, रा, जि० २, ४० ३३८१) । यदि अलूवेरूनी का जयपाल और जैसलमेर की ख्यात' 
का जयपाल एक ही हो तो यह अनुमान हो सकता हैं कि उदभाडपुर के राजा ब्राह्मण 
नहीं, किंतु तंवर राजपूत रददे होगे । महमूद ग़ज़नवी से लड़नेवाले जयपाल का राज्य 
इधर दिल्ली तक भौर उधर काबुल तक इोने का पता फ्रारसी तवारीज़ों से क्गता है । 
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ए--मिहिरकुल ( मिहिर्गमुल ) का छइलांत हुएन्त्सलेग की यात्रा की 
पुस्तक , कल्दण पंडित की 'राज़तरंगिणी ” तथा कुछ शिलालेखों? में 
मित्रता है, जिससे ज्ञात होता है कि उसकी राजधानी शाकलनगर ( पंजाब 
में ) थी । वह बड़ा घीर राजा था और एलिध आदि देश उसने विजय कर 
लिये थे। पहले तो उसकी रुचि बोद्ध धर्म पर थी, परंतु पीछे चोछों से 
अप्रसन्न होकर उनके उपदेशकों को सर्चेत्र मारने तथा चौद्ध धर्म को नट 
करने की आज्ञा उसने दी थी। गांधार देश में घौछों के १६०० स्तूप और 
मठ तुड़वाये ओर कई लाख मनुष्यों को मरवा डाला । उसमें दया का लेश 
भी न था। शिव का परम भक्त होने से वह शिव को छोड़कर और किसी 
के आगे सिर नहीं कुछाता था, परंतु राजा यशोधम ने बिं० से० ध८«& 
( ईं० स० ४३२ ) के आसपास उसको अपने पैरें! पर कुकाया अथोच्‌ जीत 
लिया | इधर तो डसे यशोधर्म ने हराया और उधर मगध के गुप्तवंशी शजा 
नरासिंहशुप्त ने पराजित किया, जिससे मिदिर्कुल के अधिकार से राजपु- 
ताना, मालवा आदि देश निकल गये, परन्तु कश्मीर, गांधार आदि की ओर 
डसका अधिकार चना रहा । मिहिरकुल का एक शिलालेख ग्वालियर से 
मिला है, जो उसके १४ दें राज्य-वर्ष का है” । डसके सिक्कों में ईरानियों 
के ससानियन्‌ शैली के सिक्कों का अज्भकरण पाया जाता है। उन्तपर एक 
तरफ़ डसका नाम और दूसरी ओर वहुधा “जयतु वृषध्यज' लेख है, जो 
उसका शिवभक्त होना प्रकट करता है” । 

(१ ) वी, बु. रे. वे. व, जि० १, प० १६६-१७१ । 

(२) फरदण, “राजतरंगिणी', तरंग १, छोक २८४-३२४ । 
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( ४ ) राजा यशोधमे के मदसोर के शिलालेख से पाया जाता है कि उसने दौहित्य 
( ब्रह्मपुत्र ) से लगाकर भरहेंद्राचल तक और हिमालय से पश्चिमी समुद्र तक के देश विजय 
किये थे ( देखो ऊपर ४० ६२ )। ऐसी दशा में नरसिंहगुस॒ राजा यशोधर्)म का सामंत 
होना चाहिये, और सभव है कवि वह मिहिरकुल से यशोधम के पक्ष में रहकर लड़ा हो । 

(९ ) छी, ग॒ु. इं, लेखसख्या ३७ । 

हे ) देखो ऊपर ४५ ६१-६२, और स्मि, कै. को, ईं. स्‍्यू, जि० १, ए० २३६। 
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यशोध्रम से हार खाने पर भी हण लोग शअपना अधिकार बना रखने 
के लिए लड़ते रहे हों ऐसा पिछले राजाओं के साथ उनकी जो लड़ाइयां 
हुई उनसे प्रकट होता है । थाणखर और कन्नौज के बैसबंशी राजा प्रभा- 
करवरद्धन” ओर राज्यवद्धन ' हों से लड़े, ऐसे ही मालवे का ए्रस्मार राजा 
हषेदेव' ( सीयक ), हैदय( कलचुरि )वंशी राजा कर, परमार सज़ा सिंघु- 
राज” ओर राष्ट्रकूट ( राठोड़ ) राजा ककल* ( कर्कराज ) आदि का हों 
से युद्ध करना उनके शिलालेखादि से प्रगठ होता है। अब तो हरसणें का 
कोई राज्य नहीं रद्ा | राजपूताना, झुज़णत आदि के कुनबी लोग, जिनकी 
गिनती अच्छे कृषिकारों में है, हुए जाति के अज्ञुमान किये जाते हैं । 

हणों ने द्विंदुस्तान में आने के पूर्व ईरान का खज़ाना लूटा और उसे दे 
यहां ले आये। इसी से ईरान के ससानियनवंशी राजाओं के सिक्के राजपूताना 
आदि देशों के अनेक स्थानों में गड़े हुए. मिल जांते हैं। मिद्दिरकुल ने भी 
उनसे मिलती हुई शैली के अपने सिक्के बनवाये । हु्णों का राज्य नए होते 
पर भी गुज्ञणत, मालवा, राजपूताना आदि में विक्रम संवत्‌ की १५वीं 
शताब्दी के आलपास तक बहुधा उसी शैली के चांदी और तांबे के सिक्के 
बनते और चलते रहे, परंतु क्रशः उनका आकार घटने के साथ उनकी 
कारीगरी में भी यहां तक भद्दापन आ गया कि उनपर राजा के चेद्दरे का 
पहचानना भी कठिन द्वो गया । उसकी आकृति इतनी प्रलुद गई कि लोगों 
ने उसको गधे का खुर मानकर उन सखिक्‍कों को गधिया या गद्या"” न्ञाम 
से प्रसिद्ध किया, परंतु उनका गधे से कोई झंबेध नहीं है । 





(१ ) ए. इं, जि० १, एइ० धध्प 

(२ ) चही, जि० १, ए० ६६ । 

( ६) चही, जि० १, छ० २२५। 

(४ ) चद्ठी, जि० २, ए० ६ । 

(४ ) वही, जि० १, ए० २२८ । 

(६ ) इ. ए, जि० १२, छ० र४प८। 

(७ ) गधिया सिक्कों के लिए देखो स्मि, के. को. इं. स्यू, जि० $, प्लेट २५, 


सख्या ८, ११०१२ 
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शुजेर ( मूजर ) वंश 

इस समय गुजर अर्थांत्‌ गूज़र जाति के लोग विशेषकर खेती या पशु- 
पालन से अपना निर्वाह करते हैं, परंतु पहले उनकी गणना राजवंशियों में 
थी। अब तो केवल उनका एक राज्य समधर ( बुंदेलखंड में ) और कुछ 
ज़मीदारियां संयुक्त प्रदेश आदि में रह गई हें | पहले पंजाब, रातपूताने तथा 
गुजरात में उनके राज्य थे। चीनीं यात्री हुएन्त्संग वि० खे० की सातवीं 
शताब्दी फे उत्तराद्ध में हिन्दुस्तान में आया | उसने अपनी यात्रा कीं पुस्तक 
में गुजर देश का वर्णन किया है ओर उसकी राजधानी भीनमाल ( भिल्लमाल, 
श्रीमाल, जोधपुर राज्य के दक्षिणी विभाग में ) वतलाया है । छुपन्त्संग का 
बतलाया हुआ गुजर देश महाक्षत्रप रुद्रदामा के शाज्य के अतगेत था तो भी 
उक्त राजा के गिरनार के शक्त सं० ७२( वि० से० २०७-ई० १४० ) से कुछ 
ही पीछे के लेख में उसके अधीनस्थ देशों के जो नाम दिये हैं उनमें गुजर नाम 
नहीं, किंतु उसके स्थान में श्वभ्र और मरू नाम दिये हैं, जिससे अन्लुमान 
छोता है कि उक्त खेख के खोदे जाने तक गुजर देश ( गुजरात ) नप्म प्रसिद्धि 
में नहीं आया था.। क्षत्रपों के राज्य के पीछे किसी समय गुजर ( गूज़र ) 
जाति के आधीन जॉ देंश रहा वह गुजर देश या 'शुजरत्रा' ( गुजरात ) कह- 
लाया | हुएल्त्संग गुजर देश की परिधि ८३२३ मील चतलाता है, इससे पाया 
जाता है कि बह देश बहुत बड़ा था, और उसकी लंबाई अजुमान ३०० मील 
या उसले भी अधिक होती चाहिये। प्रतिंद्वार ( पढ़िद्वार ) राजा भोजदेव 
( प्रथम ) के वि० सं० ६०० के द्ानपत्र में दिखा है--'उसने गशुज्रत्रा 
( गुजरात ) भूमि (देश ) के डेंड्वानक विषय (ज़िले ) का सिवा गांव 
दान किया 7 वह दानपत्र जोधपुर राज्य में डीडवाना ज़िले के सिवा गांव 
के एक हे हुए मन्दिर से मिला था | उसमें लिखा हुआ डेंड्वानक ज़िला 
जोधपुर राज्य के उत्तर-पूर्वी हिस्से का डीडबाना ही है, और सिवा गांव 

( १ ) ना० म्र० प०, साग २, ए० ३४२ |- 
(२) गुज्मेरत्राभूमो डेएड्वानकविषयसस्व( स्व" दरिवागामाम्रहोरे 
एू्‌ इईं, जि० &, घु० २११। 
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डीडपाने से ७ परील पर का सेवा गांव हे जहां से बह ताप्नपत्र मिला है। 
कालिंजर से मिल्रे हुए बि० सं० की नयी शताब्दी के आसपास के एक शिला- 
लेख में! गुजरज्ा मंडल (देश) के संगलानक गांव से आये हुए जेंदुक के वेटे 
देदुक की बनाई हुईं मंडपिका के प्रलग में उसकी स्त्री लक्ष्मी के ढवारा उमाम- 
हेश्वर के पद्ट की प्रतिष्ठा किये जाने का उल्लेख है | मंगलानक जोभ्वपुर राज्य 
के उचरी विभाग का मंगलाना गांव है, जो मारोठ से १६ मील पश्चिम और 
डीडवाने से थोड़े ही अन्तर पर है। हुपएन्त्संग के कथन ओर इन दोनों 
लेखों से पाया जाता है कि वि० सं० की ७वीं से ६ वीं शताब्दी तक जोधपुर 
राज्य का उत्तर से दक्षिण तक का सारा पूर्वी हिस्सा गुमर देश ( गुजरचा, 
गुजरात ) के अन्तगेत था । इसी तरह दक्षिण ओर लाट के राठोड़ों तथा 
प्रतिद्दारों के बीच की लड़ाइयों के घृत्तान्त से जाना जाता है कि ग़ुजेर देश 
फी दक्तिणी सीमा लाट देश से जा मिलती थी । श्रतएव जोधपुर राज्य 
का खारा पूर्वी (हिस्सा तथा उसले दक्षिण लाट देश तक का बतेमान ग्रुजरात 
देश भी उस सम्रय ग़ुजेर देश के अन्तगत था। अब तो केवल राजपूताने से 
दक्षिण का हिस्सा ही गुज़रात कहलाता है। देशों के नाम बहुधा उनपर 
अधिकार करनेवाली जातियों के नाम से प्रसिद्ध होते रहे हैं, जेसे कि 
मालवों से मालवा, शेखावतों से शेखाबाटी, राजपूर्तों से राजपूताना आदि | 
पेस ही ग़ुजरों ( मूजरों ) का अधिकार होने से गुजेरत्रा ( छुजरात ) नाम 
प्रसिद्ध हुआ। गुजेरदेश पर गुजरों ( गूजरों ) का अधिकार फब हुआ 
ओऔर कच तक रहा यद्द ठीक निश्चित नहीं, तो भी इतना तो निश्चित है. कि 
झद्धदामा फे समय अथोत्‌ धि० सं० २०७ ( इं० स० १४० ) तक गुजरों का 
राज्य भीनमाल में नहीं हुआ था । संभव है कि क्षत्रपों का राज्य नष्ट होने 
पर शुजरों का अधिकार वहां हुआ द्वो | बि० स्रे० ८५ (ई० स० ६२५८ )के 
पूर्व उनका राज्य वहां से उठ चुका था, क्योंकि उक्त संबत्‌ में वहां चाप- 





( $ ) श्रीमद्‌ गुज्जैरत्त्रामण्डल्ान्तःपातिमंगलानकविनिर्गैत॒० 
एु, हूं, जि० मत पृ० २१०, श्प्पण £॥ | 
(२ ) लाटदेश की सीमा के लिए देखो ना० अ० प, भाग २, ए० ३४६, टिप्पण ३। 
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(बावडऐवंशी राजा व्याघ्रमुख का राज्य होना भीनमाल के ही रहेनवाले 
( भिन्लमालकाचार्य ) प्रसिद्ध ज्योतिषी ऋह्मगुप् के 'ब्राह्मस्फुटालिद्धांत' से 
पाया जाता है! । लाट देश के चालुक्य ( सोलेकी ) सामत पुलकेशी 
( अवनिञ्ननाभ्रय ) के कलचुरि संबत्‌ ४६० ( बि० ल० ७६ “ई० स० ७३६ ) 
के दानपात्र से ज्ञान पढ़ता है कि चाबोटक (चाप, चाबड़ा ) वेश गुजर 
वश से भिन्न था । 

भीनमाल का गुजैर-राज्य चावड़ों के हस्तगत होने के पीछे बि० सं० 
की १६१ वीं शताब्दी के प्रांस्स में अलवर राज्य के पश्चिमी विभाग तथा उसके 
निकटवर्सो प्रदेशों पर गुजरों के एक और राज्य दोने का भी पता चलता 
है । अलवर राज्य के राजोरगढ़ नामक प्राचीन क्लिले से मिले हुए वि० से० 
१०१६ ( ईं० स० ६६० ) माघ खुदि १३ के शिलालेख से पाया जाता ह्टे कि 
उस समय राज्यपुर ( राजोरगढ़ ) पर प्रतिहार गोत्र का गुजर महाराजाधिराज 
साबट का पुत्र, महाराजाधिराज परमेश्वर मथनदेव राज्य करता था ओर 
घद्द परम भट्दारक मद्दाराजाधिराज परमेश्वर क्षितिपालदेव ( महीपाल ) का 
सामंत था?। यह क्षितिपाल कन्नोज का रघुवंशी प्रतिहार रा था। उस 
शिलालेख में मथनदेव को महाराजाधिराज पय्मेशख्वर लिखा है, जिससे अलु- 
मान होता है कि वह क्तितिपालदेव ( महीपाल ) के बड़े सामंतों में से रहा 
होगा | उसी लेख से यह भी जाना जाता हे कि उस समय वहां गुजर (ग्रूजर) 
ज्ञाति के किसान भी थे । 

वर्तमान गुजरात के भड़ोच नगर पर भी ग़ुजरों का राज्य बि० सं० 
की सातवीं और आठवीं शताब्दी में रहने का पता उनके दानपत्रों से लगता 
है । संभव है कि उक्त संबतों के पहले ओर पीछे भी उनका राज्य वहां रदा 


( १ ) देखो ऊपर ए० ६४ और टिप्पण २। 


अप २ ) तरलतठरतारतरबरिविदारितेदितसेन्धवकच्छेक्लसोराष्रचावोटक- 
मायरुजरऐद्रज्ये ( न्ञा० प्र० प, भाग १, ४० २१० शोर ए० ३११ का टिप्पण २३)। 


(३६)ए इईं, जि० ३, प० २६६। 
(४ ) वही, जि० ३, ४० २६६। 
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हो । आश्चर्य नहीं कि भीनमाल के ग़ुजरों ( गूजरों ) का राज्य ही भड़ीच 
वक फैल गया हो ओर भीनमाल का राज्य उनके हाथ से निकल जाने 
पर भी भड़ोच के राज्य पर उनका या उनके कुलुंबियों का आधिकार 
बना रहा हो। भड़ोच के गुजर राजाओं के दानपत्नों से प्रकट होता है कि 
उस गुजर राज्य के अंतर्गत भड़ीच ज़िला, सूरत ज़िले के ओरपाड, चौरासी 
ओर बारडोली के परगने तथा उनके पासवाले. बड़ौदा राज्य, रेचाकांठा 
ओऔर सचीन राज्य के इलाक़े भी रहे होंगे । 

गुजर जाति की उत्पत्ति के विषय में आधुनिक प्राचीन शोधकों नें 
अनेक कल्पनाएं. की हैं। जनरल कर्निंगहाम ने उनका यूची श्र्थात्‌ कुशन- 
वैशी होना अनुमान किया है । छी० ए० स्मिथ ने उनकी गणना हों में की 
है । सर जैम्स कैंपबेल का कथन है कि ईसवी सनः की छठी शताद्दी में 
यूरोप और एशिया की सीमा पर खज़र नाम फी एक जाति रहती थी; उसी 
जाति के लोग गुजर या ग्रूजर है ओर मि० देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर ने 

(१ ) फ, आ, स, रि, जिए २, ४० ७० |. 

(२ ) देखो ऊपर ए० ४७। 

(३) हूं. एे, जि० ४०, ए० ३०। 

(४ ) भ्रींयुत भंडारकर ने तो साथ में यह भी लिखा है--“बंबई इद्चते में 
गूज़र ( गुजर ) नहीं हैं, ज्ञात द्वोता है कि वह जाति हिन्दुओं में मिलन गईं । वहां गूजर 
( गुजेर ) वाणिये ( बनिये, महाजन ), ग्रुज़र ( गुजेर ) कुंभार औरे ग्रूजर ( गुजर ) 
सिलावट हैं । खानदेश में देशी कुनबी और गूजर ( गुजेर ) कुनबी हैं । पुक भराठा 
कुटुंव गुजेर कहलाता है, जो मद्दाराष्दू के आधुनिक इतिद्दास में प्रसिद्ध रहा हे । करहाड़ा 
ब्राह्मणों में भी गुजर नाम मिलता हैं। राजपूताने में गूजरगोढ़ ( युज़ेरगोढ़ ) आाह्मय 
हैं। ये सब यूजर ( गुजेर ) जाति के हैं (इईं, एँ, जि० ४०, ए० २२ ) ।” संडारकर 
मद्दाशय को इन नामों फी मामूली उत्पात्ति जानने में भी भारी श्रम हुआ और उसी से 
हन सबको गूजर ठहरा दिया है, परंतु घाध्तव में ऐसी बात नहीं है। जेसे भ्ीमाल नगर 
( भीनमाज्ष, जोधपुर राज्य में ) के ब्राह्मण, महाजन, जड़िये आरादि बाहर जाने पर अपने 
मूल निवासस्थान के नाम से अन्य आद्य्णों आदि से अपने को भिन्न बतलाने के लिए 
शीमाली प्राह्मण, श्रीमाज्ञी महाजन आदि कहत्ाये, इसी तरह मारवाद में दधिमती 
( दाहिम ) क्षेत्र के रहनेवाले प्राह्मण, राजपूत, जाट झादि दाहिसे आाह्यण, दाहिमे राज* 
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क्लैपयेल का कथन स्वीकार किया है; परन्तु ये कथन कल्पनामात्र हैं 
क्योंकि उनमें से कोई भी खप्रमाण यह नहीं बतला सका कि अम्ुक समय में 
अम्मुक कारण से यह जाति बाहर से यहां आई । खज़र से ग़ुज्ञर या गूजर 
जाति की उत्पत्ति मानना बैसी ही कपोलकल्पना है जैसा कि कोई यह कहद्े 
फि सकसेने कायस्थ यूरोप की सेकूसन्‌ जाति से निकले हैं । नवसारी से 
मिले हुए भड़ौच के ग्रुजरवबंशी राजा जयभट ( तीसरे ) के फलचरि लेबत्‌ 
४५६ (वि० सं० ७६२) के दानपन्न में गुजरों का महाराज कर (भारतपसिद्ध) 
के वंश में होना लिखा दे । 

चड़गूजर 
कनेल टॉंड ने लिखा है--“बड़मूजर सूर्यचंशी हैं और गुहिलोतों 
को छोड़कर केवल यही एक वेश ऐसा है, जो अपने का रामचंद्र के बड़े चेटे 
लत्र ' से निकलना वतल्ाता है। वड़गूज़र त्लोगों के बड़े-बड़े इलाक़े दूंढाड़ 





पूत, दाहिमें जाट भ्रादि कहलाये, भौर गौड़ देश के ब्राह्मण, राजपूत्र, कायस्थ आंदि बाहर 
जाने पर गोद बाद्मण, गौढ़ राजपूत, गोड कायस्थ झादि प्रसिद्ध हुए, चेसे दी प्राचीन 
गुर्जर देश फे रहनवाले आह्यण, महाजन, कुंभार, लिल्ाचट आदि गुजर ब्राह्मण, गुर्जर 
( गूज़र ) बनिये, ग़ुजेर ( गूजर ) कुंभार तथा गुजर ( ग्रूजर ) सिल्लावर कहलाये। झतएच 
गुजर घाह्मण आदि का आशभेश्राय यह नहीं है कि गुजर ( यूज़र ) जाति के चाह्मण आदि । 
डनके नाम के पूंचे लगनेवाला गुजर ( गूज़र ) शब्द उनके आदि निवास का सूचक है, 
न कि जाति का । उक्त महाशय ने एक करद्वाढ़ा ब्राह्मण कुट्ुंब के यहां के दं० स० ११३९ 

( वि० सं० १२४८) के दानपत्र से थोढ़ासा अवतरण भी दिया है, जिसमें दान लेनेवाले 
गोविंद आ्राह्यण को काश्यप, अपत्सार और नेघ्र॒ुव, इन तीन प्रवरवाले नेश्ल॒व गोत्र का 
ओर गुजर उपनामचाला (गुजेरसमुपाभिधान) कहा है । यदि गुजर जाति का एशिया की 

ख़ज़र जाति होना माना जाय तो क्या उनके यहां भी गोन्न भर प्रवर का प्रचार था ? 

उन्होंने गूजरगोरढ़ों की उत्पात्ति के विषय में भी लिखा है--“इस नाम का तातपय गुजर 

जाति के गोड़ प्राह्मण हैं”, परंतु वास्तव में गुर्जरगौड़ का भ्रथ यही है कि गुजर देश के 

रहनेवाले गोढ़ प्राह्मण, न कि गूज़र जाति के गौड़ ब्राह्मण । 

(१ ) ईं. ऐँ, जि० ४०, छ० ३०१ 


( २ ) युद्दिलोतवंशी राजा अपने को रामंद्र के पुत्र लव के दंश में नहीं, किंतु 
कुश के दंश में मानते हैं । कनेल टेड ने यह अ्रम से लिखा है । 
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( जयपुर राज्य ) में थे, ओर माचेड़ी ( अलवर के राजाओं का मूलस्थान ) 
के राज्य में राजोर ( राजोरगढ़ ) फा पहाड़ी किला उनकी राजधानी था। 
राजगढ़ और अलवर भी उनके अधिकार में थे। जब बड़गूजरों को कछु- 
बाहों ने उनके निवासस्थानों से निकाल दिया तो उस वंश के एक दल ने 
गंगा किनारे जाकर शरण ली और वहां पर नया निवासस्थान अनूपशहर 
बसाया' ।” कनेल टॉड ने बड़गूजरों की राजधानी राजोरगढ़ बतलाई है। 
हम ऊपर वि० सं० १०१६ के शिलालेख से बतला चुके हैं कि प्रतिद्दार गोत्र 
फे गुजर राजा मथनदेव की राजधानी राजोरगढ़ ही थी। बड़गूजरों का 
राज्य उस प्रदेश पर बहलोल लोदी के समय तक रहना तो उनके शिला- 
लेखों से निश्चित है, इसके पीछे कछुवाद्दों ने उनकी जागीरें छीनी होंगी । 
लेखों में बड़गूजर नाम पहले पद्दल माचेड़ी की बाबलीवाले बि० सले० १४३६ 
(६० स० १इे८रे ) के शिलालेख में देखने में आया। उस लेख से पाया 
जाता है कि उक्त संबत्‌ में वैशाख खुदि ६ को खुर्ताण ( सुल्तान ) पेरोज- 
साद्दि ( फ़ीरोज़शाह तुग्रलक ) के शासन-काल में, जब कि माचाड़ी (माचेड़ी) 
पर बड़गूजर वंश के राजा आखसलदेव के पुत्र महाराजाधिराज गोगदेव का 
राज्य था, वह बावड़ी खंडेलवाल महाजन कुद्धुंब ने बनवाई  । उसी गोगदेव 
फे समय के वि० सं० १४२१ और १४२६ ( इं० स० १३६७४ और ११६६ ) के 
शिलालेख भी देखने में आये हैं )। गोगदेव फ़ीरोज़शादद तुसलक का सामंत 
था । घहीं दूसरी बावली में एक शिलालेख बि० से० १४१४५, शाके १४शे८० 
( ६० स० १७४४८ ) का खरताण ( खुल्तान ) बहलोलसादि (बदलोल लोदी) 
के समय का बिगड़ी हुई दशा का है । उस समय माचेड़ी में बड़गूजरवंशी 
महाराज रामसिंह के पुत्र महाराज रजपालदेव ( रज्यपालदेव ) का राज्य 





( १ ) ०, रा, जि० ३, ४० ३१४०-४१ । 


( २ ) राजपूताना स्यूज़ियम्‌ ( अजमेर ) की इं० स० १६१८-१६ की रिपोर्ट, 
घु० २, छेखसस्या म | 


(३ ) वही, हैं? ख० १६३८-१६ ( फी रिपोर्ट ), ४० २, छ्ेखसंख्या ६-७ । 
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होना लिखा है! । डक्त लेख का महाराज रामलिंद गोगदेव का पुत्र या पौच् 
होना चाहिये । 

गजरों ( गूज़रों ) के साथ इस समय राजपूतों का शादी-व्यवद्दार 
नहीं है, किंतु वड़गूज़रों के साथ है | जयपुर के राजाओं की अनेक राणिएयां 
इस बंश की थीं। जनरल कर्निगहाम का कथन है कि ग्वालियर के तंबर 
राज़ा मानसिंद की गूजरी राणी के नाम पर उसने गूजरी, वहुलगूजरी, माल- 
गूजरी और मंगलगूज़री नप्त की चार रागनियां बनाई । 

राजा यशाधस 

यशोधर्म, जिसको विष्युवर्धन भी कहते थे, बड़ा ही प्रतापी राजा 
हुआ, परंतु डसके वंश या पिता आदि का अब तक कुछ भी पता नहीं | 
उसके शिलासेख मंद्सोर और वहां से दो मील पर के सोंद्णी नामक स्थान 
में मिले हैं, जिनसे अजलुमानच होता है कि उस्र प्रतापी राजा की राजधानी मंद- 
सोर रही होगी । सॉदणी में ही डखसने अपने दो विजयस्तेभ खड़े करवाये, 
जो बड़े विशाल हैं, परंतु अब तो धराशायी हो रहे हैं । इन दोनों विज्यस्तेभों 
पर एक द्वी लेख खुदवाया गया था, जो इस समय एक पर तो पूर्णतया 
खुरक्षित है, परंतु दूसरे पए का आधा अंश नए्ट हो गया है। उक्त पूरे लेख 
का आशय यह दै--“जो देश ग्रुत्त राजाओं तथा हर के अधिकार में नहीं 
आये थे उनको भी उसने अपने अधीन किया, लौहित्य ( ब्रह्मपुत्र ) नदी से 
मददेंद्र पवेत ( हिन्दुस्तान के पूर्वी भाग का पूर्वी घाट ) और हिमालय से 
पश्चिमी समुद्र तट तक के स्वामियों को अपना सामंत बनाया? । राजा 
मिहिरकुल ले भी, जिससे शंभु ( शिव ) के सिधा किसी के आगे सिर नहीं 


(३ ) राजपूताना स्यूज़ियम्‌( अजमेर ) की ईं० स० ३६६८-३६ की रिपोर्ट, 
ए० ३, लेखसख्या ११ । 
( २ ) देखो ऊपर ४० ३६ भोर टिप्पण २। 
(३) ये भुक्ता गुप्तनाथैती सकलवसुचाक्क्रान्तिदृष्ठप्रतापे- 
कौज्ञा हृशएचिपाना क्षितिपतिमुकुटाध्यासिनी यान्प्रविष्टा 
दशास्तान्धन्वशुलद्रमश( ग)हनर्सरिद्दीरवाहपगूढा[-- 
न्वीयोवस्कन्नराज्ः स्वगुहर्पारिसरावज्ञया यो भुनाक्तठ 0 





ऊ्‌छ 
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झुकाया था, उसके चरणों में अपना मस्तक नमाया अध्थोत्‌ उससे हारा” ।! 
विजयस्तेभ पर के दोनों लेखों में सेचत्‌ नहीं है, परंतु मंद्सोसर्वाला उसक 
शिलालेख मालव (विक्रम ) संदत्‌ ५८६ ( ई० स० ४३२ ) का है । उससे 
पूर्व और उत्तर के बहुतले राजाओं को वश करने का कथन तो है, परंट 
मिहिरकुल को हराने का उल्लेख नही है, जिससे अलुभान होता है कि विजय 
स्तंभ बवि० सं० ४८९६ के पीछे खड़े किये गये होंगे । 
बेस वंश 

बेसवंशी राजपूत सूर्यवेशी माने जाते हैं | बाणभट्ट ने अपने 'ह्षचरित' 
में बेसवेशी राजा प्रभाकरवद्धेन की_पुत्री राज्यश्री का विवाद्द फन्नौज के 
सुखर( मोखरी )वंशी राजा अवंतिदमों के पुत्र श्रहवमों के लाथ होने को 
खूथ ओर चंद्रवंशों का मिलाप बतलाया है। इस वंश का इतिहास वाणभदट्द 
के 'हषेचरित', राजा हषे के दानपत्न, चीनी यात्री हुएन्त्लेग की याता की 
पुस्तक राथा दक्षिण के सोलेकियों के शिलालेखादि से मिलता है, जिसका 
सारांशमात्र नीचे लिखा जाता है-- 

पुष्यभूति भ्रीकंठ प्रदेश (थाणेश्वर) का स्वामी और परम शिवमक्त 


आलेहिसोपकरछात्तलवनगहनोपत्यकादाफेहेन्द्र[-- 
दागड्गक्विष्सानेस्तुहिनशिखररिण: पेश्चिमादापयोथे: 
सामन्तैयैस्य जाहुद्राविशह्नतमंदे! पादयोरानमद्धि-- 
श्तूडारत्नाड्शुराजिव्यीतकरशबला भूमिभागा+ क्रियन्ते 0 
मद्सोर का शिक्षालेख, फ़्ली, गु. ६, ए० १४४६ | 

( $ ) देखो ऊपर ४० ६२, टिप्पण १ । 

(३ ) फ़्ल्ी, ग॒ हूं, ए० १४६२-४४ । 

(३) वात त्वां प्राप्य ज्िरात्खलु राज(ज्योभ्रिया घंटितो तेजोमओ 
सब्वल्लजगद्वीयमानबुघकर्णीनदर्कपरिगुएगरणो सोमसूर्यवंशादिव पुष्प ष्य) 
भृतिमुखरवंशो ( एपेंचरित, उच्छवास ४, पृ० १४६, निणेयसागर-सेस्करण )। 

(७ ) अस्ति पुएयक्षतामधिवासो वासवावास इब बसुधामवतीर; ' ** 
** औकरणको नाम जनपद: ( चही, ए० ४४-६६ )। 
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था। डसके पुत्र नरवर्द्धध की राणी वजद्िणीदेवी से राज्यवद्धन उत्पन्न 
हुआ, जो खूये का परम उपासक था। राज्यवद्धून की राणी अप्खरादेवी ले 
आदित्यवद्धन का जन्म हुआ | वह भी खूये का भक्त था। उसकी राणी महा- 
लेतग़ुप्ता से प्रभाकरवरद्धेन ने जन्म लिया, जिसको प्रतापशील भी कहते थे । 
आदित्यवदर्ून तक के नामों के साथ केवल 'महाराज ” पद्‌ मिलता है, अ्त- 
एव वे स्वतंत्र राजा नहीं, किंतु दूसरो ( ग॒ुछ्तों ) के सामत रहे होंगे। उनका 
राजपुताने के साथ कुछ भी संबंध नहीं था। 
प्रभाकरवद्धन की पदवियां 'परमभ्रद्मारक' और “'महाराजाधिराज'- 
मिलती हैं, जो डसका स्व॒तंज् राजा होना प्रकट करती हैं"। हर्ष के ताप्न- 
पन्नों में उसको अनेक राजाओं को नमानेवाला वथा 'हषेचरित' में हणों एवं 
गांधार, सिंचु, गुजर ( गुजर देश ऊपर बतलाया हुआ प्राचीन गुजर देश 
होना चाहिये ) ओर लाट देशों को विजय करनेवाला लिखा है | बह भी सूे 
का परम भक्त था ओर प्रतिदिन 'आदित्यह्ृद्य” का पाठ किया करता था | 
डखसकी राणी यशोमती से दो पुत्र राज्यवद्धन ओर हर्षवर्धन, तथा एक पुत्री 
राज्यश्री उत्पन्न हुईं) ज़िलका विवाह कन्नोज के मोखरीवंशी राजा अवंतिवमो 
के पुत्र अहवमो के साथ हुआ | मालवे के राजा ने श्रहवमो को मारा और 
डसकी राणी राज्यश्री के पेरों में बेड़ियां डालकर उसे कन्नोज के क्ेद्खाने 
पेंरकल[*। उसी सप्रय प्रभाक र्वद्धेन का देहांत छुआ और उसका बड़ा पुत्र 
राज्यवद्धन थाणेश्वर के राज्य-सिहासन पर बेठा। 
राज्यवद्धेन अपने पिता के देहांत-समय उत्तर में हणों से लड़ने को 


(१ ) ए. ईं; जि० ४, ४० २१०। 

(२ ) चही, जि० ४, ४० २१०। 

(३) दृएहरिएकरेसरी सिंघुराजज्बरे! गुजैरफ्रजागरो गानन्‍बएरएविपग- 
न्‍्वदिपकृटपाल॒को लाठपटवपा्छरो मात्तवलक्ष्मीलतापरशु: प्रतापशील 
इति प्रथितापरनामा प्रभाकरवद्धैनो नाम राजा[घिराजः (हपेचरित, ए० ३२०)। 


( ४ ) वही, उच्छुचास ६, पृ० ८२-८३ । 
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गया था, उनके साथ युद्ध में चद घायल हुआ, परंदु विजय प्राप्कर डसी 
दशा में थाणेश्वर पहुँचा | अपने पिता के असाधारण प्रेम का स्मरण कर 
उसने राज्यसिंहासन पर आरूढ़ होना पलेंद न किया, किंतु भदंत ( बोझ 
खाधु ) होने के विचार से अपने छोटे भाई हर्पवद्धन (द्ृवप ) को राज्य- 
सिंहासन पर बिठाना चाहा। हे ने भी भदृत होने की इच्छा प्रकट की 
ओर राज्य की उपाधि को अस्वीकार करना चाहा । इतने में राज्यश्री के 
क़रैद होने की खबर मिली, जिससे राज्यवर्द्धन ने भदंत होने का विचार छोड़ 
दिया ओर १०००० खबारों को साथ ले मालये के राजा पर चढ़ाई कर दी। 
संग्राम में विजय पाकर उसने उसके बहुत से हाथी, घोड़े, रत्न, राणियों के 
आशभूषण, छुतञ, चवर, सिहासन आदि राज्यचिह्न छीन लिये, तथा उसके 
ध्रत'पुर की बहुत सी खुद्र स्त्रियों, ओर मालवे के सब राजाओं ( सामंतों ) 
को क्रैद कर लिया। लोटते समय गोड़ ( बेगाल ) के राजा नरेंद्रग॒पत 
( शशांक ) ने उसे अपने महलों में लेजाकर विश्वासघात कर मार डाला । 
यह घटना वि० सं० ६६३ ( ई० स० ६०६ ) में हुई | हृषवर्द्धन के दानपत्र में 
राज्यवद्धेन का परम सोगत ( बोद्ध ) होना, देवग॒पत आदि अनेक राजाओं 
को जीतना तथा सत्य के अजुच्चेध से शह्लु के घर में प्राण देना लिखा दे । 
उसका उत्तराधिकारी उसका छोटा भाई दृ्षवर्द्धन हुआ | 
हथेवद्धेन को श्रीहषे, हर्ष ओर शीलादित्य भी कद्दते थे। राज्यासिहासन 
पर बैठते ही उसने गौड़ के राजा को, जिसने उसके बड़े भाई को विश्यास- 
घात कर मारा था, नष्ट करने का संकरुप किया और अपने सेनापति सिंह- 
नाद्‌ तथा स्केद्स॒प्त की समति ले सब ही राजाओं के नाम इस अभिप्राय के 
(१) राजानो युधि दुष्टवाजिन इव श्रीदेवगुप्तादय/ 
कृत्वा येन कशाप्रहारविमुखास्सर्वे सम सयता 0 
उत्खाय द्विषतो विजित वसुघाडकृत्वा प्रजानां प्रिय 


प्राणएनुज्क्ितवानरातिभवने सत्यानुरोधेन यः 0 
हपे का दानपतन्र, ए डे, जि० 9, एृ० २१० । 
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पत्र भेजे कि या तो तुम मेरी अधीनता स्वीकार करलो या मुझ से लड़ने को 
तैयार हो जाओ । फिर दिग्विजय के लिए प्रस्थान कर पहला मुक्ताम राज- 
धान्ी से थोड़ी दूर सरस्वती के तट पर किया | वहां प्राशज्योतिप ( बंगाल 
हक जिले २ आप ०. 
के राजशाही ज़िले का नगर ) के राजा भास्करवर्मी ( कुमार ) के दूत दंस- 
वेग ने उपस्थित होकर अपने स्वामी का भेज हुआ छुत्र भेट कर प्राथना 
की कि भास्करवर्मी आपले मेत्री चाहता है । उसने दूत का निवेद्न स्थी- 
ऐप | ०७ पने का 
फार कर उसके राजा को अपने पास उपस्थित होने के लिए कद्दलाया | 
यहां से कई मंज़िल आगे चलने पर मंत्री संडि भी उससे आ मिला और 
डसने मालवराज के यहां से लाया हुआ लूट का माल नज़र कर निवेद्न 
किया कि राज्यश्री कन्नौज के क्रेद्खानें स भागकर विध्याटवी में पहुंच गई 
है। यह समाचार पाते द्वी डस(हर्ष)ने भेडि को यो गौड़ के राजा को दंड 
देने के लिए भेजा और स्वयं विंध्याटवी की और चला और अपनी वहिन 
को लेकर यप्टिग्रह स्थान में पहुचा'। अनुमान ३० बषे तक लगातार युद्ध 
कर उसने कश्मीर ले आसाम तक ओर नेपाल से नर्मदा तक के सब 
देश अपने अधीन कर विशाल राज्य स्थापित किया। उसने दक्षिण को भी 
अपने अधीन करना चाह्दा, परंतु वादामी ( वाठापी, बेबई इद्दाते के बीजापुर 
ज़िले के वादामी विभाग का मुख्य स्थान ) के चालुक्य ( सोलकी ) राजा 
पुलकेशी ( दूसरे ) से हार जाने पर उसका चह मनोरथ सफल न हुआ । 
( १ ) हपेचरित, उच्छूचास ६-७ । 
(२) अपरेमितविभूतिस्फीत्सामन्तसेना- 
मुकुटमसिसयुखाकक्रान्तपदएविन्द | 
युति पतितगज( जे"नद्रानीकर्दी( दी)मत्सम॒तो-- 
मर्यादिर्णकितहर्षों हि (5 हे 
भसययजिर्गकितहर्षो बेन चाकारि हुए; ॥ [ २३ ]७ 
पुलकेशी ( दूसरे ) के झाह्दोछे के शिलालेख से, ए. इ, जि० ६, घू० ६। 
समर्संसत्तसकलेप्तरापथे श्वरश्रीहृषवर्डनपराजयोपलब्घपरमे श्वरनामघेयस्म * * * 
घुलकेशी के ज्येष्ठ पुत्र चद्रादिय की राणी विजयमद्यारिका के दानपन्न से । 
है है ह. एँ, जि० छ, ए० १६३ ! 
हुएन्त्सग ने भी इप के इस पराजय फा उल्लेख किया है ( देखो ऊपर ए० ८३-८७ ) | 
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उसकी राजधानी थाणेश्वर और कन्नौज दोनों थीं। चीनी यात्री हुएन्त्संग 
जो इस प्रतापी राजा के साथ था, लिखता है कि हेवर्द्धन ने अपने भाई के 
शज्ञओं को दंड देने तथा आसपास के सब देशों को अपने अधीन करने के 
समय तक दादिने द्वाथ से भोजन न करने का प्रण किया था । ५००० हाथी, 
२०००० सवार और ५०००० पैदल सेना सहित उसने निरंतर युद्ध किया 
और पूर्व से पश्चिम तक अपनी अधीनता स्वीकार न करनेवाले सब राजाओं - 
को जीतकर ६ वे में हिंदुस्तान ( नमेदा सें उत्तर के सारे देश) 
के पांचों प्रदेशों! ( पंजाब, सिंध, मध्यप्रदेश, बेगाल, गुजरात व: 
राजपूताना आदि ) को अपने अधीन किया। इस प्रकार राज्य बढ़ जाने पर 
अप्रनी सेना में भी चृद्धि फर लड़ाई के. हाथियें की संख्या ६०००० और 
सवारों की १००००० तक पहुंचा दी। तीस वर्ष. के बाद उसके शरस््रों ने: 
विश्वाम पाया, फिर डसने.- शांतिपूवेक राज्य. किया । उस समय बह धमेर 
प्रचार के कामों में निरंतर लगा रहता था। अपने राज्यभर में जीवर्हिंसा - 
तथा मांसभक्षण की भमनादी कर दी थी। इसके प्रतिकूल चलनेवाले को प्राण-- 
दंड मिलता था। तमाम बड़े मार्गों पर यात्रियों तथा ग्ररीबों के लिए पुरय३- 
शालाएं बनवाई, जहां पर खाने-पीने के अतिरिक्त रोगियों को ओषधि भी 
मिला करती थी। प्रति पांचवें वर्ष बह 'मोक्षमद्यापरिषद्‌! नामक सभा कर . 
अपना खज़ाना दान से खाली कर देता, धमेगुरुओं में परस्पर विवाद करवा-- 
कर उनके प्रमाणों की स्वयं परीक्ता करता, सदाचारियें। का सम्मान करता, - 
डुशें को दण्ड देता, चुद्धिमानों को उत्साद्तित करता, सदाचारी ध्मेवेत्ताओं - 
से घमें श्रवण फरता और दुराचारियें। को निकाल देता था। वि० से० ७०१ 

( ईं० स० ६४४ ) के आसपास उसने प्रयाग में धर्ममदीत्सव किया, जिसमें. 
बड़े बड़े २० राजा उसके साथ थे । रणरसिक होने के अतिरिक्त पद्द विद्वान" 
भी था। उसके रचे हुए 'रलावली', “प्रियदर्शिका' ओर 'नागानंद' नाटक 
डसकी विद्वता के उज्ज्वल प्रमाण हैं '। जैसा वह विंद्वान्‌ था बैसा दी चित्र- 





( १)बी, चु रे, वे व, जि० १, एझ० २१३३-१६ । 
(२ ) 'कास्यप्रकाश” की किसी हस्तलिखित अति में यथा श्रीहपोदेर्धावकादीनां 
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विद्या में भी बड़ा निपुण था, क्योंकि वेसखड़ा से मिले हुए उसके दानपत्र 
-में उसने अपने हस्ताक्षर चित्रलिपि में किये हैं, जो उसकी चित्रनिषुणता 
की साक्षी दे रहे हैं” । विद्वानों का बड़ा सम्मान करनेवाला होने से उसके 
- समय में कई चड़े बढ़े विहान हुए | सुप्रसिद्ध चाशभद्ट उसका आश्रित था, 
जिसने 'हपेचरित” नामक गद्य-काब्य में उसका चरित लिखकर उसका नाम 
- अमर कर दिया ओर 'काद्धरी' नामक अपू्े गद्य-कथा का पूर्वाझे रचा। 
इस (कार्देवरी) ग्रेथ का उत्तराद्धे उसके पुत्र पुलिंद(पुलिन)भट्ट ने अपने पिता 
के देद्दान्त होने के पीछे लिखकर उक्त पुस्तक को पूर्ण किया। वाणभद्ध को 
हर्ष ने वड़ी समृद्धि दी थी ऐसा स्वयं उसके (बाण के ) तथा पिछले 
विछानों के कथन से पाया जाता है। राजशेखर कवि की 'सक्तिमुक्तावल्ी' 


2 कल 00 शीएशी शी ीरीरी' 





“घर्न! ( श्रीदर्ष आदि से धावक आदि को धन मिला ) पाठ देखकर कुछ विद्वानों की यह 
“ कर्पना है कि 'रत्नावली” आदि नाटक श्रीहृर्ष ( हपेवर्द्धन ) ने नहीं लिखे, किंतु धावक 
पंडित ने लिखकर धन के लालच से श्रीहर्ष को उनका रचयिता बतलाया और उससे घन 
-लिया | प्रथम तो उक्क कथन का श्वर्थ यही है कि काव्यरचना से प्रसन्न होने पर राजा 
* लोग विद्वानों को घन देते हैं जैसे कि श्रीहप ने घावक को दिया था | दूसरी वात यह कि 
“धघावक! पाठ ही अशुद्ध है। डाक्टर घुछर को कश्मीर की प्राचीन पतियों में उपयुक्त 
-पाठ के स्थान सें “यथा श्रीहपोदेवाणादीनां घन! पाठ मिला, जिसको उसने शुद्ध पाठ 
माना इतना ही नहीं, किंतु यह भी लिखा कि 'धावक' का नाम कश्सीर से अज्ञात है, 
इसलिए उसे भारत के कवियों की नामावली में से निकाल देना चाहिये ( डा० घूलर 
की कश्मीर, राजपृताना ओर मध्यमारत की संरकृत हस्तलिखित पुस्तकों की खोज की 
रिपोर्ट, इ० ६६ ) । कान्यप्रकाश (उल्लास १) के उक्त कथन का झाशय यही है कि वाण 
“कवि ने हप का चरित लिखा, जिसपर राजा ने उसको वहुतसा द्रव्य दिया था जैसा कि 
वाण ने स्वय लिखा है । श्रीहर्ष स्क्यं बढ़ा ही विद्वान था यह बाण श्रादि के लेखों से 
सिद्ध है। 
4 ) ए. ईं, जि० ४७, ४० २३० के पास के फ़ोटो में राजा हे के हस्ताक्षर दोखिये। 
(२ ) अविशच्ध पुनरषि नरपीतमवनस्‌ | स्वल्पेरेद आहोतमिः परम- 
प्रीतेन प्रसादजन्मने! मपस्य प्रेस्णो विस्नस्भस्य द्रविणस्य नपैर प्रभावस्य 


च परां कोटिमानीयत नेरेन्द्रेशति ( हृपंचरित, उच्छवास छवास २ का अत, ४० झर ) | 


( हे ) सारसमुद्यय” नासकी पुस्तक में “काव्यप्रकाश! के उपर्युक्त कथन के 
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नामक पुस्तक में लिखा है कि बाणमट्ट (और पुलिंदभट्ट ) के अतिरिक्त मयूर 
( सयेशतक का कर्ता ) ओर द्वाकर ( मातंग दिवाकर ) भी उसी राजा के 
द्रबार के पंडित थे! । सुबंधु ( वासवदत्ता' का कर्ता ) का उसी के समय में 
होना माना जाता है। जैनों का कथन है कि जैन विद्वान मानतुगाचार्य 
( 'भक्तामरस्तोत्र” का कर्ता ) भी उसी के समय में हुआ | 

चीनी यात्री हुएन्त्संग के अज्लुसार दृषेबरद्धन की पुत्नी का विवाह 
बलभीपुर ( बव्ठा, काठियावाड़ ) के राजा घुवभट ( घुवसेन दूसरे ) के 
साथ हुआ था । राजा हृषेबद्धन ने चीन के बादशाह से मैत्री कर अपने 
एक ज्ञाह्मण राजदूत को उसके पास भेजा, जहां से वह चवि० सले० ७०० 
( ६० स० ६४३ ) में लोटा । डसीके साथ चीन के बादशाह ने भी अपना 
दूसदल हर्षवर्छेन के द्रबार में भेजा । वि० से० ७०४ (ई० स० ६४७) में 
व्वीन के बादशाह ने दूसरी बार अपने दूतदल को, जिसका मुखिया 


उदाहरण में नीचे लिखा हुआ छोक दिया है-- 
हेम्नो भारशतनि वा मदसुचां वुन्दानि वा दन्तिनां 
श्रीहर्षरए्‌ सर्मर्षितानि कवये बाण कुत्राद्य ततू। 
या बाणेन तु तस्य सृक्तिनिकरेरुद्धक्किताः कीतैय- 


स्त+ कल्पप्रलगेपि युन्ति न मनाडमन्ये परिम्लानताम्‌ 0 
पीटखैन की पहली रिपोर्ट, ए० २१ । 


(१) अहो प्रभावों वछ्देव्या यन्मातंगदिवाकरः 
क्रीहषस्याभवत्सम्यः समे। बाणमयुर्योः 0 
“घुसाषितावक्ति! की अग्रेज़ी भूमिका, ए० प६ । 
( ३ ) चीनी यात्री हुएन्ससग की भारतयात्रा की पुस्तक “सीयुक्कि! के श्रश्नेज़ी 
झजुवाद में बील ने शीलादित्य ( हपेवर्द्धन ) के पुत्र की राजकन्या का वित्राह वत्नभी के 
राजा ध्रुवभट के साथ होना छिखा है (बी, बु. रे. वे. च, जि० २, ४० २६७ ) और 
ऐसा ही अनुवाद जुलियन ने किया है, परत थॉमस वॉटर उक्क पुस्तक के अनुवाद एव 
उसकी विस्ठृत टिप्पणी में शीलादित्य ( हपवद्धन ) ही की पुत्री का विवाह घ्रुवभट के 
साथ होना बतछाता है ( वॉटले, भोन युझनन्‌ चूवाग', जि० २, ४० २४७ ) जो झ्धिक 
जिश्वास के योग्य है । 
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370 यो की 
चंगहुएन्त्से था, हपेवर््धन के द्रवार में भेजा, परेतु उसके मगध में पहुँचने 
से पूर्व ही वि० सं० ७०५ ( ई० स० दे४८) के आसपास हपे का देहांत हो 
गया और उसके सेनापति अर्जुन ने राज्यासिहासन छीनकर चीनी दूतद्ल 
को लूट लिया, तथा कई चीनी सिपाही मारे गये । इसपर उक्त दूतदल का 
मुखिया ( बंगहुएन्त्से ) अपने साथियों। सहित नेपाल में भाग गया, किन्तु 
थोड़े ही दिनों वाद वह नेपाल तथा तिब्बत की सेगा को साथ लेकर लौटा 
तो अर्जुन भागा, परंतु पराज्ञित होकर कैद हुआ और वंगहुएन्त्से उसको 
चीन ले गया । इस प्रकार हृषेंबद्धत के स्थापिस किये हुए महाराज्य की 
समाप्ति उसी के देहान्त के साथ हो गई और उसके अधीन किये हुए सब 
राज्ञा फिर स्वतंत्र चन बेठे । 

वि० से० ६६४(ई० स० ६०७) में दृर्पवर्दन का राज्याभिपेक हुआ था 
उस समय से उसने अपने नाम का संवत्‌ चलाया, जो हर्ष या भ्रीहषे खेबत्‌ 
नाम से प्रसिद्ध हुआ, ओर अमान ३०० वर्ष तक चलकर अस्त हो गया। 
राजपूताने में इ्ष संचत्‌वाले शिलालेख मिले हैं । हर्षवद्धन पहले शिव का 





(१ ) चब्नेज़, मेसेयर, ए० १६, टिप्पण २। 
( २ ) हपे सचत्‌ के लिए देखो “भारतीय प्राचीनालिपिमाला', ० १७७ । 
(३) भरतपुर राज्य के कोट नामक गांव से मिले हुए एक कुट्लाक्षरपात्ते 
शिलालेख में, जो इस समय भरतपुर की राजकीय लाइब्रेरी ( पुस्तकालय ) में रक्ला 
हुआ है, संवत्‌ ४८ दिया है । लिपि के ग्आाधार पर यह सवत्‌ भी हर्ष-सवत्‌ ही हो 
सकता है ( रामपूताना स्यूज़ियम्‌ (अजमेर ) की ई० स० १६१६-१७ की रिपोर्ट , ४० २, 
लेखसख्या १ )१ 
कक अलवर राज्य के तसई गांव में एक शिवालय के बाहर की दीवार में कुटिल 
शशि में खुदी हुईं एक अशप्ति का नीचे का श्रश लगा हुआ है, जिसमें सबत्‌ १८२ दिया 
है। लिपि के आधार पर वद्द हपे-सवत्‌ ही माना जा सकता है ( राजपूताना स्यृज़ियम्‌ 
( अजमेर ) की ई० स० १६३३-२० की रिपोर्ट, ४० २, लेखसंख्या ३) । 
उदयपुर के विक्येरियाहोल के स्यूज़ियम्‌ में एक शिलालेख रक्‍्खा छुआ है, जो 
राजा धवलप्पदंव के समय का सवत्‌ २०७ का है और मुझको उसोक गाव में कर्वक 
जेम्स टाड के बगले फे पीछे खेत में पढ़ा हुआ मिला था | डसकी छिपि के श्ाधार प्र 
उसका सवबस्‌ हर्षे-संचत्‌ ही माना जा सकता है । सत्र उसकी एक छाप पसिद्ध विहान्‌ 
घर 
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नाम्रक पुस्तक में लिखा ६ कि बागनद्न (श्र पुलिदभद्द) क श्रतिग्क्ति प्रयूर 
( सवेशतक का करता ) आर द्विवाकर ( मांग दिबाकर ) भी उसी राजा के 
दग्यार क पंडित था | सुथु ( घासबदतला' का क्रता ) का उसी क समय में 
दोना माना जाता 6 । जनों का कथन दे कि जैन बिढान श्ानतेंगाचार्य 
( 'अक्तामरस्तातन्र! का कर्ता ) भी उसी के सम्रय में हुआ । 

खीनी यात्री हुप्न्त्संय क्र श्रद्मलार इसवर्द्धन क्री पुत्री का वियाद्द 
घलभीपुर (चढ्ा, काटियाबाद ) क राजा श्ुवमट (घुबलन दलर ) क 
साथ छुआ था| राज़ा दर्पपद्वन न चीन के बादशाह स मेत्री कर अपने 
एक ब्राह्मग राजदत का उसके पास भ्रज़ा, जदां स घद चबि० से० ७०० 
(४० स« ६४३ ) में लाटा। उसीक साथ चीन क बादशाह न भी अपना 
दृतदल दर्घवद्धन क दरवार में जा | बि० स० ७०४ (४० स० ६४७ ) में 
तीन के बादशाह ने दूसरी बार अपन दूतदल का, जिसका मझुगििया 





छदादरण में नीचे लिया हुआ खछीऊ दिया दै--- 
हम्ना भारशतानि वा मठमुचाँ बुन्दानि वा दन्दिनां 
श्राद्वर्णणु समर्पितानि कवंय वाणाय कुत्राद्य तत्‌ । 
> निद्वग्स्द्रा २ ७ ८ 
था बाणन तु ठस्व सक्तिनिक्ग्स्ट्रक्विता: क्रीदेय- 
सता; ऋतपप्रतंथप्रि आन्ति न मनाइमन्त्र परिम्तानताम्‌ 0 
पीट्सन की पद्ली रिप्रार्ट, 8० २१ | 
(4) अब प्रभावा वफ़्डब्या अन्मादर्गीठबाकरः | 
2 दरप्िस्था मबत्स भय” समे। बाणुमग्रवा३ ॥ 
“मुसापिताबक्षि! की श्रग्रज़्ी शूमिका, 7० ८4 | 
(२ ) चीनी याप्री छुटन्सग की शारतब्रात्रा की प्रस्तक सीथुकि' द्वश्रग्रज्ञी 
अनुवाद में त्ीठ ने शी त्ादित ( दर्षपर्ढन ) के पृद्र की राजकन्या का वियाद बरत्भी के 
शजा मुब्रभट के साथ दाना श््पि कु (था, बु, २. ने. वे, जि० २, प्र« २५७ ) आर 
पैसा हा अनुवाद झलियन ने किया ४, परंतु श्रॉमल बदल उक्त घुस्तक के अनुवाद एव 


टसऊी विस्दृत टिप्यणी में श्रीड्ादिय ( इयद्धल ) ही की पृत्री का विद्वाह् शुयलट के 
खाय होना बतेठाता ८ ( बदल, श्रान शुश्नत् चूबाग जि० २, पृ० २४५ ) जो अधिक 


विश्वास के योग्य है । 
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चैगहुएन्त्से था, हृपेवर्द्धन के द्वार में भेजा, परेतु उसके मगध में पहुंचने 
से पूवे ही बि० से० ७४०५ (ई० स० ६४८ ) के आसपास हपे का देदांत हो 
गया और उसके सेनापति अज्जैन ने रशाज्यसिदासन छीनकर चीनी दृत्तद्ल 
को लूट लिया, तथा कई चीनी सिपाही मारे गये । इसपर उक्त दूतद्ल का 
मुखिया ( वंगहुपण्ण्त्से ) अपने लाथियें। सहित नेपाल में भाग गया, किन्तु 
थोड़े ही दिनों चाद वह नेपाल तथा तिव्वत की सेना को साथ लेकर लौटा 
तो अज्जुव भागा, परंतु पराजित होकर कैद हुआ और वंगहुएन्त्से उसको 
चीन ले गया! । इस प्रकार दृषेवर्रून के स्थापिय किये हुए महाराज्य की 
समाप्ति उसी के देहान्त के साथ हो गई और उसके अधीन किये हुए सब 
राजा फिर स्वतंत्र वन बेठे । 

वि० सं० ६६४( ४० स० ६०७) में हृ्पवद्धेन का राज्याभिपेक हुआ था 
डस समय से उसने अपने नाम का संवत्‌' चलाया, जो हर्ष या भ्रीहर्ष संबत्‌ 
नाम से प्रसिद्ध हुआ, और अनुमान ३०० बे तक चलकर अस्त हो गया। 
राजपूताने में हे संचतवाले शिलालेख मिले हैं । हर्पवद्धन पहले शिव का 





( $ ) चवबत्नेज़, मेमॉयर, ४० १६, टिप्पण २१ 

( २) हपे संवत्‌ के लिए देखो “भारतीय श्राचीनालिपिमाला', ए० १७७ । 

(६ ) मरतपुर राज्य के कोट नामक गांव से सिले हुए एक कुटिलाक्षरवाले 
शिलालेख में, जो इस समय भरतपुर की राजकीय लाइब्रेरी ( पुस्तकालय ) में रक्खा 
हुआ है, संचत्‌ ४८ दिया है । लिपि के आधार पर यह संवव्‌ भी हृर्ष-सचत्‌ ही हो 
सकता है ( राजपूताना म्यूज़ियम्‌ (अजमेर ) की ० स० १६३६-१७ की रिपोर्ट ५» ४० २, 
लेखसस्या १ )॥ 

न अलवर राज्य के तसई गांव में एक शिवालय के बाहर की दीवार में क्टिल 
लिपि में छुदी हुई पुक अशात्ति का नींचे का अश लगा हुआ है, जिसमें सवत्‌ १८२ दिया 
है । लिपि के आधार पर चद्द द॒र्ष-सचव्‌ ही माना जा सकता है ( राजपूताना स्यूज़ियम्‌ 
( अजमेर ) की इं० स० ६६६६-२० की रिपोर्ट, ४० २, लेखसल्या १ )। 

उदयपुर के विक्टारियाद्वौल के म्यूज़ियम्‌ में एक शिज्नालेख रकक्‍्खा हुआ है, जो 
राजा धवलप्पदेव के समय का सवत्‌ २०७ का है और सुमका डभोक गांव में कवेल 
जेम्स टोड के वगले के पीछे खेत्त मे पढ़ा हुआ मिला था । उसकी लिपि के आधार पर 
उसका सवत्‌ हपे-सेवव्‌ ही माना जा सकता है । सैने उसकी एक छाप श्रसिद्ध विद्वान्‌ 

रर्‌ 
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भक्त था, परंतु बौद्ध धर्म फी तरफ़ भ्रद्धा अधिक होने के कारण सम्सर 
कि पीछे से घह बोद्ध होगया हो। श्रीदृर्ष के पीछे उसके वेश का #ख 
बद्ध इतिहास नहीं मिलता है। अवध में बेसचाड़े का इलाक़ा येसद 
राजपूतों का मुख्य रुथान हे आर उनमें तिल्कचन्दी बेस अपने को मु 


मानते दें । 
घावड़ा पेश 


संस्कृत लेखों में उक्त वंश का नाम पाप, चापोत्कट या चावोर 
लिखा मिलता है ओर भाषा में उसको चाघड़ा कहते-हैं। अब तक घचाद 
फे तीन राज्यों का पता लगा-है । सब से पुराना राज्य राजपूताने में भीनम 
पर था, दूसरा काटियावाड़ में बढ़वाण पर, जैसा कि घहां के राजा धरः 
घराह के शक सं० ८५६ (चि० से ६७१०ई० स० ६१७ ) के दानपत्र से प 
ज्ञाता दे” और तीसरा राज्य चाचड़े वनराज़ ने वि० से० ८२१ ( ० र 
७६४ ) में 'अणशहिलवाड़ा ( पाटन ) बसाकरः वहां स्थापित किया। इनमें 
राजपूताने का संबंध केवल भीनमाल के चावड़ों के राज्य से ही है । 

चावड़ा वेश की उत्पत्ति के विषय में हड्डाला ( काठियावाड़ में ) 
मिले हुए घढ़वाण के चाप( चावड़ा )बेशी राजा धरणीवराह के वि० २ 
६७१ ( ईं० स० ६१४ ) के दानपन्न में लिखा है--“ पृथ्वी ने शंकर से प्रण 
कर निवेद्न फिया कि हे भभो | क्राप जब ध्यान में मन्न दोते हें उस सा 
अखुर सुझफो दुःख दते हें, यह सुझा स खसद्दन नहीं दो सकता | इस 
शंकर ने अपने चाप ( धनुष ) से पृथ्वी की रच्ता करने केप्योग्य एक पुर 
उत्पन्न किया, जो 'चार्पा कददलाया ओर उसका वंश उसी नाम से प्रसि 





खा० घूलर के पास सम्मति के लिए भेजी तो उक्त विद्वान ने भी उसके संचत्‌ को ६ 
संवत्‌ ही माना । भ्रीयुत देवदत्त रामकृष्ण भडारकर ने उक्त लेख के संवत्‌ फो ८०७ पढ़ 
उसको विक्रम संचत्‌ माना ह (प्रोग्रेस रिपोर्ट भाव दी भार्कियाकाजिकल सर्चे आव इंढिः 
घेस्टन सर्फल, ६० स० १६०४-६, ४० ६१ ), परंतु यह सह्दी नहीं क्योंकि उक़् क्तेख 
८ फे इक फा फह्ठी नामनिशान भी नहीं है 

(१ ) हु. एूँ, जि० १२, ४० १३३-४ | 
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हुआ (” यह कथन वैसा ही कल्पित और चाप नाम का संवेध मिलाने के 
लिए गढ़ा गया है जैसा कि किसी ने चौलुक्य नाम की उत्पत्ति चतलाने 
के वास्ते ब्रह्मा के चुलुक ( चुल्लू ) से चोलुक्यों के मूल पुरुष चालुक्य के 
उत्पन्न होने की कल्पना की है। चाचड़ों फे पुराने दोहों आदि से डनका 
परमार्रों के अतगत होना पाया जाता है। आधुनिक विद्वानों ने उनकी 
उत्पत्ति के विषय में भिन्न भिन्न कल्पनाएं की हें। कनेल टॉड ने उनका 
सीथियन अथोत्‌ शक होना अनुमान किया है। कोई-कोई विद्वान्‌ उनकी 
शणना गुजर ( गूजरों ) में करते हैं, परंतु लाट देश के चालुक्य( सोलेकी )- 
घेशी सामन्‍्त पुलकेशी ( अवनिजनाश्रय ) के कलचछुरी संबत्‌ ४६० ( बि० 
सं० ७६६-६० सख० ७३६ ) के दानपत्र में ताज़िकों (अरबों ) की चढ़ाई 
के प्रसंग में चावोटक ( चापोत्कट, चावड़ा ) ओर गुजेर दो भिन्न-भिन्न घंश 
यतलाये हैं, और भीनमाल के चाबड़ों ने ग़ुजेरों ( गूज़रों ) से ही वहां का 
राज्य लिया था, इसलिए उक्त विद्वानों का कथन विश्वास के योग्य नर्दी 
है। चीनी यात्री हुए््ल्लंग वि० स० ६६७ (ई० स० ६४१ ) के आसपास 
भीनमाल में आया था। बद् बहां के राजा फो क्षत्रिय बतल्ाता है, जो अधिक 
विश्वास के योग्य दै। डस समय भीनमाल पर चावड़ों का दी राज्य था। 
हमएण अजनुमान दै कि चाप | ( चांपा, चेपक्त ) नामक किसी सूख पुरुष के 
सलाम से उसके वंशज चाघड़े कदलाये हों । संस्क्रत के विद्वान लौकिक नामों 
को संस्कृत शेली के घना देते दें, इसीसे चाबड़ा नाम के ऊपर लिखे हुए 
भिन्न-भिन्न रूप संस्क्रत में मिलते हैं । 
भीनमाल के चाजड़ों का शंटखलावद्ध इतिहास अब तक नहीं मिला। 
घसंतगढ़ ( सिरोद्दी राज्य.में ) से एक शिलालेख राज़ा घमेलात के समय 
का वि० सं० दंप९ ( ईं० स० ६२५ ) का मिला है, उससे पाया जाता है कि 
उक्त संव॒त्‌ में उक्त राजा का सामेत राज्िल, जो वचञ्नसट ( सत्याश्रय का 


जपपपपपप--+त-+-_++तहतहतह8.ह.॒॒|॒|॒_|॒|॒_॒_३] 


(१ ) ईं. ऐँ, जिं० १२, ए० १६३ । 





( रे ) ना प्र७० प्‌०, भाग है। हु पू० २१६७ कर पृ० २१.३ करा र्प्पिण २३ | 
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पुत्र था, अरैद देश (आवू और उसके आसपास के प्रदेश) का स्वामी था 
भीनमाल के रहनेदाले प्रसिद्ध माघ कवि ने, अपने रचे हुए 'शिशुपालबध' 
( माघकाव्य ) में अपने दादा खुप्रभदेव को वर्मेलात राजा का स्वोधिकारी 
( सुख्य मंत्री ) चतलाया है, अतएव चमेलात सीनमाल का राजा होना 
चाहिये | चसतगढ़ के शित्तालेख तथा 'शिश्षुपालवध्च' में राजा बर्मलात के 
वेश का परिचय नही दिया, परंतु भीनमाल के रहनेवाले तब्रह्मग्म॒त्त ज्योतिषी 
ने शक से० ४४५० (वबि० से० दे८प४-ई० स० दृश्य ) में, अथोत्‌ वर्मल्ात के 
समय के शिलालेख से केवल तीन वर्ष पीछे, 'ब्राह्मस्फुटसिद्धान्त' नामक 
गअथ रचा, जिसमें वह लिखता है कि उस समय वहां का राजा चाप[चाबड़ा)- 
घंशी व्याप्रमुख था, अतएव या तो व्याप्नमुख वर्मलात का उत्तराधिकारी 
रहा हो, या वर्मलात ओर ध्याधम्मुख दोनों एक ही राजा के नाम रहे हों, 
अथवा व्याप्नठुख उसका विरुद हो। भीनमाल के चाबड़ों का अब तक तो 
इतना ही पता चला है, तो भी उनका राज्य वहां पर बि० स्तू० ७६६ ( ई० 
स० ७३६ ) तक रहना तो निश्चित ही है, क्‍योंकि लाट देश के सोलंकी 
सामंत पुलकेशी ( अवनिञजनाश्रय ) के कलचुरि सं० ४६० ( वि० सं० ७६६- 
६० स० ७३६ ) के द्ानपत्र में अरवों की चढ़ाई का घणन है ओर चहां 
उनका चावोटकों ( चाबड़ों ) के राज्य को नष्ट करना भी लिखा है । उस 
समय चावड़ों का राज्य भीनमाल पर ही था | चढ़वाण और पाटरण ( अणु- 
हिलवाड़ा ) में तो चाबड़ो के राज्यों की स्थापना भी नहीं हुईं थी। 'फतूहुल- 
वलदानों नामक फ़ारसी तवारीख मे लिखा हे कि वह चढ़ाई खलीफा 
हशाम के समय सिंध के हाक्तिम जुनेद ने की थी और उसने मस्माड़ 
( मारवाड़ ) के अतिरिक्त अल्‌ वेलमाल ( भीनमाल ) पर भी हमला किया 





(१) एप ई जि० ६, घृ० १६8१-४२ । 
(२ ) 'शिक्ुपालवधक्ाब्य', सर्य २० के श्रत में 'कविवंशवर्णन', छोक ३ । 
(३ ) देखो ऊपर पछू० ६४ और टिप्पण २ । 

# ० # जि 


(०) दरलतस्तारतरवारिदरितेदित्सन्धवकच्छेछ सोराष्टचावेटकम्मी- 


दि 


सगुतरफ्द्राज्य ( ना० प्र० पृ०, भाग १, पृ० २१ २, ग्प्पिण ण्इ ) || 
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* था सजी से भीनमाल फा राज्य रघुवंशी प्रतिद्दारों ( पड़िद्दारों ) ने 
छीन लिया । 
प्रतिह्वर वंश 

गुहिल, चोलुक्य ( सोलंकी ), चाहमान ( चोदह्न ) आदि राजबंश 
अपने सूल पुरुषों के नाम्त से प्रचलित हुए हें, परन्तु प्रतिदाार नाम बंशकर्तो 
के नाम से चला हुआ नहीं, किंतु राज्याधिकार के पद्‌ से बना हुआ है। 
राज्य के भिन्न-भिन्न अधिकारियों में एक धतिहार भी था, जिसका काम 
राज़ा के बैठने के स्थान या रहने के महल के द्वार ( ड्योढ़ी ) पर रहकर 
डसकी रक्ता करना था। इस पद्‌ के लिए किसी खास जाति या वर्ण का 
विचार नहीं रहता था, किंतु राजा के विश्वासपात्र पुरुष ही इस पद पर 
नियुक्त होते थे! प्राचीन शिलालेखादि में प्रतिद्ार या महाप्रतिहार नाम 
मिलता दे और भाषा में उस पढ़िद्दार कद्दते हैं । प्रतिदार नाम चैसा ही है 
जैसा कि पंचकुल (पंचोली)। पंचकुल राजकर बसूल करनेवाले राजसेबकों 
की एक संस्था थी, जिसका धत्येक व्यक्ति पंचकुल कद्दलाता था। प्राचीन 
दानपन्नों, शिलालेखों तथा प्रवेधचितामणि आदि पुस्तकों में पंचकुल का 
उल्लेख मिलता है। राजपूताने में आह्मण पंचोली, फायस्थ पंचोली, महाजन 
पंचोली और गूज़र पंचोली हैं, जिनमे अधिकतर कायस्थ पंचोल्ी हैं। इसका 
कारण यह दे कि ये लोग विशेषकर राजाओं के यहां अदलकारी का पेशा 
ही करते थे। पंचकुल का पंचडल ( पंचोल) और उससे पंचोली शच्द्‌ चना 
है। जैसे पंचोली नाम किसी जाति का सचक नहीं, किंतु पद का सूचक 
है, वैसे ही प्रतिद्वार शब्द्‌ भी जाति का नहीं, किंतु पद फा सूचक है। 
इसी कारण शिलालेखादि में त्राह्मण प्रतिद्वार, क्षत्रिय ( रघुवंशी ) प्रतिद्दार, 
ओर ग्रुजर ( गूज़र ) प्रतिद्यार्स का उल्लेख मिलता है। आधुनिक शोधफों ने 
भतिद्दार मात्र को गूज़र मान लिया है, जो भ्रम ही है। 

मेडोर ( जोधपुर से ४ मी ) के प्रतिहारों के कुछ शिलालेख मिलते 
हैं, जिनमे से तीन में उनके चेश की उत्पत्ति तथा घेशावली दी है। उनमें 


..._ (१) इल्ैयल हिस्से आब इस्या जि. 7 7१ ४३... 777८ 4 ) इयर; हिस्टी आव इंडिया, ज्ि० ३ » ४० ४४१३-४२ । 
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से एक जोधपुर शहर के कोट ( शहरपनाद ) में लगा हुआ 
बे मिला; जो सूल में मंडोर फे किसी विष्णुमंदिर में लगा था। 
यह शिलालेख वि० से० ८६४ ( ई० स्त० ८३७ ) चेन्न स॒दि ५ 
का है | दूसरे दो शिलालेख घटियाले ( जोधपुर से'२० मील उत्तर ) में 
मिले हैं, जिनमें से एक प्राकृत ( महाराष्ट्री) भाषा का ज्छोकबद्ध और 
दूसरा उसी का आशयरूप संस्कृत में है। ये दोनों शिल्नालेख वि० सें० 
६१८ (६० स० ८६१) चैत्र खुदि २ के हें। इन तीनों लेखों से पाया जाता है 
कि 'हरिश्वेद्र' नामक विप्र ( ब्राह्मण ), जिसकों रोहिल्लद्धि भी कद्दते थे, घेद 
और शास्त्रों का अर्थ जानने में पारंगत था। उसके. दो स्त्रियां थीं;एक द्विज-- 
( घ्राह्मण )वंश की ओर दूसरी बड़ी गुणवतती क्षत्रिय कुल की थी। ब्ाह्मणी. 
से जो पुत्न उत्पन्न हुए वे ब्राह्मण प्रतिद्या: कहलाये ओर क्षात्रिय पर्ण की+ 
राप्ठी ( राणी ) भद्वा से जो पुत्र जन्मे वे मद्य पीनेवाले हुए) इस प्रकार 
भेडोर के प्रतिहारों के उन तीनों शिलालेखों से हरिश्वंद्ध का ब्राह्मण. एवं फिसी 
राजा फा प्रतिहार होना पाया जाता है। उसकी दूसरी स्त्री भद्गा को राशी 
लिखा है, जिससे संभव है कि हरिश्चंद्ध के पास जागीर भी रददी दो । उसकी. 
ब्राह्मण घैश की स्त्री के पुत्र ब्राह्मण प्रतिदार कहलाये । जोधपुर राज्य में: 
झाब तक प्रतिहार ब्राह्मण हैं”, जो उसी दरिश्वंद्र प्रतिद्दार फे घेशज् होनेः 
प्याहियें । उसकी क्षत्रिय वरणुवाली स्त्री भद्रा के पुत्रों की गणना उस समय" 
की प्रथा के अनुसार मद्य पीनेचालों अथोत्‌ क्षात्रियों में हुई। मंडोर के 
(१ ) ज. रो ए. सो, ऐे० स० १८६४, ४० ४-६ । इसके सवत्‌ में सेकड़े 
और दहाई के अक प्राचीन श्रक्षरप्रणाली से दिये हैं, जिससे पढ़ने में अम होकर ८६४ के: 
स्थान में फेवल ४ छुपा है । वास्तव से इसका सवत्‌ ८६४ ही है । 
(२)ज रो ए सो, ई? स० १८६४, ४० १३६-१८। 
(३६)ए हूं, जि० ६, ए० २७६-८० । 
( ४ ) देखो ऊपर ए्ू० ६४ का रिप्पण २। 
(६ ) ई० स० १६११ की जोधपुर राज्य की मनुष्यगणना की दिंदी रिपोर्ट, 


द्विस्सा तीसरा, जिदद पदली, शछ १६० । 
( ६ ) प्राध्ीन काल में प्रत्येक घर्ण फा पुरुष अपने तथा भपने से नीचे के बर्यों/ 
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प्रतिद्यारों की नामावली उनके उपसैक्त शिलालेखों में इस प्रकार मिलती है-- 








में विचाह कर सकता और ब्राह्मण पति का अन्य वर्ण की स्त्री से उत्पन्न हुआ पुन्र ब्राह्मण 
ही माना जाता था। ऋषि पराशर के पुत्र चेदव्यास की, जो घीवरी सत्यवती (योजनगंधा) 
ने उत्पन्न हुए थे, गयना आाद्मरण्णों में हुईं । ऋषि जमदझे ने इच्चाकुवंशी ( सू्ेचंशी ) 
क्षत्रिय रेखु की पुत्री रेख़का से विवाह किया, जिससे परशुराम का जन्म हुआ और उनकी 
भी गणना ब्राद्यर्णी में हुईं । मनु के समय कासचश आह्षण 'ार्रों वर्ण में विवाह कर 
नसकता था| ज्षात्रेय जाति की स्त्री से उत्पन्न ब्राह्मणपुत्र ब्राह्यण के समान माना जाता, 
परन्तु वैश्यजाति की स्त्री से उत्पन्न होनेवाला अबष्ठ और शूद्रा से उतपन्न होनेवाला 
शनिषपाद कहलाता था | 

स्नप़््बनन्तरजातासु द्विजेरुत्पादितान्सुतान्‌ 

सदच्शनव तानाहुमातुदोर्षबिगर्हितान्‌ू ५ ६ 0 

अनन्‍्तरसु जातठानां विधिरेण सनातनः १ 


ऋजेकान्तरासु जातानां घस्णै विद्यादिम विधिमू ॥ ७ 0 
ज्रएह्मण्द्विश्यकन्य्यामस्वष्ठो नए जायते | 
निषाद; शुद्रकन्यायां य+ परशुव उच्यते ७ ८ 0 


मजुस्रति, झध्याय १० । 
औछे से याज्ञषत्कय ने द्विजों के लिए शूद्रवर्ण की कन्या से विवाह करने का निषेध किया-- 


यदुच्येत द्विजादीनां शुद्राद्वरोपसंग्रहः । 
लेतन्मम मतं यस्मात्तज्ञायं जायेते स्वय्म 0 


रे थाज्नवल्क्यस्तति, आचाराध्याय | 
फिर तो ज्षात्रेय वर्ण की सत्री से उत्पन्न होनेवाले श्राक्षण के पुत्र की गणना चन्निय 
चर्ण में होने लगी जैसा कि शंख भौर औशनस भादि स्वृतियों से पाया जाता है--.. 


यत्तु आहरेन नेजियायामुत्पदितः ऋज्चिय एवं भकीत ऋज़ियेरु 
वैश्यायामुत्पएदितो चैश्य एव. शव वैश्थेन शूद्रायामुत्पदितः शुद्ध एव 
भजतीएते शुख्रूरणस | 
याज्ञचल्क्यस्मृति; आचाराध्याय, छोक ६१ पर मिताइरा टीका । 

चूपायां विधिना जिप्राज्जातो नूप इंति स्मृतः | 


पता की आाजंदाश्रस अंग्ावक्षी में प्रकाशित 'स्टतीनां समुष्यय' में भोशनस 
हस्थृति, पू० ४७, क्लोक २८। 


श्द्द राजपूताने का इतिहास 


(१ ) हरिश्विंद्र (रोहिल्लद्धि)-प्रारंभ में किसी राजा का प्रतिद्ार था। 
उसकी राणी भद्ठा से, जो क्षत्रिय वेश की थी, चार पुत्र भोगभट, कक्क, 
रज्ञिल और दद हुएए। उन्होंने अपने बाहुबल से मांडब्यपुर ( मेडोर ) का 
डुगे ( क्लिला ) लेकर वहां ऊंचा प्राकार ( कोट ) बनवाया । 

(२) रज़िल ( सं० १ का ज्येष्ट पुत्र )। 

(३) नरभट ( से० २ का पुत्र )-उसकी बीरता के कारण उसको 
'पपेन्लापेल्नि' कद्ते थे । 

(४ ) नागभट ( सं० ३ का पुत्र )-डसको नाहड़ भी कहते थे। 
उसने मेडतकपुर ( मेड़ता, जोधपुर राज्य ) में अपनी राजधानी स्थिर की | 
डसकी राणी जजिकादेवी से दो पुत्र-तात और भोज--हुए । 

(४ ) तात ( सं० ४ का पुत्र )-डसने जीवन को बिजली के समान 
चल जानकर अपना राज्य अपने छोटे भाई को दे दिया ओर आप मांडव्य 
के पविन्न आश्रम में जाकर धर्माचरण में प्रवृत्त हुआ । 

(६) भोज ( सं० ४ का छोटा भाई )। 

(७ ) यशोवद्धन ( से० दे का पुत्र )। 

( ८) चदुक ( स० ७ का पुत्र )। 

( ६ ) शीलुक ( सं० ८ का पुत्र )-डसने अवणी ओर वल्ल' देशों में 
अपनी सीमा स्थिर की अर्थात्‌ उनको अपने राज्य में मिलाया, ओर बल्न- 
मंडल ( वल्लदेश ) के स्वामी भद्दिक ( भाटी ) देवराज को पृथ्वी पर पछाड़- 
कर उसका छुत्र छीन लिया* | 





(१) इन देशों के लिए देखो ऊपर ए० २, टिप्पण ३ । 


(३१) ठठः श्रीशिलुको जातः पुत्त्रो दुष्बीरविक्क्रमः 
थेन सीमा कृता निद्यात्र( तऋ्)वर्णीवक्षदेशयो; 0 
भद्धिक देवराजं यो वक्कलमण्डलपालकं | 
निपात्य तत्वणं भुमो ग्रापवान्‌ छ( वांश्छ)त्रीचहनक 0 
न, रा ए सो, ६० स० १८६३४, ए० ६ | 


का 
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( १० ) कोट ( से० & का पुत्र )-डसने राज्य-खुख भोगने के पीछे 
गंगा में मुक्ति पाई। 

(११) भिन्लादित्य ( सं० १० का पुत्र )- उसने थरुवावस्था में राज्य 
किया, फिर अपने पुत्र को राज्यभार सॉपकर बह गंगाद्वार ( हरिद्वार ) को 
चला गया जहां १८ वे जीवित रहा और अन्त में उसने अनशन ब्त से 
शरीर छोड़ा । 

( १६ ) कक्क (सं० ११ का पुन्न)-डउसले मुद्गगिरि ( सुंगेर, बिद्ार ) 
में गोड़ों के साथ लड़ने में यश पाया । वह व्याकरण, ज्योतिष, वर्क (न्याय) 
ओर सब भाषाओं के कवित्व में निपुण था। उसकी भ्द्टि ( भाटी ) वंश 
की मद्दाराणी प्मिनी से बाडफक ओर दूखरी राणी दुलभदेवी से कककुक 
का जन्म हुआ । उसका उत्तराधिकारी बाउक हुआ। कक्‍क रघुचेशी 
प्रतिहार राजा वत्सराज़ का सामंत होना चाहिये, क्‍योंकि गोड़ों के साथ 
लड़ने में उसके यश पाने के उल्लेख से यही मालूम होता है कि जब चत्सराज 
ने गोड़ देश के राजा को परास्त कर उसकी राज्यलद्मी और दो श्वेत छत्र 
छीने, उस समय कक्क उसका स्ामंत होने से उसके साथ लड़ने को गया 
होगा । 

( १३ ) चाडउक ( संे० १२ का पुत्र )-जव शत्ञुओं का अतुल सैन्य 
नंदावल्ल को मारकर भूअकूप में आ गया और अपने पक्तवाले द्विजत॒पकुल 
के अतिद्दार भाग निकले, सथा अपना मंत्री एवं अपना छोटा भाई भी छोड़ 
भागा, उस समय उस राण (राणा, बाउक ) ने घोड़े से उतरकर अपनी 
तलवार उठाई । फिर जब नवों मेडलों के सभी समुदाय भाग निकले और 
अपने शह्ठु राजा मयूर को एवं उसके मल॒ष्य( सैनिक )रूपी सर्गों को मार 
गिराया तव उसने अपनी तलवाए स्यान में की! | बि० सले० ८६७ ( ई० स० 
परे७) की ऊपर लिखी हुई जोधपुर की प्रशस्ति डसी ने खुदबाई थी । 





(१ ) नन्दजझ्ल प्रहत्वः रिपुबल्लमतुर्ल भूअक्तुपप्रयातं 


दृष्ट्वा भग्नां( न्‌ ) खवपचां( न्‌ ) दिजनुणछुलजां ( न्‌ ) सत्प्रतीहरभुषां ( न )१ 
श्र 
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8०९८ ४८4की५ी3ी७ट५त3त ५९ सध रत. 





(१४ ) कक्‍कुक ( से० १३ का भाई )-घटियाले से मिले हुए 
वि० स० ६१८ के दोनों शिलालेख उसी के हैं, जिनके अजनुसार उसने अपने 
सच्चरित्र से मरु, माड, चल्ल, चमणी (त्वणी), अज्ज ( आर्य ) एवं गुज्जरत्ा 
के लोगा का अछुराग प्राप्त किया, चड॒णाणय संडलत्व में पहाड़ पर की पक्षियों 
( पालों, भीलों के गांवों ) को जलाया; रोहिन्सकृप ( धटियालते ) के निकट 
गांव में द॒इ ( हाट, बाज़ार ) बनवाकर महाजनों को बसाया और मद्ठोग्नर 
( मेंडोर ) तथा रोहिन्सक्ूप गांवों में जयस्तंभ स्थापित किये! । फक्‍्कुक 
न्‍्यायी, प्रजापालक एवं पिद्दानू था और संस्क्रत में फाव्यर्चना भी करता 
था | घटियाले के वि० सं० ६१८ फे संस्कृत शिलालेख के अन्त में एक 
न्झोक उसका बनाया हुआ खुदा है और साथ में यह भी लिखा है कि यद्द 
अ्होक स्वयं कक्‍्कुक का बनाया हुआ है । 

मंडोर के प्रतिहारों की कक्कुक तक की शुखलावद्ध पेंशावली उप« 
शुक्त तीन शिलालेखों से मिलती है | संवत्‌ केवल बाउक और कफक्‍्कुक के 





घिग्मूतेकेन तरिसिन्प्रकवितयशसा श्रीमता बाउक्रेन 
स्फूर्जन्दत्वए मयुरं तदनु नरमुगा घातिता हेतिनेव 0 
कस्पान्यस्य प्रभग्नः सर्सान्चवमनुर्ज झज्य राण( ण॒ः) सुतत्तः 
कैनेंकेनातिभीते दशादिशि तु वले (बले ११ स्तम्म्य चात्मानमेकं ॥ 
चेयोन्मुकत्वाश्वपुष्ठ क्षितिगतचरणेनासिहस्तेन शुज्नु 
छित्व(त्त्वा) भित्व(रत्वा) श्मशान कृतमतिभयद्‌ बाउक्ान्येन तस्मिन्‌ ५ 
नवमडलनवनिचये भग्ने हत्वा मयुरमतिगहने १ 
ठदनु[ि]तासितरगा श्रामद्राउकनूसिघे( हे)न 0 
ज, रा. एू, सो, ६० स० १८६४, ए० ७-८१ 
(१ ) जे. रा. ए. सो, ई० स० १८६७, ए० ४९१७-१८ । 
(२) यौवन विविधेभेगिस्मैध्यम च वय; श्रिया 
वृद्धभावश्च घर्म्मेण यस्य युति स पुण्यवान्‌ ॥ 
ऋरय क्ोकः श्रीककक्‍्कुकेन स्वयं कृतः ॥ 
पु हू; जि० ३, ए० श८० । 
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रन मिल मल शक तर हल शकिलल कम कक 
ही मालूम हुए. है, जो ऊपर दिये गये हैं। इस वंश का झूल पुरुष हरिश्वेद्र 
कब हुआ यह निश्चित रूप से ज्ञात नहीं, किंतु बाउक के निश्चित सेचत्‌ 
८६४७ से प्रत्येक का राज्य-लमय ओसत हिसाब से २० वर्ष मानकर पोछे 
इटते जावे तो हरिश्वेद्र का बि० सं० ६५४ (ई० स० ४५६७ ) के आसपास 
विद्यमान होना स्थिर होता है। विक्रम सं० ६१८ के पीछे भी मंडोर के राज्य 
पर प्रतिहारों का अ्रधिकार रहा; परन्तु उस समय की अ>ंट्खलाबद्ध नामा- 
घलीवाला कोई शिलालेख अब तक प्राप्त नहीं हुआ । एक लेख जोधपुर 
राज्य के चेराई गांव से प्रतिहार दुलेभराज के पुत्र जसकरण का (? नाम 
कुछ संदिग्ध है ) वि० स० ६६३ ( ईं० स० ६३६ ) ज्येष्ठ छुदि १० का मिला 
है| दुलेभराज और जसकरण शायद बाउक और फक्‍कुक के वंशधर रहे 
हों । वि० सं० १५०० के आसपास नाडोल के चौहान रायपाल ने, जिसके 
शिल्तेखःवि० सं० ११८६ से १५०२ तक के मिले हैं, मंडोर पडिद्दारों से 
छीन लिया । उसके पुत्र सहजपाल का एक शिलालेख (१६ छुकड़ों में ) 
मंडोर से मिला है, जिससे मालूम होता है कि वि० से० १५०२ (ई० स० ११४४) 
के आसपास सहजपाल वहां का राजा था! । 
वंशभास्कर में प्रतिद्दार से लगाकर कृपाल तक फी प्रतिहारों की 
नामावली में १६४ नाम दिये दें, परन्तु बहुधा पुराने सब नाम कहिपित हैं 
ओर भाटों की ख्यातों से लिये हें । उनमें से १४४ वें राजा अनुपमपाल का 
समय संवत्‌ ३५० दिया है, ओर १७१ दें अर्थात्‌ अहुपमपाल से २६ थें राजा 
नाहरराज की पुत्री पिंगला का विवाह चित्तोड़ के राजा तेजलिद से होना, 
तथा उस समय कन्नौज पर राटठोड़ ( गहरचार ) जयचन्द्‌ का, चित्तोड़ पर 
सीलोदिये ( गरुह्दिल ) समररसिद्द राबल का, दिल्ली पर अनंगपाल तंवर का, 
अजमेर पर सोमेभ्वर चोद्दान का, गुजरात पर भोलाराय भीम ( भोला भीम) 
सोलेकी दाग तथा दूसरे स्थानों पर पन्य-अन्य राजाओं फा राज्य करना 
लिखा दे । यर सब पृथ्वीराज रासे से द्वी लिया है और सारा मनगढ़ंत दे । 





(१ ) भार्कियाज्ोजिकत्न सर्वे भ्ोव्‌ इंढिया, एन्युअत्त रिपोर्ट, ६० स्न्‍ू० १६० ३-१०; 
घूरू १०२-३ | 
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न तो रावल समरसिह, जिलका वि० सं० १४३० से १४३५८ तक विद्यमान 
होना शिल्ालेखादि से निश्चित है), नाहरराव का समकालीन था, और न 
जयचंद, अनंगपाल, सोमेश्वर, भोला भीम आदि ड्स( नाहरराब )के सम- 
कालीन थे । प्राय: उस सारी वंशावली के कृचिम होने से हमने डसको 
इतिहास के लिए निरुपयोगी समझकर पुराना वृत्तान्त उससे कुछ भी उद्धुत 
नहीं किया । मंडोर के प्रतिदहारों के जो नाम उनके शिलालेखों में मिलते दें, 
थे भारटों की ख्यातों में नहीं मिलसे ! 
रघुवंशी प्रतिहारों ( पड़िहारों ) ने चावड़ों से प्राचीन गुजर देश छीन 
लिया | उनकी राजधानी भी भीन्माल होनी चाहिये। उनकी उत्पत्ति के 
विपय में ग्वालियर से मिली हुई प्रतिहार राजा भोज ( प्रथम ) 
के समय की प्रशस्ति में लिखा है--'सूर्य वंश में मु, इच्चाकु, 
ककुत्स्थ आदि राजा हुए। उनके वंश में पोलस्त्य ( रावण ) को 
मारनेवाले राम हुए, जिनका प्रतिहार ( ड्योढ्ीवान ) उनका छोटा भाई खो- 
मित्रि (लक्ष्मण), इन्द्र का मानमर्दन करनेवाले मेघनाद आदि को हरानेवाला 
था | उसके वंश में नागभट हुआ । आगे चलकर उसी प्रशस्ति में वत्सराज 
को इच्चाकु वंश की उन्नति करनेवाला कहा है। उस प्रशस्ति में संबत्‌ 
नहीं हे, परंतु भोज ( प्रथम ) के शिलालेखादि वि० सं० &०० से ६इ८ 
( ई० स० ८४३ से ८८१ ) तक के ओर उसके पुत्र एवं उत्तराधिकारी 
महेन्द्रपाल ( प्रथम ) का सब से पद्दला लेख वि० स्ते० ६४५० (ई० स्वू० ८६३) 
का है, ग्रतणव भोंज की ग्वालियर की प्रशस्ति वि० संे० ६०० और ६४५० 
के बीच के किसी संवत्त्‌ की होनी चाहिये । 
र्ाव्यमीमांसा आदि अनेक श्रंथों के कत्ती प्रसिद्ध कवि राजशेखर 
ने, जो कन्नौज के प्रतिद्वार राजा भोज ( प्रथम ) के पुत्र महेन्द्रपाल (प्रथम ) 
का गुरू ( उपाध्याय ) था और महदेन्द्रयाल तथा उसके पुन्र मद्दीपाल के 
समय में भी कप्नोज़ में था, अपनी 'विद्वशालसंजिका” नाटिका में अपने 








रघुवशी 
प्रतिद्दार 





( $ ) ना० प्र० प०, भाग १, ए० ३२, और ० ४१३ का रिप्पस् €७। 
(३ ) देखो ऊपर ए० ०४ का टिप्पण २। 


ग्र<ही, 
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शिष्य महेन्द्रपाल ( निर्मयनरेंद्र ) को रघुकुलतिलक और 'वालभारत' में 
रघुआमणी (रघुवेशियें! में अग्रणी) कद्दा है। डसी कवि ने 'वालभारत' नाटक 
में महेन्द्रपाल के पुत्र मद्दीपाल को 'रघुवंशमुक्तामणि' ( रघुवंशरूपी मोतियों 
में मणि के समान ) एवं आयावते का महाराजाधिराज लिखा है । राजशेखर 
के ये सब कथन ग्वालियर की प्रशस्ति के कथन की पुष्टि करते दें । 
शेखावाटी (जयपुर राज्य) के प्रसिद्ध हषेनाथ के मंद्रि की 
प्रशस्ति में, जो वि० स्े० १०३० (ई० स० ६७३ ) आपषाढ़' झुदि १५ की 
“सांभर के चोहान राजा विग्नहदराज के समय की है, उक्त विग्नहराज के पिता 
सिंदराज के चर्शन में लिखा है--'डस विजयी राज़ा ने, सनापति होने के 
कारण उद्धत तोमर (तंवर ) नायक सलवबण को मारा (या हराया, 
मूल लेख में 'हत्वा' या जित्वा' शब्द्‌ होगा, जो नष्ट होगया है, केबल आए 
की मात्रा चची है ) और चारों ओर युद्ध में राजाओं को मारकर बहुतरों 
को उस समय तक कैद मे रक्खा जब तक कि उनको छुड़ाने के लिए पृथ्वी 
पर का चक्रवर्ती रघुवंशी ( राज( ) स्वये उसके यहां न आया ॥ 
इस्तस स्पष्ट है कि सांभर का चोहान राजा सिंहराज किसी चक्रवर्ती 
अधथोतत्‌ बड़े राजा का सामंत था। उस समय उत्तरी भारत में प्रवत्न राज्य 
प्रतिद्दारों का ही था, जिसके अधीन राजपूताने का बड़ा अश ही नहीं, कितु 
शुज़रात, काठियाबाड़, मध्यभारत (मालवा) एवं सतलज से लगाकर विद्दार 
तक के प्रदेश थे। सांभर के ( चौहान ) भी पद्दले कन्नोज के प्रतिहारों के 
अधीन थे, क्‍योंकि उसी हषनाथ की प्रशस्ति में लिददरराज के पूर्वज ग्रवक 
( प्रथम ) के संचंध्र में लिखा है कि उसने चड़े राजा नागावलोक ( कन्नौज का 
... (१) देखो ऊपर ए० ७४-७४, टिप्पएण ई३............ 
(37 का 0 तोमरनायक सलवरए सेन्याधिपत्योद्धरं 
युद्धे येन नरेश्वरा: प्रतिदिश निन्नी( रुख )शिता जिष्णुना । 
कारावेश्मनि भूरयश्र विधुतास्तावद्धि यावद्‌गुद्द 
ठन्मुक्त्बर्मुपागते रघुकुले भूचऋबर्ती स्वयम्‌ ॥ 
ए. हूं, जि० २, पृ० १२१-२२ । 


रथ 
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राज्य छीननेवाला प्रतिहार राजा नागभट-दूसरा) की सभा में वीर” कदलाने 
की प्रतिष्ठा पाई थी!। ऐसी दशा में सिद्दराज की फ़ेद से उन राजाओं को छु- 
ड्रानेवाला रघुवंशी राजा कन्नौज का प्रतिहार राजा ही हो सकता है । सिंद- 
शज का समकालीन फप्नोज का प्रतिहार राजा देवपाल या उसका छोटा भाई 
विज्ञयपाल द्वोना चाद्दिये। उक्त प्रशस्ति से स्पए है कि वि० सं० १०३० (ई०स॒० 
६७३ ) में सांभर के चौहान भी कप्नोज के ४ फो रघुवेशी मानते थे । 

आधुनिक विद्ान्‌ कन्नोज के रघुर + शुअर 
था यूज़र मानते दें, जिसका संज्ञिप्त _ 
प्रायसे रख. हें " द्वारा 
हारों फो ग छ ९ 
ही देया 

पद्दले / 

इतिदास 'छ। हे राः 
फरने से | 
पश्चिमोत्तर १ 
प्रथम पजाब क 
पूताना, मालवा $ 
क्तषि पझ्रोर / ही 
मिलता, परंतु सः हि 
( ० स्ा० ७८-१० 
का प्रताप घढ़ा 
की तरफ से « 
यात्री छुएन्त्खंग 
दे। दक्तिणी यू 
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'के रूप में दिया है, परेतु फिर उन्होंने इसकों बदलकर अपनी वेश-परम्परा 
पौराणिक राजा कर से ज्ञामिलाई। चोथी शताब्दी से आठवीं शताब्दी 
तक मध्य गुजरात में शक्तिशाली राज्य बलभी का था, परंतु वहां के दान- 
“पत्रों आदि से यह नही पाया जाता कि वलभी के राजा किस वंश के थे। 
.हुएन्ल्सेग उनका क्षत्रिय होना लिखता है तथा उनका विवाद्-संबंध मात्रवे 
और कन्नोज़ फे राजाओं के साथ बतल्ाता हे तथापि संभव है कि थे गुजर 
बेश के रहे हों | हुएन्त्संग उस समय आया था जब कि वलभीवजों का 
अताप बहुत बढ़ चुका था, आश्चये नहीं कि काल बीतने पर वे अपने मूल- 
व्येश को भूलकर पीछे से क्षत्रिय बन गये हों और विवाइ-संबंध तो राजपूत 
सदा अपने से बढ़े-चढ़े कुल में करने से नही चूकते दे । शुज्ञरात में गूजरों 
“की कई जातियां हैं. जैसे गूजर बनिये, गूज़र खुतार (सूत्रधार ), गृूजर 
“सोनी, गूजर कुस्भार, गुजर सिल्लावट आदि । गुजर जाति के लोगों के 
“परथक्‌-पृथक्र्‌ धन्धे स्वीकार कर लेने ही से उनमें ये जातिभेद हुए। गूज़रों 
“की बड़ी संख्या में कुनबी लोग हे ॥7 
मिस्टर प० एम० टी० जैक्सन ने बॉम्बे गेज़ेटियर में भीनमाल पर 
जो निवन्‍्ध लिखा उसमें गुजर जाति का ऐतिहासिक चृत्त देते छुए लिखा है-- 
“वे लोग पांचवीं शताब्दी ( ईसवी ) में भारतवर्ष में आये, क्‍योंकि पहले 
पहल सातवीं शताब्दी में लिखे हुए श्रीदरप्चरित म उनका उल्लेख मिलता है। 
भीनमाल में उनके बसने का समय अनिश्चित है, परंतु हुएन्त्लग ने वहां के 
राजा को द्वात्रिय लिखा है। उन्होंने वलभी के राजा को उनकी छत्ता स्वीकार 
करने के लिए बाध्य किया । कवि पप ने ईं० स० ६४१ ( वि० से० ६६८) 
में पंपभारत' नामक काव्य लिखा, जिसमें वद्द लिखता है--“अरिकेसरी 
सोलंकी के पिता ने ग़ुजरराज' महीपाल को पराजित किया ।' यह महीपाल 
धरणीवराद्द ( चाबड़े ) के ईं० स० ६१४ ( वि० खे० १०७१ ) के दानपन्न का 
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च्य्‌ 
(१ ) बब गे, जि० ६, भाग १, पृ० २०-४५ | 


( २ ) सोलाकैयों का प्राचीन इतिहास, प्रथम भाग, पूु० २०७ और उसी एृष्ट 
झा ।ध्प्पण  । 
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राज्य छीननेवाला प्रतिहार राजा नागभट-दूसरा) की सभा में घीर” कदलाने. 
की प्रतिष्ठा पाई थी । ऐसी दशा में सिंहराज की क़रेद से उन राजाओं को छु- 
ड्ानेवाला रघुवंशी राजा कन्नोज का प्रतिहार राजा ही हो सकता है। सिंह- 
राज का समकालीन फन्नोज का प्रतिहार राजा देवषपाल या उसका छोटा भाई 
विजयपाल होना चाहिये। उक्त प्रशस्ति से स्पष्ट हे कि बि० सं० १०३० (ई०स० 
४७३ ) में सांभर के चोहान भी कन्नौज के प्रतिहारों फो रघुवेशी मानते थे 7 
आधुनिक विद्यान्‌ कन्नोज के रघुवंशी प्रतिद्यार राजाओं को शुजर 
या गरूज़र मानते हैं, जिलका संज्षिप्त च्त्तान्त हम पाठकों के समुख इस अभि-- 
प्राय से रखना चाहते हैं कि उसके द्वारा थे स्वग्रे निशुय कर सर्के कि प्रति- 
हारों को गूज़र ठहराना फेंचल उनकी कद्पना और भ्रममूलक अज्ुमान 
ही हे या वास्तव में वह कथन- ठीक हे । 
पहले पद्ल डाक्टर भगवानलाल इन्द्रजी जब गुजरात देश का प्राचीन - 
इतिहास लिखने लगा तो गुजरात नाम वहां गुजर जाति के बसने या राज. 
करने से पड़ा, पऐेला निश्चय कर उसने लिखा--“गरूजर भारतवर्ष फे” 
पश्चिमोत्तर मार्ग द्वारा बाहरी प्रदेश से आई हुई एक विदेशी जाति है, जो 
प्रथम पंजाब में आबाद होकर शनेः शत! दक्षिण में सुज़णव, खानदेश, राज-- 
पूलाना, मालवा आदि देंशों में बढ़ती गई । गूजरों का मुख्य घेधा पशुपालन, 
कृषि और सिपाहीगीरी था, यद्यपि यद्द मानने'के लिए कोई प्रमाण नहीं 
मिलता, परंतु संभव है कि गूज़र॑ कुशनवेशी राजा कनिष्क के राज्य में” 
( ईं० स्व० ७८-१०६ ) इधर आये दों । फिर दो सो वर्ष पीछे जब ग़ुप्तवंशियों 
का प्रताप बढ़ा तब पूर्वी राजपूताना, गुजरात और मालवें में सुप्त राजाओं 
की सरफ से उनको जागीरें मिली हों । सातवीं शताब्दी ( ईंसवी) में चीनी- 
यात्री हुएन्त्संग उत्तरी ग्रुज़ुर राज्य की राजधानी भीनमाल होना लिखता 
पा ि  . अजीत शशि मी उन पाल आजा पा 
(१ ) आज्य+ श्रीगुवकाख्याप्रथितनरपतिश्राहमानान्वयोसूत्‌ 


श्रीमन्नागावलोकप्रवरनुपसभालव्घ( ब्च'वीरप्रतिष्ठ: | 
पु डइ्र, जि० २, पृ० १२१ | 
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के रूप में दिया है, परंतु फिर उन्होंने इसको बदलकर अपनी बेश-परम्परा 
'पोराखिक राज़ा कर्ण से ज्ञामिलाई। व्यौथी शताब्दी से आठवीं शताब्दी 
तक मध्य ग्रुज़रात में शक्तिशाली राज्य बलमी का था, परंतु चहां के दान- 
प्प्नों आदि से यह नहीं पाया जाता कि घलभी के राज्ञा किस वंश के थे। 
.इुपन्त्सेग डनका क्षत्रिय होना लिखता है. तथा उनका विवाह-संबंध मालथे 
“ओर कन्नोज़ के राजाओं के साथ वतलाता हे तथापि संभव है कि थे गुजर 
बेश के रहे हों | हुएन्त्संग उस समय आया था जब कि बलभीवालों का 
अताप बहुत बढ़ चुका था; आश्थये नहीं कि काल वीतने पर वे अपने मूल- 
'बेश को भूलकर पीछे से ध्जत्रिय वन गये हों और विवाइ-संवध तो राजपूत 
सदा अपने-से बढ़े-चढ़े कुल में करने से नही चुकते हैं | गुजरात में गूजरों 
की कई जातियां हैं. जैसे गूज़र बनिये, गूज़र ख़ुतार (सूत्रधार ), गरज़र 
“लोनी, गृूज़र कुम्भार, गूज़र सिलावट आदि । गृज़र जाति के लोगों के 
“पृथक्‌-पृथक्‌ धन्धे स्वीकार कर लेने द्वी से उनमें ये जातिभेद हुए। ग्रूज़रों 
-की बड़ी संख्या में कुनबी लोग हैं ॥? 
मिस्टर ए० एम० टी० जैक्सन ने बॉम्बे गेज़ेटियर में भीनमाल पर 
जो निवन्‍्ध लिखा उसमें गुजर जाति का ऐेतिहासिक दूत्त देते हुए लिखा है--- 
वे लोग पांचवीं शताब्दी ( ईसबी )में भारतबषं में आये, क्योंकि पहले 
पद्दल सातवीं शताब्दी में लिखे हुए श्रीहपंचरित मे उनका उल्लेख मिलता है। 
भीनमाल में उनके चसन का खमय अनिश्चित है, परंतु हुएन्त्सग ने वहां के 
राजा को क्षत्रिय लिखा है। उन्होने वलथी क राजा को उनकी सत्ता स्वीकार 
करने के लिए वाध्य /किया | कबि पंप ने ई० स० ६४१ ( बि० से० ध्ध्य ) 
म॑ पपभारत नामक काव्य लिखा, ज़िसमें वद्द लिखता है--“अरिकेसरी 
सोलंकी के पिता ने गुजैरराज महीपाल को पराजित किया ।' यह महीपाल 


धरणीवराद्द ( चाबड़े ) के ई० स० ६१४ ( बि० खे० १०७१ ) के दानपन्च का 
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चर 
(१ ) बब गे, जि० १, भाग १, पू० २०» | < 


(२ ) सोलाकियों का ग्राच्यन इतिहास, प्रथम सागर, पू० २०७ और उसी पृष्ठ 
'का |थ्प्पण यै । 
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महीपाल हो सकता है, क्‍योंकि चाबड़ों में तो कोई मद्दीपाल हुआ ही नहीं । 
अत; वह गुजर देश ( भीनमाल ) का राजा होना चाहिये' 0? 
श्रीयुत देवदत्त रामकृष्ण संडारकर ने गुजेर (जाति) पर एक निबन्ध 
छुपवाया, जिसमें मिस्टर जैक्सन के लेख की पुष्टि करते हुए लिखा--“राजोर 
( अलवर राज्य ) के पतिद्दार मथनदेव का ई० स० ६६० (वि० सल० १०१६) 
का लेख स्पष्ट कह देता है कि वह ( मथनदेव ) प्रतिहार चंश का गूजर था, 
अतपव कन्नोज के प्रतिहार राजा भी गूज़र वेश के थे! ।” 
कुशनवंशी राजा कनिष्क के समय में गुजेरों का भारतवर्ष में आना 
प्रमाणुशन्य बात है, जिसको स्वय डाक्टर भगवानलाल इन्द्रज़ी ने स्वीकार 
किया दे, और गुप्तवेशियों के समय में गशूजरों को राजपूताना, गुजरात और 
मालवे में ज्ञागीर मिलने के विषय में कोई प्रमाण नहीं दिया । न तो गुप्त 
राजाओं के लेखें| में ओर न भड़ोच के ग्ूजरों के दानपत्नों में इसका कहीं 
उल्लेख दहै। यह केवल उक्त पंडितज्जी का अज्जञुमानमात्र दै। चीनी याज्नी 
हुपन्त्संग ने गुजर जाति का नहीं, किंतु शुज़र देश का वन कर अपने 
समय के भीनमाल के रजा को क्षत्रिय जाति का बतलाया है और उस देश 
फी परिधि भी दी दहै। ऐसे ही वलभी के राजाओं को हुएन्त्संग ने 
च्जत्रिय बतलाया और आजकल के विद्वान डनको मेत्रक ( खूर्यवंशी ) मानते 
हैं। उनको केवल अपनी फल्‍पना के आधार पर गुजेरवेशी कहने और 
पीछे से वे च्त्रिय बन गये दों ऐसा निसेल अनुमान करने एवं उनके 
विवाह-संबंध के विषय में ऐसे खयाली घोड़े दौड़ाने को इतिहास कब 
स्वीकार कर सकता है। 
इसी प्रकार मिस्टर जैक्सन ने हषेचरित के वर्णन से भीनमाल के 
राजा को गुजरबंशी कद्दा, यद्द भी उसका अ्ममात्र है, क्योंकि हर्षचरित 
के रचयिता का अभिप्राय वहां ग्ुजरदेश (या वहां के राजा ) से है न कि 
शुजर जाति के राजा से । वड़ोदे के जिस दानपत्र की साक्षी मिस्टर जैक्सन 








( | ) बब, मै, जि० १ » भाग १, ए० ४६७४-६६ | 
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ने दी है उसमें राजा का नाम तो नहीं दिया, किंतु स्पष्ट शब्दों में उलको 
'मुजरेश्वर”” लिखा है। फिर न मालूम उक्त महाशय ने इससे गुजर जाति 
का अनुमान केसे कर लिया। दक्षिण के शाष्ट्रकूट राजा गोविन्द्राज तीसरे 
के शक संवत्‌ ७३० ( वि० सं० ८८६४-६० छव० ८०८) के बणी और राधन- 
पुर से मिले हुए दानपत्नों में उसी ( गुजरेश्वर ) का नाम वत्सराज दिया है, 


(१ ) गोडेंद्रवंगपतिनिज्जैयदुन्तिदग्घसद्शुज्जरे श्वरदिगरगैल॒तां च यरत्र | 
नीत्वा मुजं विहतमाल्ववरच णरत्व स्वामी तथान्यमपि रज्यछ(फ)लानि मुक्ते 0 

बढ़ोदे का दानपत्र, ईं. ऐं, जि० १२, ए० १६०, और ना. प्र. प, भाग २, छ० 
३४५४ का टिप्पूण १ । 

उक्त ताम्रपत्र के 'गुजरेश्वर' पद्‌ का अर्थ गुजर ( गुजरात ) देश का राजा स्पष्ट 
है, निसको खींच तान कर गुजर जाति वा वंश का राजा मानना सर्वथा असंगत है । 
संस्कृत साहित्य में ऐसे हज़ारों उदाहरण मिलते हैं, जिनमें से कुछ नीचे दिये जाते हैं--- 

लोटेश्वरस्थ सेनान्यमसामान्यपराऋमः ॥ 

दुदौरं बरप हत्वा हास्तिक्ं यः समग्रहीत्‌ ॥ ३ 0 

महेच्छुकत्छभुपाले लत लक्तेत्चकार य। 0 ४ 0 

जगए्त मएलवेशस्थ करवाल: करादपि 0 १० ७ 

बद्ध: सिशुर्पतियेन वेदेहीदयितेन वा ॥ २६ 0 

चक्रे शाकंभरीशोषि शज्लितः प्रणुतं शिरः ॥ २६ 0 

मए्तवस्वामिनः प्रोढलक्ष्मीपरिवृदः स्वयं | ६० 0 

कीर्तिकोम्ुदी, सर्ग २ । 


ये सब्र उदाहरण केवल एक ही पुस्तक के एक ही सगे के अशमात्र से उद्धृत 
किये गये हैं। देशवाची शब्ठ का प्रयोग उक्त ठेश के राजा के लिए भी होता है--- 
पोरुपे 2] रु 
अपार पोरुषेद्गारं खड्डारं गुरुमत्सरः | 
सोराष्ट्र पिषवानाजो करिणं केसरीव यः 0२५ 0 
वीक 'कीरतिकामुदी', सगे 3 । 
इस शोक में : पद सीराष्टू देश के राजा ( खेगार ) का सूचक है, न कि 
देश या । ऐसे ही इस टिप्पण के प्रारंध के रोक के तीसरे चरण का “मालव' शब्द 
माप के राजा का सूचक है, न कि मालव जाति या सानच टेश का । 


ही 
न्र्ठ 
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जिखका रघुवंशी होना हम सप्रमाण आगे चतलाते दें । 'पम्पभारत' काव्य में 
भी राजा भद्दीपाल को गुजर जाति का नही, किंतु गुजर देश का स्वामी 
कहा है। 

श्रीयुत देवदत्त रामकृष्ण संडारकर ने भी मिस्टर जैक्सन के कथन की 
पुष्टि करते हुए कन्नीज के प्रतिह्ाार राजाओं को शुजेरचंशी सिद्ध करने का 
प्रयत्न फिया है, परंतु फन्नोज के प्रतिद्ार्थेशी राजा भोजदेव फी ग्यालियर की 
प्रशास्ति में, जो राजोरगढ़ -फे गुजर प्रतिहार राजा मथनदेव के लेख से अन्न 
भान १०० वर्ष से भी अधिक पूर्व की है, कत्नोज के प्रतिद्दारों को रघुवंशी 
बतलाया है। ऐसे ही हपेनाथ के चोहानों के लेख में भी उनको रघुचंशी लिखा 
है, जिसको भंडारकर ने भी पीछे से स्वीकार किया है | विक्रम संचत्‌ ६४० 
के लगभग होनेवाले कवि राजशेखर ने कन्नोज के भतिद्दारों को रघुवंशी 
बतखाया है । प्रतिहार शब्द मूल में जाति सूचक नहीं, किंतु पंचोली, मद्दता 
आदि फे समान पद्स्यक था जैसा कि पहले वतलाया जा चुका है। 
प्राह्मण, क्षत्निय, घेश्य ओर गूजर इन चारों जातियों के प्रतिद्दर होने के 
उल्लेख मिलते हैं. । यदि फेचल मथनदेव के लेख में गुजर प्रतिद्ाार शब्द आने 
से प्रतिद्दाय्मात्र गुजर जाति के मान लिये जावे, तो उक्त लेख से अज्ञमानतः 
१५४ घ्ष पहले के लेखों में कह्दे हुए प्राह्मण प्राधहार शब्द से सब प्रतिद्दार 
त्राह्षण जाति के ओर रघुवंशी प्रतिद्दार शब्द से सभी पतिद्दारों को क्षत्रिय 
छी मानना चाहिये | अतएव यह कहना सर्वधा टीक नहीं दे फि प्रतिदार- 
मात्र गुजरवंशी हें । 

रघुवंशी प्रतिद्यारों ने प्रथम चावड़ों से भीनमाल का राज्य छीना, 

फिर कन्नोज के मद्दाराज्य को अपने दृस्तगत कर वचह्दी श्रपनी राजधानी 
स्थापित की, जिससे उनका कप्नोज फे प्रतिहार भी कहते हैं । अच तक फे 
शोध के अजलुसार उनकी नामावली तथा संक्षिप्त छत्तान्त नीचे लिखा 
जाता है-- 





(१) ईं ऐ। जि० ४२, ए० ८-१६ । 
(२) देखो ऊपर 2० ७४, टटिप्पण ३। 
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( १) बागभठ--डस से ही उन्तकी नामावत्री मिलती ढे। उसको 
नागावल्लोक भी कहते थे। हांसोट ( भड़ोच ज़िले के अकछ्ेखवर तालुके में ) 
से एक दानपत्र चोहान राजा भर्त॑बहू (मर्तृद्दद्ू) दूसरे का मिला है, जो वि० 
सं० ८१३ (ई० स० ७५६) का है. । उक्त ताम्नपत्र से पाया जाता है कि भर्दे- 
बुद्ध ( दूसरा ) राजा नागावलोक का सामंत था। उक्त दानपत्र का नामाव- 
लोक यही प्रतिहार नागभद ( नागाचलोक ) होना चाहिये । यदि यह अनु- 
मान ठीक हो तो उसका राज्य उत्तर में मारवाड़ से लगाकर दक्षिण में 
भड़ोच तक मानना पड़ता हे । उसके राज्य पर स्लेच्छ ( मुसलमान ) वलचों 
( बिलोचों ) ने आकऋमण किया, परंतु उसमें थे परास्त हुए । मुसलमानों 
की मारवाड़ पर की यह चढ़ाई सिंध की ओर से हुई होगी। 

(२) ककुस्थ ( संख्या १ फा भतीज्ञा )-डसको ककक्‍कुक भी 
कद्दते थे। 

(३ ) देवराज ( सं० २ का छोटा भाई )--डसको देवशक्ति भी 
कहते थे और बह परम चैपष्णब था। उसकी राणी भूयिकादेवी से बत्सराजँ 
का जन्म हुआ। - 

(४) बत्सराज ( संे० दे का पुत्र )-उसने गौड़ और बंगाल के 
राजाओं पर विज्ञय प्राप्त की । गोड़' के राजा के साथ की लड़ाई में उसका 
सामंत मंडोर का भतिहार कक्क' भी उसके साथ था। जिस समय 
उसने 'मालवे के राजा पर चढ़ाई की उस समय दक्षिण का राष्ट्रकूल 
( रोड़ ) राजा छुवशज अपने सामंत लाट देश के राठोड़ू राजा फर्कराज 

(१) ए, इ, जि० १२, ४० २०२०३ । 

(२) ठहवन्शे( वशे) प्रतिहरक्रेतनभति जेलोव्यरत्षए्पंदे 

देने नाणभठ पुरुतनमुनेमतिब्बेभुवादशुतम्‌ १ 
यैनासे सुकृतप्रमाथिवलच्स्लेच्छाजिपाक्षोहिणीः 
ुन्दानस्फुरदुप्रहेतिरुत्विरेदोर्मिश्वतुर्भिब्बेगो ॥ ७ 0 


प्रतिह्ार राजा मोजदेंच की ग्वात्षियर की प्रशस्ति, आर्किग्गले।जिकल सर्वे भौवु 
टूडिया, ० स० १६०३-४ की रिपोर्ट , ० २८०।१: 


(३) देखो ऊपर ए० १६६ में कक का दृत्तात 


श्द्य० राजपूताने का शतिहास 


ऋण कट ५ध१०२७७१७- 
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सहित, जो एन प्रतिदारों का पड़ोसी था, मालवे के राजा को बचाने 
के लिए. गया, ज्ञिसल वत्सराज को हारकर मरू (मारवाड़ ) देश में 
लौटना पड़ा ओर गोड़ देश के राजा के जो दो श्वेत छुन्न उस ( चत्सराज ) 
ने छीने थे थे राठोड़ों ने उससे ले लिये | उस क्षत्रियपुंगव ने बलपूर्वेक 
भेडि' के वेश का राज्य छीनकर इच्चाकु पेश को उन्नत किया। शक संे० 
७०४ ( वि० सं० ८७४०-४० स्तृ० ७८३ ) में दिगेंबर जेन आचाये जिनसेन ने 
“हरिवंश पुराण' लिखा, जिसमें उक्त संबत्‌ में उत्तर ( कन्नोज ) में ईंद्रायुघ 
ओऔर पश्चिम (भारवाड़) में वत्सराज का राज्य करना लिखा है? | वह परम 
माहेश्वर ( शेव ) था, उसकी रणी संंद्रीदेवी से नागभट का जन्म हुआ । 
(४) त्ागभट दूसरा (खं० ४ का पुत्र )-डसको नागावलोक भी 
कद्ठते थे । उसने चक्रायुध को परास्त कर कन्नौज का सामप्नाज्य उछसे 
(१ ) ना. प्र. प, भाग २, ए० ३४४-४६, और ए० ३४४ का टिप्पण ३। 
(३२ ) ख्याता््शण्डिकुलान्मदोत्कटकरिप्राकारदुन्नैघतो 
यः साम्रज्यमधिज्यव्ास्मुकसखा सख्ये हठादअहीतू | 
एकः ऋत्ियपुद्नेवेपु च यशोणुव्वीन्धुरं प्रोहरह- 
जिच्वण्तेः कुलमुछत सुर्चरितेश्नक्े स्वनामाध्चितम्‌ ७ ७ 0 
सजा भोजदेव फी ग्वालियर फी प्रशस्ति, भार्कियाल्रोजिकत्त सर्वे झ्ाँवू इंडिया, 
सन्‌ १६०३-४ की रिपोर्ट, ए० २८० । 
भडि का चश कहां राज्य फरता था हूसका ठीक-टीक निर्णय नहीं हो सका। 
एक भद्ि तो प्रसिद्ध वैसवशी राजा हर्ष ( हर्षवर्धन ) के सामा फा पुत्र भर उक्त राजा 
( हे ) का सेत्री भी था। यहां उससे आभिप्राय हो ऐसा पाया नहीं जाता। शायद भदि 


फे घश से यहा झ्रभिप्राय भीनसाल के प्वावर्बों के वश से हो । यदि यह झ्मुमान ठीक 
हो तो यद मानना अनुचित न होगा कि संडि भीनसाल के चावढ़ों फा सूल पुरुष था । 


(३) शकक्रेष्वब्दशतेपु सप्तसु दिश पर्चोत्तरेषुत्तरां 
पाठीन्द्रायुचिनाफ्न कृष्णुनुपजे श्रीवक्षमे दक्तिणाम 
पूरी श्रमद्वन्तिभूभूति नुपे वत्सादि( थि"राजेडपरां 
सेब० गे, जि० १, भाग २, ए० १६७, रि० २ | 


० ्े 
( ५ ) उक्रायुध कन्नज़ के उपयुक्त राजा इद्रायुध का उत्तराधिकारी था। से 
दोनों किस वश के थे यह ज्ञात नहीं दुआ । 








प्राचीन राजवंश व्द्र 


छीना | डसी के समय से गुजर देश क इन प्रतिद्दारों की राजधानी कन्नाज 
स्थिर बोनी चाहिय। डपर्युक्त न्‍्वालियर की प्रशस्ति में लिखा है! कि इसने 
आंध्र, संध्रव, चिदर्भा चरार ) ऋलिंग और चेंग क राजाओं को जीता 
तथा आनते, मालव, कियत, तुरुपक, वन्‍्लआओर मत्स्य आदि द्खों क पहाड़ी 
किले ले लिये। राजपृवान में जिस नाइड्राव पड़िद्वार का न्ाम बहुत प्रसिद्ध 
है और जिसके वियय में पुष्कर के घाट बनवाने की ख्याति चली आती हैं, 

बढ यही नागमट ( नाइड ) दाता चाहिये, न कि उस नाम का मंझार का 
प्रतिद्वार। उसके समय का एक शिलालेख बि० सं० ८७२ ( ६० स० ८१५) 
का चुचकला ( जोधपुर राज्य के चीलाइ परनने में ) से मिला है | नाग- 
भट्ट भगवती ( देवी ) का परम भक्त था। उसकी राणी ईसटादेवी से राम- 
भद्र उत्पन्न छुआ। नागभद का स्वर्गगास थि० स० ८६० भसाठपद सुदि ५ 
($० स० ८३३ ता० २३ अगस्त ) को होना जैन चेद्रमभसरि ने अपने 'प्रभा- 
वक चरित॑ में लिखा दे । कई जैन लखकों ने कन्नौज के राजा नागभट के 
स्थान में आम! नाम लिखा है. परंतु चंद्रप्रभसरि ने आम और सागावलोक 
दोनों एक दी राजा के त्ताम होना बतलाया दै | 


जी उी जी जीन मी री सी री 








(६ ) रामभद्र ( से० ५ का पुत्र )-डसको राम तथा सामदेंव भी 


कद्दत थे | उसने चहुत थोड़े समय तक राज्य किया। बह सूर्य का भक्त 


(१ ) आर्कियालाजिकछ सर्व आँचू इंडिया, इ० स० १६०३-४ को रिपोर्ट; 
प्ू० ४८१- ऋआक 2-१ 4.] 
(+ )ए. ३ जि० ६, पृ० १६६-२०० | 
(३ ) जिऋमतो वर्षाण्णां शताएक्ते उनवते उ भाद्पदे 
शुक्रे सितपंचस्थां अन्द्रे चित्र्यकत्॒स्थे || ७२० || 
मामूत्लंवत्तरोड्सी बछुशतनवंतेमी च ऋत्ेषु चित्रा 
दिग्मसं ठ॑ नमस्य॑ क्षुबमपि स खलः शुक्लुप्क्षाषि थातु ३ 
सक़ांतियी च सिंहे जिशतु हुतमुजं पंचमी यातु शुक्रे 
गंगातोयारनमष्ये जिदिवमुपणते यत्र नागजलोकः हजरप) 
अ्मावक चरितः सें अष्पसस्मिचंध, घू« १७७ | 


श्द्वर राजपूताने का शतिहास 





था, उसकी राणी अप्पादेवी से भोज का जन्म हुआ । 

(७ ) भोजदेव ( से० दे का पुत्र |-डसको मिहिर और आदिवराह 
भी कहते थे। वह अपने पढ़ोसी लाट देश के राठोड़ राजा घुवराज ( दूसरे) 
से लड़ा, जिसमें राठोड़ों के कथनालुसार बह द्वार गया। उसके समय के ५ 
शिल्ललिखादि वि० स्ै० &०० से लगाकर द््श्८ (६० स॒० एंठे३ से ८८ ) 
तक के ' मिले हैं और चांदी व तांबे के सिके भी मिले, जिनके एक तरफ़ 
'श्रीमदादिवराह” लेख ओर दूसरी ओर 'घराह” ( नरबराह्द ) की मूर्ति बनी 
है । बह भगवती ( देवी ) का भक्त था। डसकी राणी चंद्रभद्ारिकादेवी 
से महेन्द्रपाल उत्पन्न हुआ था। भोजदेदः के युवराज का नाम नागभट 
मिलता है, परंतु महेन्द्रपाल और विनायकपाल के दानपत्नों में उसका नाम 
राजाओं की नामावली में न मिलने से अज्ञमान होता है कि उसका देद्दान्त 
भोजदेव की विद्यमानता में ही हो गया, जिससे भोजदेव का उत्तराधिकारी 
उसका दूसरा पुत्र महन्द्रपाल हुआ। 

( ८) महेन्द्रपाल ( सं० ७ का पुत्र )--डसको महेन्द्रायुध, मार्डिद्पाल, 
निरभयराज और निर्भयनरेन्द्र भी कद्दते थे। उसके समय के दो शिलालेख 
ओर तीन ताप्नपत्र मिले हैं, जो वि० से० ६५० से ६६७ (ई० सत० ८६३ 
से ६०७) तक के हैं । उन तीन ताम्रपत्नों में से दो काठियाबाड़ में मिले, 
जिनसे पाया जाता है कि काठियावाड़ के दृक्षिणी हिस्ले पर भी उसका 
राज्य था, जहां उसके सोलंकी सामंत राज्य करते थे झौर उसकी 
तरफ से यहां का शासक धीइक था । काव्यमीमांसा, कपूरमंजरी, 





( १ ) वि० सर० ६०० का दौलतथधुरे का दानपत्र (ए इं, जि० ९, ४० २११) 
आर पेहेवा ( पेहोश्ा, कनोल ज़िले में ) से मिला हुआ हे संचत्‌ २७६ ( घवि० सं० 
६३६ का शिलालेख ( ए. इं, जि० १, पृ० ८६-८८ ) । 

(२) स्मि, के को. ह स्यू, ए० २०७१-४२, फ्लेट २९, संख्या $८। 

( ३ ) वलभी सचत्‌ <७४ (वि० सं० ६४ ०) का ऊना (काडियावाड़ के जूनागढ़ 
राज्य ) गाव से मिला हुआ दानपतन्र (प्‌ इ, जि० ६, ए० ४-६ ) और वि० सं० 
६६४ का सीयडढोनी का शिलालेख ( ए इं०, जि० ३, ए० १७३ ) । 

(४ ) ना, में, प, भा० १, ४० २१२-१< । 





प्राचीन राजवंश श्ट३ 


अजीत तच 


विद्धशालसंजिका, बालरामायणु, चालभारत आदि प्रन्थों का कक्तो प्रसिद्ध 
कवि राजशेखर उसका ग्रुरू था । महेन्द्रपाल भी अपने पिता की नाई भगवती 
(देवी) का भक्त था। उसके तीन पुत्रों--महीपाल ( ज्षितिपाल ), भोज ओऔर 
विनायकपाल के नामों-का पता लगा है। भोज की माता का नाम देह- 
नागादेवी ओर विनायकपाल की माता का नाम महीदेवी मिला है । 

( ६ ) मद्दीपाल ( सं० ८ का पुत्र )-- उसको ज्षितिपाल भी कहते थे। 
उसके समय काव्यमीमांसा आदि का कप्तो सअशेखर कवि कज में विद्य- 
मान था, जो उसको आयोबते का मदाराजाधिराज़ तथा मुरल, मेकल, कलिंग, 
फेरल, कुलूत, फुतल और रमठ देशचालों को पराजित करनेचाला लिखता 
है। मदीपाल दक्तिण के राठोड़ इंद्ररज ( तीसरे, नित्यवर्ष ) से भी लड़ा 
था, जिसमें राठोर्डों के कथनानुसार उसकी हार हुईं थी। उसके समय का 
एक दानपत्र हड्डाला गांव ( काठियाबाड़ ) से शक से० ८५२१६ ( वि० संे० 
६७१०-३० स० ६१४ ) का मिला, जिसके अजुसार उस समय बढ़वाण में 
उसके सामंत चाप( चावड़ा )वेशी धरणीवराह का अधिकार था, और उसका 
पक शिलालेख वि० से० ६७४४ (ई० स० ६१७ ) का * भी मिला है। 

( १० ) भोज-दूसरा ( श्लव० ६ का भाई )--डसने थोड़े ही समय तक 
राज्य किया। अब तक यह निश्चित रूप से ज्ञात नहीं हुआ कि भोज 
(६ दूसरा ) बड़ा था या मदहदीपाल । 

( ११ ) विनायकपाल ( स० १० का छोटा भाई )--उसके समय का 
ण्क दानपत्र वि० से० ६८८ (ई० सख० ६३१) का मिला है। डसकी राणी 
भसाधनादूवी से महेंद्रपाल ( दूसरे ) का जन्म हुआ | उसके अतिम समय 
से फन्नौज के प्रतिहारों का राज्य निर्बंल द्ोता गया और सामंत लोग 
स्वतंत्र चनने लगे । 

(५ ) ईं. ऐएँ, जि० १२, प्ू० १६३-६४ । 

(२ ) पही, जि० १६, पू० ६१७४-७७ | 0७ «2 


(३) इं. प्‌, जि० १६, ए० ६१४०-४१ | छुगी हुई पति में स० १८८ पढ़ा 
जाकर उसको हपे संचत्त्‌ माना है, जो भशुद्ध है, शुद्ध संचत ध्य८ है । 


श्द्छ राजपूताने का इतिहास 


अत 3धीजी+ 








(१२ ) महेन्द्रपाल दूसरा ( से० ११ का पुन्न )-डसके समय का 
एक शिलालेख प्रतापगढ़ से मिल्रा है, जो वि० स० १००३ (ई० स॒० ६४६ ) 
का है। उससे पाया जाता है कि घोंटावर्षिका ( घोटासीं, प्रतापगढ़ से 
अनुमान दे मील पर ) का चोद्ान इंद्रराज उसका सामेत था, उस समय 
मंडपिका (मांडू ) में बलाधिकृत (सेनापति ) कोक्कट का नियुक्त किया हुआ 
श्रीशमों रहता था ओर मालवे का संत्रपाल ( शाखक, हाकिम ) महासामंत, 
महादेंडनायक माधव ( दामोद्र का पुत्र ) था जो उज्न में रहता था। चोदयन 
इँद्रराज के बनवाये हुए घोंटावर्षिका ( घोटासीं ) के इन्द्रराजादित्यदेच' 
नामक सुर्थमेद्रि को 'धारापद्रक' ( धर्यावद ) गांव महेन्द्रपाल ( दुसरे ) ने 
भैट किया, जिसकी सनद (दानपत्र) पर उक्त माधव ने हस्ताक्षर किये थे? । 

( १३ ) देवपाल ( संख्या ६ घाले महीपाल का पुत्र )-ड्सके समय 
का एक शिलालेख वि० सं० १००४ ( ईं० स० ६४८ ) का'* मिला है, जिसमें 
उसके विरुद परमभटद् रक, महाराजाधिराज ओर परमेश्वर दिये हैं । उसको 
ज्षितिपालदेव ( महीपालदेव ) का पादाजुध्यात ( उत्तराधिकारी ) कहा दे । 
यदि देवपाल ऊपर लिखे हुए क्षितिपालदेव ( मद्दीपालदेव ) का पुत्र हो तो 
हमें यही मानना पड़ेगा कि उसकी वाल्यावस्था के कारण डसका चचा 
विनायकपाल उसका राज्य दवा बैठा हो, ओर महदेन्द्रपाल ( दूसरे ) के 
पीछे वह राज्य का स्वामी छुआ हो । 

( १७ ) विजयपाल (सं० १३ का भाई )--डउसके समय का एक 
शिलालेख वि० सं० १०१६ ( ईं० स० ६६० ) का अलवर राज्य में राजोरगढ़ 
से मिला है, उस समय उसका स्वामंत गुजर (गूजर ) गोत्र का प्रतिदार 
घहां का स्वामी था ( देखो ऊपर गुजर वंश का इतिहास, पृ० १४६)। 

( १५ ) राज्यपाल (सं० १४ का पुत्र )-डसके समय कन्नौज के 
प्रतिदारों का राज्य निवल तो हो द्वी रद्दा था इतने में महमूद ग्रज़नवी ने 
कन्नौज पर चढ़ाई कर दी। अल्‌ उत्वीने अपनी 'तारीख यमीनी' में लिखा दै--- 





(१ ) ए्‌. इ, जि० १४, ए० १८४२-८४ । 
(२ ) सीयढोनी का शिलालेस, ए इ, जि० १, ए० ३७७ | 


प्राचीन राजवंश श्व्श्‌ 





“भ्थुरा लेने के बाद खुलवान कन्नोज की तरफ़ चला। वहां के राय जैपाल 
( राज्यपाल ) ने, जिसके पास्त थोड़ी द्वी सेना थी, भागकर अपने सामंतों के 
यहां शरण लेने की तैयारी की। खुलतान ता० ८ शावान हि० सन्‌ ४०६ 
(वि० ले० १०७५ मागेशीर्ष खुदि १०) को कन्नौज पहुँचा। राय जैपाल (राज्यपाल) 
खुलतान के आने की खबर पाते ही गंगा पार भाग गया। खुलतान ने घह्ां 
के सातों फ़िले तोड़े ओर जो लोग वहां से नहीं भागे थे क्तल किये गये * ।”? 
फ़िरिश्ता लिखता है--/द्वि० स० ४०६ (वि० से० १०७४-ई० स० १०१८) में 
खुलतान महसूद्‌ १०००० चुनिंदा सघार और २८००० पैदल सेना लेकर कन्नौज 
पर चढ़ा। वहां का राजा कुंघरराय ( नाम अशुद्ध है राज्यपाल चाहिये ) बड़े 
राज्य और सम्र॒द्धि का स्वामी था, परंतु झचानक डसपर हमला हो जाने के 
कारण सामना करने शा अपनी सेना एकत्र करने का डसको अवसर न 
मिला । उसने श्चु की बड़ी सेन से डरकर संधि करनी चाही और सुल- 
तान की अधीनता स्वीकार की । खुल्लतान तीन दिच बहां रहकर मेरठ को 
तरफ़ चला गया। द्वि० स० ४१२ (वि० सं० १०७८-ई० ख्० १०२१ ) 
में खुलतान के पास दिदुस्तान से यद खबर पहुची कि मुसलमानों से खुलह' 
करने तथा डनकी अधीनता स्वीकार करसे के कारण कन्नोज के राजा 
ऊँवरणय पर खुलतान के चले जाने के बाद पड़ोसी राजाओं ने हमला किया 
है ! सुलतान तुरंत द्वी उसकी सहायता को चला, परंतु उसके पहुंचते के 
पहले दी कालिजर के राजा नंद्राय ( गंड, चंदेल ) से कन्नोज् को घेरकर 
कुवरराय (राज्यपाल) को मार डाला ” फ़िरिश्ता कन्नौज के राजा का नाम 
कुंवरराय लिखता दे, परंतु उसले हृगभग ६०० बर्थ पूर्व का लेखक अल्ू 
उत्वी उसको रायजैपाल या राजपाल लिखता है, जो राज्यपाल का कुछ 
टिगड़ा हुआ रूप है। ऐसे दी फ़िरिशता राज्यपाल को मारनेवाले कालिजर 
के राजा का नाम चंद्राय लिखता है, बद भी गंड होना चादिये, क्‍योंकि 
महोबा से मिले हुए चेदेलों के एक शिलालेख में पा. 5 एक शिलालेख में राजा गंड के पुत्र विद्याधर: 


(५ ) इलियट , हिस्दी आवू इडिया, जि० २, घृ० ४७ | 
(२ ) ब्रिग, क्रिरिश्ता, जि> १ 3 हैं० 


४७ झोर ६३। 
7० 


श्व६ राजपूताने का इतिद्दास 








के दाथ से कन्नौज के राजा का मारा जाना लिखा है। राज्यपात्य को मास्ने 
में विद्याधए के साथ दुबकुंड का कच्छुपघात ( फछुवाह्या ) सामंत अजुन भी 
था । दुबऊुंड से मिले हुए कच्छुपघाव( कछवाहा )वंशी सामंत विक्रमसिद्द 
के समय के वि० सं० ११४४५ ( ईं० स० १०८८ ) के शिलालेख" में उसके 
प्रपितामद् ( परवादा ) अज्जैन फे वशुन में लिखा है कि उसने विद्याधरदेद 
की सेवा में रहकर बड़े युद्ध में राज्यपाल को मारा । राज्यपाल वि० सं० 
१०७७ या १०७८ में मारा गया होगा । 

(१६ ) जिलोचनपाल ( से० १४ का उत्तराधिकारी )- उसके समय 

का एक दानपन्न वि० सं० १०८४ ( ई० स्व० १०२७ ) का मिला हैं? । 
( १७ ) यशःपाल (?) के समय का एक शिलालेख दि० संत० १०६३ 
(६० स० १०३६ ) का मिला दै । उसके पीछे वि० सं० ११५० (ईं० ख० 
१०६३ ) से कुछ पूर्व गाहड़वाल (गहरवार) महीचंद्र फा पुत्र चद्रदेव कन्नौज 
का राज्य प्रतिद्ारो से छीनकर घहां का स्वामी बन गया। प्रतिहारों का 
कप्नौज का बड़ा राज्य गाहड़वालों ( गद्दरवारों ) के हाथ में चले जाने 
पर भी उनके वंशर्जों को समय-समय पर जो इलाके जागीर में मिले थे, थे 
उनके अधिकार में कुछ समय तक बने रहे। कुरेठा ( ग्वालियर राज्य ) 
से एक दानपत्न मलयवमे प्रतिहार का वि० सं० १२७७ का मिला है, जिसमें 
उस( मलयवमे )को नटुल का प्रपोत्न, प्रतापलिद्द का पीोतचर और विद्नह का 
पुत्र बतलाया दे । मलयवमे की माता का नाम लाल्हणदेची दिया है,-जो 
फेल्दणद्व की पुजी थी | यह फेल्हणदेव शायद्‌ नाडोल का चोहान केर्हण 
रहा हो | उस दानपत्र में मलयवर्म के पिता का स्लेच्छीं से लड़ना लिखा है, 
जो क़तबुद्दीन ऐबक से संवध रखता होगा। मलयवम के सिक्के भी मिले हें, 
जो वि० सं० १५८० से १२६० तक के'हैं, वही से एक दूसरा दानपत्र वि०से० 
१३०४ चैत्र सुदि १ (६० स० १२४७ ता० ६ मार्च) का भी प्राप्त हुआ, जो मलय- 
_पम के भाई चृवमो ( नरवमों ) का है। डबमों के पीछे यज्वपाल के पंशज_ 


(१)प्‌ ईं, जि० २, ४० २३२७। (३) इ- पे, जि० १८, १० ३४। 
(२ ) पही, जि० २, ए० २३०। 
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( ज्जपेल्नबशी ) परमाडिराज के पुत्र चाहडू ( चाहड्देव )चे प्रतिहारों स 
तलगिरि (नरवर) आटि छीन लिये। अब तो कन्नौज के रघुवंशी प्रतिह्यारों 
के बैश में केवल बुंदेलखंड में नागोद का राज्य एवं अलिएुरा का ठिकाना 

तथा कुछ और छोटे-छोटे ठिकाने रद्द गये हे । नागोद के राजाञ की जो 
घेशाबली भाों की पुस्तकों में मिलती है उसमें पुराने सब नाम कृत्रिम हैं 
जैसे मारवाड़ में ब्राह्मण प्रतिद्धार अब तक हे वैसे दी अलबर राज्य 

शुबर (गूजर) के रजोरगढ़ तथा डसके आसपास के इलाक़ों पर गुजर 
जाति के प्रतिददार ज्ञाति के प्रतिहारों का णएज्य था। उनका दाल हम ऊपर 

गूज़रों के इतिद्ास ( पृ० १४६ ) में लिख चुके दे । 


रघुवंशी प्रतिहारों का चंशवृत्न ( ज्ञात संवत्‌ साहित) 


| | 
अं क ( नागावलोक ) ० 
+ बि० छं० दश्रे | 











|| | देवशक्ति 
भ | काकुस्य ३ देवराज ( देवशक्ति ) 
? (कक्‍्कुक) - ४. चत्सराज वि० सं० ८३० 


व कि 
५ निगभट (नागावलोंक) दूसरा 
घि० स० ८७२-८६० 


| 
धरम ( रामभद्र ) 
दं [ भोज ( मिह्िर, आदिवराह ) 


सिं० स्‌० ६००--६ध्रे८ 


02208 
4 हे ( महेंद्रायुध, निर्भेय- 
नरद्र )वि० से० ६४५०-६६७ 
[ 





] | | 
मद्दीपाल ( ज्ितिपाल ) १० भाज (दुखरा) विनायकपाल 
रे (बि० से० ६७१-६७४ दे १5 । 


बि० से० ध्द८ 
अत 
१३ 7305 १४ विजयपाल वि० स० १०१६ २ |] पा ४ 
दि० से० ६००४५ | ५ 
१४ राज्यपाल जि० से० १०७४ 


२६ जिलोचनपाल बि० सं० १०८४ 
१७ यशपाल बि० से० १०६६३ 


शक 


श्दद राजपूताने का इतिद्दास 





कर्नल टॉड ने लिखा दे--“पड़िहारों ने राजस्थान के इतिहास में 
कभी कोई नामवरी का काम बह्टीं किया। वे सदेव पराधीन ही रहे और 
दिल्ली के तंवरों या अजमेर के चोहानों के जागीरदार होकर कार्य करते 
रददे । उनके इतिद्दास में सब से उज्ज्वल छुर्त्तात नाइड्राव का अपनी स्वते- 
जता की रच्ता के लिए पृथ्वीराज से निष्फल युद्ध करने का है ।” कर्नल 
यॉड ने यह उृत्तांत अनुमान १०० व्षे पूरे लिखा था। उस समय प्राचीन 
शोध का प्रारंभ द्वी हुआ था, जिससे प्रतिह्यारों के प्राचीन इतिद्वास पर कुछ 
भी प्रकाश नहीं पड़ा था। वास्तव में ग॒र्धों के पीछे राजपूताने में श्रीदृर्ष के 
अतिरिक्त प्रतिदारें के समान प्रतापी कोई दूसरा राजवंश नहीं हुआ। 
जिन तंबर और चोहान वंशों के अधीन प्रतिहारों का दोना टॉड ने लिखा 
है वे वंश प्रारंभ में प्रतिद्यारों के द्वी मावहत थें। प्रतिहारों का साम्राज्य 
नष्ट होने के पीछे उन्होंने दूसरों की भ्रधीनता स्वीकार की थी । जितना 
शोध इस सतमय हुआ है. उतना यदि टाँड के समय में होता तो टॉड के 
“राजस्थान में प्रतिहारों का इतिहास और ही रूप से लिखा जाता । नाइडु- 
राव न तो पृथ्वीराज के समय में हुआ और न उसले लड़ा था। यह कथा 
नाहड्राव ( नागभट, नाहड़ ) का नाम राजपूताने में प्रसिद्ध द्ोने के कारण 
पृथ्वीराजरासे में इतिहाल के अन्धकार की दशा में धर दी भई, जो सर्वथाः 
विश्वास के योग्य नद्दीं दे । 
सुंदरणोत नेणसी ने अपनी ख्यात में, जो वि० से० १७०४ और १७२५ 
के बीच लिखी गई थी, भाट नीलिया के पुत्र ख्लेगार फे लिखाने के अच्ु- 
सार पढ़िहारों की निम्नलिखित २६ शाखाएं दर्ज की हैं --- 
१--पड़िहदार । २-इंदा, जिसकी उपशास्ता में मलसिया, काठपा; 
घड़सिया ओर दूलणा छ | ३-लूलोरणा, ये मिया के वंशज दें । ४-रामावठ । 
४-बोथा, जो मायवाड़ में पाठादी के पास हैं । ६-वारी, ये मेवाड़ में राजपूत 
झौर मास्वाड़ में तुके हैं। ७-धांघिया, ये जोधपुर इलाक़े में राजपूत हें । 


(१) हिं थे. रा, भाग १, ४० २६०-६१॥ 
(२ ) संह्यात भेणसी की मूल ग्यात, और छपी हुई पुस्तक, जि० $ ए० २२१-२२। 
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ल््क्ेि्ललिखििी >> 
८-परवड़, ये मेवाड़ ( उदयपुर राज्य ) में बहुत हैं। ६-सीधका, ये मेवाड़ 
और बीफानेर राज्यों में हैं.। १०-चोहिल, मेवाड़ में वहुत दें। ११-फल्‌ , ये 
सिरोही तथा जालोरी (जालोर के इलाके ) में वहुत हैं। १५-चेनिया, 
फलोदी फी तरफ़ हैं। १३-बोजरा। १४-भांगरा, ये मारवाड़्‌ में भाट हें 
और धनेरिया, मूभलिया और खीचीवाड़े में राजपूत दें। १४-वापणा, ये 
महाजन हैं। १६- चोपड़ा, ये महाजन हैं । १७-पेसवाल, ये खोखरियावाले 
शैबारी ( ऊंट आदि पशु पालनेवाले ) हैं। १८-गोढला | १६-टाकसिया, ये 
भेवाड़ में हैं । २०-चांदारा (चांदा के घंश के), ये नवाज में कुंभार हैँ । २१- 
माप, ये राजपूत हैं' और मारवाड़ में बहुत हैं। २९-ड्ूराणा, ये राजपूत हैं । 


२३-झवर, ये मारवाड़ में राजपूत हैं । २७-पूमोर। २५-सामोर | २६-जेटवा, 
पढ़िहारों में मिलते दें । 


'दशभास्कर' में दी हुई पड़िदारों की घंशावली में प्रसिद नाहड्राघ' 
( नागमट ) का प्रतिदार से १७१ वीं पीढ़ी में होना बतलाया है। नाहड्राय 
से छूटी पीढ़ी में अमायक हुआ, जिसके १२ पुत्रों से १९ शास्राओं का चल्लना 


(१ ) राजपूताने में जिस नाहद्राव पढ़िद्ार का नाम प्रसिद्ध है चद्द संडोर फा 
पद़्िहार नहीं, कितु मारवाड ( भीनमाछ ) का नागभट ( दूसरा) होना चाहिये, जो बदा 
ही प्रतापी और वीर राजा हुआ । उसीने मारवाड़ से जाकर कन्नोज का महाराज्य अपने 
भधघीन किया था | संडोर के प्रतिद्दार झर्थात ब्राह्मण हरिश्नंद्र के वंशज प्रथम चावर्दों के 
ओर पीछे से रघुवेशी प्रतिद्ारों के सामंत वने । उनके लेखों में जो चीरता के काम बत- 
लाये हैं, ये उनके स्वतंत्र नहीं, किंतु अपने स्वामी के साथ रहकर किये हुए होने चाहिये । 
जैसे कि कक्क ( वाउक के पिता ) का मुदुर्गागिरि ( झुगेर ) के सोढ़ों के साथ की लड़ाई में 
यश पाना लिखा है, परंतु वास्तव में कक्क अपने स्वामी मारवाढ़ के प्रतिहार वत्सराज 
का सामत होने से उसके साथ मुंगेर के युद्ध में गोढ़ो से लड़ा था। ऐसे उदाहरण 
यहुतसे मिल झआते हैं कि सामंत लोग अपने स्वामी के साथ रहकर विजयी हुए हों तो 
उक्ल विजय को अपने शिज्ञालेखादि में अपने नाम पर अंकित कर देते हैं । भार की 
ख्यातों में केवल मंढोर के पढिहारों का ही उल्लेख मिल्‍्तता है और मारवाद तथा कन्नौज 
के प्रतापी रघुवंशी प्रतिहारें' के संवध में कुछ भी नहीं किसखा, जिसका कारण यह्दी है कवि 
भाट ज्ञोग बहुत पीछे से ख्यातें लिखने लगे भौर नाहडराव ( सागसट दूसरे ) का नाम 
राजपूताने सें अधिक प्रसिद्ध होने से उसको उन्होंने सठोर का पड़िद्दार मान लिया । 


१६० राजपूताने का इतिहास 


आर 





आज 


माना है। उनमें से स्तोधक नाम के एक पुत्र का बेटा इंदा हुआ, जिससे प्रसिद्ध - 
इंदा लाम की शाखा चली । इस शाखा के पड़िद्दारों की ज़र्मीदारी ईदावादी--- 
जोधपुर से १५४ कोस-पश्चिम में-है। मेडोर का गढ़ इंदा शाखा के पड़िद्दारों - 
ने पड़िदार राणा हंमीर से, जो दुराचारी था,.तंग-आकर राव.वीरम-के पुत्र . 
राठोंडू चूंडा को वि० सं० १४४१ ( ईं० स० १३६४ ) में दहेज में दिया | फिर” 
राणा हंमीर बीरूटंकनपुर में जा रह । हंमीर के एक भाई दीपासिद के वेशज - 
सोंधिये पड़िद्दार हैं, जों अब मालवे-की तरफ़ सॉधवाड़े में रहते हैं ।हंमीर के 
एक दूसरे भाई गूज़य्मल ने एक मीणा जाति की स्त्री से विवाद्द कर लिया, - 
जिसके वंशज पड़िहार मीणे खेराड़ में हें ( जो ऊजले मीणे कहलाते दे )4 
हंमीर के पुत्र कुतल ले रान ( राण) नयर ( सिणाय ) लेकर वहां राजधानी « 
स्थापित की | कुंतल के पुत्र बाघ और निंबदेव थे। बाघ ने बुढ़ापे में: 
ईहडदेव सोलेकी ( शायद्‌ यह राण अधथोत्‌ मिणाय का सोलंकी हो) की-< 
पुत्री जैमती से त्रिवाह किया | वह कुलटा निकली और अपने बूढ़े पति: 
को छोड़कर गोठण गांव के गूजर- बध्धराव.- ( वाघराव.) के पुत्र भोज के: 
घर जा बैठी, इसलिए पड़िहारों ने गूज़रों को मारकर उन्रका गांव लूट 
लिया ( जैमती के गीत अब तक राजपूताने में गाये जाते हैं )। गुज़्र भोज- 
के बेटे ऊदल ने अपने पिता का बैर लेने को बाघ पड़िहार के-पुत्र भ्ुद्ध पर _ 
चढ़ाई की, राण. नगर को लूटा और पड़िद्ार वहां से भाग निकले। भ्रुद्ध 
से चौथी पीढ़ी में होनेवाले भीम के-पुत्र किशनदास ने-(१) डचेरे ( डचहरा, - 
नागोद, वधेलखेड ) में राजधानी जा जमाई। इस समय प्रतिद्दारों का एक- 
छोटा राज्य नागौद्‌ है और उनकी ज़र्मीदारियां ज़िल्ले इटावा में तथा पंजाब- 
में कांगड़े व होशियारपुर के ज़िला में भी हैं-। 
परमार वंश” 

परमारों के शिलालेखों तथा कवि पद्मग्ुप्त| परिसल )रचित 'नवसाहर- 
सांकचरित' काव्य आदि में परमारों की उत्पत्ति के विषय में लिखा है--- 
्आवू पर्वत पर पसिष्ठ ऋषि रहते थे उनकी गो ( नेदिनी ) को विश्वामित्र 
छुल से दर ले गये इसपर वलिष्ठ ने ऋुछ हो मंत्र पढ़कर अपने 
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अपग्निकुंड में आहुति दी, जिससे एक चीर पुरुष उस कुंड में से प्रकट हुआ, 
जो श्च॒ को परास्त कर -गो को लोटा लाया; इसपर प्रसन्न होकर 
ऋतषि ने उसका नाम परमार” अथाोत्‌ शत्रु को मारनेवाला रकखा। उस 
घीर पुरुष के वश का नाम परमार हुआ" । इस प्रकार पय्मारों की उत्प्रत्ति 
*सालवे के परमार राजा मुंज ( वाक्पतिराज, अमोघवर्ष ) के पीछे के शिला- 
"लेखों तथा संस्क्रत पुस्तकों में मिलती है, परंतु मुंज़ के ही समय के पंडित 
-हलायुध ने राजा मेज को ब्रक्षक्षत्र कुछ का कहा है। परमारों की उत्पत्ति 
के विषय में हम ऊपर ( प्ृ०७४-७६ और उनके टिप्पणों में ) विस्तार से 
“लिख आये हैं । 
परमारों का मूल राज्य आबू के आसपास के प्रदेश पर था, जहां से 
'जाकर उन्होंने मार्वाडू, सिंध, वर्तमान गुजरात के कुछ आअश तथा मालबे 
-आदि में अपने राज्य स्थापित किये। 


समित्कुशम्‌ १ 

'झुनिस्तपोबन चकऋरे तज्रेच्वाकुपुरोहितः ॥ ६७ || 
जता तस्थेकदा चेलुःकाससूगोघिसूनुना । 
कातेबीयौजुनेनेव जमदस्नेरनीयत ॥ ६५. ॥ 
स्थूलाशरुधारसन्तानर्लपितस्तनवल्कला | 
अमषेपावकस्याभूद्ध्तुस्समिदरुन्घती 0६६ ४ 
अशथाथबविदामाचस्समन्ञामहुति ददौ | 
विकसद्दिकयज्वाल्ताजदिले जातबेद्सि । । ६७ 0 
ततः ऋरपत्‌ सकोदरएड; किरीटी काब्न्चनाज्दः १ 
उज्जगामार्नितः के४पि सहेमकबतच: पुमान्‌ ॥ ६८ ॥ 
दूर सन्तमसेनेव विश्वामित्रेण सा हृता। 
ठैनानिन्ये मुंनेर्ेनुर्दिनश्ीरिव भाजुना ॥ ६६ 0 
परमार इंति ग्रापत्‌ स मुनेर्नोम चा्थवत्‌। * *॥ ७९ ॥ 

प्रभ्गुप्त (परिम्त)राचित 'नवसाइसाक्च्चरित', सभी ११। 
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आबू के परमारों का मूल पुरुष घूमराज हुआ, परंतु वंशायली उससे 
नहीं, किंतु उसके घंशधर उत्पल्लराज से नीचे लिखे अज्ञुसार मिलती है-- 

( १) उत्पलराज ( घूमराज का वेशज़ )-पघर्संतगढ़ (घसिष्ठपुर, घट- 
नगर, सिरोद्दी राज्य ) से मिल्रे हुए परमार राजा पूर्णपाल के समय के 
वि० सं० १०६६ ( ६० स० १०४२ ) के शिलालेख में घंशावली उत्पलराज 
से शुरू दोती है । 

(२) आरण्यराज ( स० १ का पुत्न )। 

( ३) कृष्णराज़ (सं० रे का पुत्र)- उसको कान्दड्देव भी कहते थे। 

(४ ) धरणीवराद ( सं० ३ का पुत्र )--कन्नोज के रघुबंशी प्रतिद्दारों 
का राज्य निबेल द्ोने पर उनके सामंत स्वतंत्र दोने लगे। मूलराज नामक 
सोलेकी ने अपने मामा चावड़ावंशी सामंतर्सिह ( भूयड़ ) को मारकर 
उसका राज्य छीना' और वद्द गुजरात की राजधानी पाटण (अणहिलवाड़े) 
की गद्दी पर बैठ गया । उसने धरणीवराद पर भी चढ़ाई की थी, जिससे 
उस( धरणीवराह )ने हस्तिकुंडी ( हथ्लुडी, जोधपुर राज्य के गोड़वाड़ू 
ज़िले में ) के राष्ट्रकूट ( राठोड़ू ) राज्ञा धवल की शरण ली, ऐसा धवल के 
पि० से० १०५३ (ई० स० ६६७) के शिलालेख से पाया जाता दै' । सूलराज 
ने वि० सं० ६६८ से १०५२ ( इईं० स० ६४२--६६६ ) तक राज्य किया, 
असएव धरणीवराह पर उसकी चढ़ाई इन दोनों संवर्तों के बीच किसी 
यष में होनी चाहिये ।राजपूताने में ऐेसा प्रसिद्ध है कि परमार धरणीवराह फे 
६ भाई थे, जिनको उसने अपना राज्य बांट दिया, ओर उनकी ६ राजधघानियां 


(१ )ह६िं टो. रा, खेड १, ४० ४३२ । ( खज्नविज्ञासपेस का संस्करण )। 
(२) य॑ मूल्लादुदमूलयद्गुरुबलः श्रीमृल्राजो नुपो 
दप्पचो 'बरणीवरहनुपति यद्दद्धि( दृढ्धि)प+ पादप ३ 
आयात भुवि कांदिशीकर्मामको यस्तं शरण्यो दो 


दष्ट[यामिव रूढमूढठमहिम कोतल्तो महीमण्डलं ॥ ५२ 0 
प्‌ इ, जि० १०, ४० २१। 


प्राचीन राजवंश १6३ 


8 5 5 तक के 
लवकोटी मारवाड कहलाई। इस विषय का एक छुप्पय भी प्रसिद्ध हे, 
परन्तु उसमें कुछ भी सत्यता पाई नहीं जासी । अज्मान होता है कि वह 
कुप्पय किसीने पीछे से वताया होगा। उसके वनानेवाले को परमारों के 

आचीन इतिहास का ठीक-टठीक ज्ञान नहीं था । 

(४ ) महीपाल ( से० ४ का पुत्र )--जिसको घूमद', घुवभट और 
देवराज भी कहते थे । उसका एक दानपत्र वि० से० १०५६ (६० स्तू० १००२) 
का मिला है, जो अब तक प्रकाशित चहीं हुआ । 

(६) धंधुकक ( से० ५ का पुत्र )-उसने शुजरात के सोलंकी राजा 
भीमदेव ( प्रथम ) की खबा स्वीकार न कली, जिससे भीमदेव उसपर कुद्ध 
हुआ (अर्थात्‌ चढ़ आया), तब वह आवबू छोड़कर घारा (धारा नगरी, धार) 
के राजा भोज के पास चला गया, जव कि वह चिक्तोड़ में रहता था। भीम- 
देव ने प्राग्याटर्वशी ( पोर्चाड़ ) महाजन विमल ( विमलशाह ) को आदू का 
दण्डपति ( हाकिझ ) नियत किया, जिसने घेचुक फो चित्तोड़ से चुलाकर 
भीमदेव के साथ डसका मेल करा दिया, फिर डस(थंधुक)की आज्ञा से 
चि० से० १०८८ (ई० स्व० १०३१) में आदू पर (दुलचाड़ा गांव में) विमलचसती 
( विमलचसह्दी ) क्मक करोड़ों रूपयों की लागत का आदिताथ का मंदिर 





($ ) मडेज़र संत, हुतओ अजमेर सिद्धसुव 


गढ पुंगल गजमन्न, हुवे ल्लोदवे भाशभुव ॥ 
अल पतल्ह अरवह, भोजराजा जालंधर । 
जोगराज 'धरचाट, हुवे! हांसू परक्कर ॥ 

नवकोट किराडू संजुगठ, थिर पवार हर थप्पिया | 
धरणीवराह धर भाइयाँ, कोट वांद जू जू दिया 0 


(२) श्रीधरणीवराहेफूत्यमुभूमेस्तदंगजः १ 
श्रीघ्रभेय्महीपएले( ठत्सुतोदघतुमही 0 
व्‌ के किसी परमार राजा के एक दानपतन्न का पहला पन्ना ( रा० स्यू० अजमेर 
फी ६० स० ३६३२ की रिपोर्ट, ए० २-३ ) । यद्द श्रव तक प्रकाशित है । 
बज 
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बनवाया _। कारीगरी में उस मंदिर की समता करनेवाला दूसरा कोई 
मंद्रि हिन्दुस्तान में नहीं है" । घंधुक की राणी अम्ततदेवी से पूरपाल 
नामक पुत्र ओर लाहिनी नामक कन्या हुई | लाहिनी का विवाह विश्नहराज 
के साथ हुआ था, जिसको सेगमराज का अपोच्न, दुर्लभराज का पौच और 
चच का पुत्र बतलाया है । लाहिनी विधवा हो जाने पर अपने भाई पूरपाल 
के पास आकर रहने लगी और वि० सं० १०६६ (ह० ख० १०४२) में उसने 
घसिष्ठपुर ( वसंतगढ़, सिरोही राज्य ) में सथे के मंदिर और खसरखती 
घापी ( बावली ) का जी्द्धार कराया । लाहिनी के नाम से >अब तक 





' (9१ ) वत्कुलकभलम्राल: काल; प्ररत्यश्वमडलीकानां | 
चद्गावतीपुरीश४ समजनि वीराग्रणीघधेन्घुः ॥ ५. 0 
श्रीमीमंदेवस्थ नुपस्य सेवसमन्यमानः किल 'घंघुराज:॥ 
नरेश्रेषज़्च ततो मनस्त्री घाराधिपं भोजनुपं ग्रपदे ॥ & 0 
प्राग्वाटवंशासररा बमूव रत्नप्रधान विमलामिघान॥** 0७७ 
ठठश्र भीमेन नराधिपेन प्रतापवहनिनिमलो महामति३ १ 
कृतेलुदे दंडर्पुतिः सां प्रियो प्रियंत्रदो नंदतु जेनशासने 0८७ 
श्रीविऋमादित्यनुपाह्यतीतेष्शाशीति यांते शुरदां सहझे 
श्रीआर्दिदेवे शिखेरबुदस्थ निवेशितं श्रविमलेन वदे 0१५१७ 

ज्ञाबू पर पिमलशाह के मदिरि फे जीणाछार संबंधी वि० सं० १३७४ के 
शिलालेख से । 
रएजनकश्रीयांचुके ऋुद्ध औीगुजरेश्वरं १ 
प्रसत्य भक्त्यए ठ॑ त्वित्रकूटादानीय तद्विए ॥ &६ 0 
बेक्मे बसुवस्वाश[ ५०८८ मिंतेड्ब्दे भूरिरि्ययात्‌ 
सत्प्रासद स जिमलवस्त्याह व्यध्ापयत्‌ || ४० 0 
जिनप्रभसूरिरचित 'तीर्थकदप' में अर्जृदकरुप ॥ 
( ३) इस मंदिर की सुंदरता के लिए ठेखो ऊपर ए० २७। 
(३) वसंतगढ़ फा वि० सं० १०६६४ का शिलालेख (ए, इं,जि० ६, ए० १२-१ ५)। 
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विनिमिकि र रर पल विनर कि पक लि :नी कस नर जमकर मल 
चढ्द वावलीं लाणवाव ( लाहिनी वापी ) कदलाती दै | घंघुक के तीन पुत्र 
पूर्ण पात्र, दंतिवमों ओर कृप्णुराज हुए । 

(७) पूर्णपाल ( से० दे का पुत्र )-डसके समय के तीन शिलालेख 
मिले हैं, जिनमें से दो वि० सं० १०६६ (६० ख० १०४२ ) के ओर तीसरा 
बि० सं० ११०२ (ई० स० १०४४ ) का है । 

(८) दतिवमों ( सं० ७ का छोटा भाई )--उसके पुत्र योंगराज के 
विद्यमान होते हुए भी डस( दंतिवर्मा )का छोटा भाई कृष्णदेव राज्य का 
स्वामी बन बैठा, जिससे दतिवर्मा के वंशज कुछ वर्ष तक राज्य से वंचित रहे। 

(६ ) रूष्णुदेव ( कृप्णुराज दूसरा, सं० ८ का छोटा भाई )--गशुज़रात 
के सोलेकी राजा भीमदेव ( प्रथम ) ने डसको क्रेंद किया, परंतु नाड़ोल के 
चौहान राजा चालप्रसाद ने उसे मुक्त करा दिया । उसके समय के दो 
शिलालेख भीनमाल से मिले हैं, जो बि० सं० १११७ और ११५३४(ई० स॒० 
१०६० और १०६६ ) के हैं । 

(१० ) काकलदेव ( से० ६ का पुत्र )। 

(:११) विक्रमासिंद (सं० १० का पुत्र )-हेमचन्द्र (हेमाचार्य ) ने 





(१) श्रीच( उं)घूका( को) घराचीशों महाौपाल्तनूद्धवः १०0९ 
ठत्सुठ+ पुणणपलेोफूदईतिवमो द्वितीयकः १ 
तृतीय: कृष्णदेबोमृद्राज्यं चक्रंः ऋभेण ते ॥ ५. 0 
परमारों के उपयुक्त दानपत्न का पहला पन्ना । 
(२ ) जक्ञे भूभृत्तदनु तनयस्तस्य बालप्रसादो 
भीमच्मामुच्धरणयुगलीमद्देनव्याजती यः | 
कुबेन्‌ पीडामतिव( ब)ल्वतया मोचयामास कारा- 
गरादू भुम्ीपत्तिमणि तथए ऋृष्एंदेवामिधानम्‌ ॥ ५८ 0 
ए इं; जि० ६, ४० ७४-७६ | 
(३ ) बंव. मेंज़ेट्यर, जि० १, भा० १, घ० ४७२--७३ । 
(४ ) घही, जि० १,भा० १, एृ० ४७७३-७४ | 


रेल राजपूताने का इतिद्दास 








धारावर्ष का लड़ना पाया जाता है। डसके समय गुजरात में कुमारपाल, अजय- 
पाल, मूलराज (दूसरा) और भीमदेव (दूसरा) ये चार सोलंकी राजा हुए । 
बालक राजा भीमदेव (दूसरे) के समय में उसके मंत्रियों तथा सरदारो ने उस- 
का राज्य धीरे-धीरे दबा लिया ओर वे स्वलंत्र बन बेठे, तब धारावषे भी स्वतंत्र 
हो गया, परंतु जब गुजरात पर दक्षिण के यादव राजा सिंहण ने तथा 
दिल्ली के खुलतान शमशुद्दीन अल्तमश ने चढ़ाइयां की, उस विकट समय 
में घोलका के बघेल ( सोलंकी ) सामंत वीरधवल तथा उसके मंत्री पोरवाड़ 
( प्राग्याट ) महाजन वस्तुपाल और तेजपाल के आग्रह से मारवाड़ के अन्य 
राजाओं के साथ वह भी ग्रुजरात के राजा की सहायता करने को फिर तेयार 
हो गया । वह बड़ा बीर और पराक्रमी राजा था। पाटनारायण के मंदिर के 
वि०सं० १३४४ (ई० ख० १५८७ ) के शिलालेख में लिखा है-- धारावषे एक 
बाण से तीन भैंसों को बीध डालता था । इस कथन की साक्षी शआबू पर 
अचलेश्वर के मंद्रि के बादर मंदाकिनी नामक बड़े कुंड के तट पर धल्भष 
सहित पत्थर की बनी हुई राजा धारावषे की खड़ी मूर्ति दे रही है, जिसके 
आगे पूरे कद के तीन मैंसे पास-पास खड़े हुए हैं। उनमें से भत्येक के शरीर 
के आरपार समान रेखा में एक-एक छिद्र बना है । उसकी दो राणियां-स्टैंगा- 
रदेवी और गीगादेवी-नाडोल के चौंदान राजा केल्दण की पुत्रियां थीं, जिनमें 
से गीगांदेवी उसकी पटराणी थी। डसके राज्यकाल का एक दानपन्र ओर 
कई शिलालेख वि० स० ११२० खे १२७६९ (ई० स० ११६३ से १९१६) तक के 


अदा कर करा कसा आमए अहााालक अब अब जा 
(५ ) मन्त्रिमिर्मीडलीकैश् बलवदूमिः शनः शनेः । 
बाल्स्य भूमिपालस्य तस्य राज्य व्यक्ज्यत ॥ 5९ 
कीर्तिकोंमुदी, सर्ग २ । 


(३ ) ना० प्र० प०, भाग ३, ४० १६१३-९४, और ४० १२४ के टिप्पण १, 
है ओर हे हे जिलुलायं +. है 
(३) एकबाखनिहर्त जिलुलाय ये निरीक्ष्य कुरुयोधसब्छ ) 

पाटनारायण की प्रशस्ति, छो* १९ ( मूल्छेख की छाप से )। 
(४ ) घारावष का वि० सं० ३२२० ज्येष्ठ सुदि ९ का शिलालेख फायद्रा गांव 
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शिलीाक कमकी कमी 


मिले हैं, जिनसे निश्चित है कि उसने कम से कम ५७चपे तक राज्य किया था। 
'वृथ्चीराज रएसों में लिखा है कि आबू के परमार राजा सलख फी 

पुजी इच्छुनी से गुजरात के राजा भीमदेव ( दूसरा, भोलाभीम ) ने विचाह 
करता चाहा, परंतु यह वात सलहूख तथा डसके पुत्र जैतराव ने स्वीकार 
नहीं की ओर इच्छुनी का संवंध चौहान पृथ्वीराज से कर दिया। इसपर 
कुछ होकर भीम ने आव पर चढ़ाई करदी। युद्ध में सलख मारा गया। उसके 
पीछे पृथ्वीराज ने भीम को परास्त कर आधखवू का राज्य जैतराब को दिया 
ओर इच्छुनी से विवाह कर लिया । यह सारी कथा कल्पित है, क्योकि 
आवू पर सलख या जैतराव नाम का कोई परमार राजा हुआ ही नही। 
पृथ्वीराज ने दि० सं० १२५६६ (४० स० ११७६ ) से १५४६ (ई० स० ११६२) 
तक राज्य किया, और -बि० सं० १४२० (६० स० ११६३ से १५७६ (ई० स० 
१९१६) तक आवू का राजा धाराबर्ष था, जिसके कई शित्नालेख मिल चुके हैं। 

धारावर्ष का छोटा भाई प्रह्मादनदेय (पालनसी) चीर एवं विद्ान था | 

उसकी विद्व्ता ओर वीरता की वहुत कुछ प्रशंसा प्रसिद्ध कवि सोमेश्वर ने 
क्षपनी रची हुई 'कीरत्तिकोसुदी' नामक पुस्तक * तथा तेजपाल के वनवाये हुए 
बुशवसही की प्रशस्ति में की दे । यह प्रशस्ति चि० स० १२८७ में आवू पर 
देलवाड़ा गांव के नेमिनाथ के मंदिर में लगाई गई थी। मेवाड़ के गुह्दिलवेशी 

राजा सामंतासेह और गुजरात के सालेंकी राजा अजयपाल की लड़ाई में, 

जिसमें श्रजयपाल घायल हुआ, प्रह्मादन ने बड़ी चीरता से लड़कर गुजरात 

की रक्त की थी । प्रह्मदून का रचा हुआ 'पार्थपराक्रमव्यायोग * (नाटक ) 
_( सिरोही राज्य ) से मि्ता है, जो सजप्ताना व्यकिधव | पर मे परत ) से मिला है, जो राजपूताना स्यूज़िश्रम्‌ ( अजमेर ) में सुरक्षित है 


भर ३२७६ का सकावल गाव ( सिरोही राज्य ) से थोड़ी दूर एक छोटे से तातन्नाब 
की पा पर खड़े हुए संगमरमर के झठपहलू स्तंभ पर खुदा है । 


(१ ) श्रीप्रहत्तादनदेवेभूद्द्वित्येद प्रसिद्धिमान्‌ 


पुत्रल्लेन सरस्वत्या+ पतित्वेन जयश्रिय: ॥ २० 0 


े कीर्तिकीमुदी; सर्ग १। 
(२) ए्‌० इईं, जि० ८, ए० २११, छोक से० १८ । 


( ३ ) ससहृत में नाटकों के मुख्य ३० भेद माने गये हैं, जिनमे से एक 'व्यायोग? 


१९६ राजपूताने का इतिहास 
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अपने 'छ्वाश्रयमहाकाब्य' में लिखा है-“शुज़रात के सोलंकी शजा कुमार- 

पाल ने अजमेर के चोहान राजा आना ( अणौराज, आनल्लदेव, आनाक ) पर 
चढ़ाई कटी उस समय आबू का राजा विक्रमसिंद कुमारपाल के साथ था।।”? 
जिनमंडनोपाध्याय थे अपने 'कुमारपाल-प्रवंध' में लिखा है--“विक्रमासिह 
लड़ाई के समय आना ( अणॉराज ) से मिल गया, जिससे कुमारपाल ने 
उसको क्लेद कर आवू का राज्य डसके भतीजे यशोधबल (योगराज के 
पौच और रामदेव के पुत्र ) को दिया ।” सोलकी कुमारपाल ने अजमेर पर 
दो चढ़ाइयां की थीं, परंतु पिछले जैन-लेखकों ने दोनों को मिलाकर 
गड़वड़ कर दिया है। पहली चढ़ाई वि० सं० १५०१ (ईं० स० ११४४ ) 
के आसपास हुई, जिसमें कुमारपाल की सफलता पर सन्देह द्ोता है, परंतु 
दूसरी चढ़ाई वि० सं० १२०७ ( ई० छ० ११४० ) में हुईं, जिसमें बह विजयी 
हुआ । विक्रमलिद के समय पहिली चढ़ाई हुई होगी, क्योंकि अजारी गांव 
( सिरोही राज्य ) से यशोधवल के समय का एक शिलालेख  थि० स० 
१५०२ ( ई० स० ११४५ ) का मिला, जिसमें उसको महामंडलेश्वर कहा है । 
विक्रमसिदद के एक पुत्र रणसिह छुआ, जिसको आवू का राज्य नहीं मिला । 
( १२) यशोधवल ( द्‌तिवमी का वंशज और रामदेव का पुत्र  )-- 





३ ) हृद्याश्रयमद्दाकाब्य'ं, सगे १६, छो० ३३-३४ । 

(२ ) ३० ऐँ, जि० ४७१, ४० १६४९-६६ । 

( ३ ) यद्द शिलालेख राजपृताना म्यूज़िश्रम्‌ ( अजमेर ) में सुराशित है | 

(४ ) दतिवर्मात्मजः श्रीमान्‌ योगराजो जगज्जयी ॥ 
राज काकलदेवेफभृत्‌ ऋष्णुदेवतनूद्धबः ॥ ६ ॥ 
योगराजांगसभुतो रामंठेवों रणऐरेत्कट$ १ 
जाठ+ काकलदेवागाद्विऋमसिंहक्ष्माधिप: ॥ ७ ॥ 
रामंदेवतनोर्जातः श्रीयशेषयवलो नृप+ 
येन मालवभूपालो वह्लालो दलिते रणे ॥ ८ 0 

परमारों के उपयुक्त दानपत्न का पहला पत्ना । 
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उसने कुमारपाल के शत्रु मालवे के राजा वल्लाल को मारा था । वल्लाल का 
नाम मालवे के परमारों के शिलालेखादि में नही मिलता । संभव है कि वह 
उनका कोई घंशधर रहा हो, जिसने अपने पुरुखाओं का सोलेकियो के हाथ 
में गया हुआ राज्य छुड़ा लेने का बीड़ा उठाया हो! और उसमें मारा गया 
हो, अथवा किसी राजा का उपनाम ( खिताव ) हो, जिसका निर्णय अब 
तक नहीं हुआ। डस( यशाधवल्र )के समय के दो शिलालेख मिले हैं, जो 
वि० सं० १९५०२ और १५०७ (ई० स० ११४४ और ११४० ) के हैं। यशो- 
धवल के दो पुत्र धारावर्ष और प्रल्द्वादूनदेव थे । 

( १३ ) घारावषे ( से० १२ का पुत्र )-वह आवबू के परमारों में बड़ा 
प्रसिद्ध और पराक्रमी हुआ। गुजरात के राज़ा कुमारपाल ने जब कॉकण 
(उत्तरी) के राजा ( मन्लिकासुन) पर दो चढ़ाइयां कर डसको मारा उस समय 
कुमारपाल की सेना के साथ वह भी था ओर उसने भी अपनी बीरता 
दिखाई थी । ताजुल मझासिर' नाम फी फ़ारसी तवारीख से पाया जाता हे 
कि दिजरी सन्‌ ५६३के सफ़र (वि० से० १२५३ पोष या माघ-ई० स० ११६६) 
महीने में कृतबुद्दीन ऐेचक ने अणहिलवाड़े पर चढ़ाई की। उस समय आवबू 
के नीचे ( कायद्वां गांव के पास ) बड़ी लड़ाई हुई, जिसमें धारावर्ष गुजरात 
की सेना के दो मुख्य खेनापतियों में से एक था। इस लड़ाई में ग्रुजरात 
की सेना द्वारी, परंतु डसी जगद्द थोड़े ही समय पहले जो एक दूसरी लड़ाई 
हुई थी उसमें शहाबुद्दीन ग़ोरी घायल होकर भागा था । उस लड़ाई में भी 





($ ) रोद+कंद्रवत्तिव्तीत्तिलहरीलित्तममतांशुद्युते- है 
रप्रयुस्नवशों यशोधवल इत्मासीत्तनुजस्तत+ 
यश्नोलुक्यकुमरपालपनतिप्रर्सर्थितामागं 


मत्वा सत्वरभेष माल॒वपति बल्लालमालब्धवान्‌ 0 ३५. 0॥ 


आबू पर के तेजपाल फे मंदिर की वि० खे० ३२८७ की अशास्ति ( एु० हूं; 
जि० ८, ४० २३१०-१३) । 


(२ ) वही प्रशास्ति, छोक ३६ । 
(३ ) इलिय टू, एहिस्दी! आवू इंडिया, जि० २, ४० २९२६-३० । 


श्ह्द्य राजपूताने का इतिद्दास 
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घारावषे का लड़ना पाया जाता है। उसके समय गुजरात में कुमारपाल, अजय- 
पाल, मूलराज (दूसरा) और भीमदेव (दूसरा ) ये चार सोलंकी राजा हुए । 
चालक राजा भीमदेव (दूसरे) के समय में उसके मंत्रियों तथा सरदारों ने उस- 
का राज्य धीरे-धीरे दबा लिया ओर ये स्वतंत्र बन बेठे, सब घारावषे भी स्वतंत्र 
हो गया, परंतु जब गुजरात पर दक्षिण के यादव राजा सिंहण नें तथा 
दिल्ली के सुलतान शमशुद्दीन अल्तमश ने चढ़ाइयां की, उस विकट समय 
में घोलका के बघेल ( सोलंकी ) सामंत वीरधवल तथा उसके मंत्री पोरचाड़ 
( प्राग्वाट ) महाजन वस्तुपाल और तेजपाल के आग्रह से मारवाड़ के अन्य 
राजाओं के साथ धह भी गुजरात के राजा की सहायता करने को फिर तैयार 
हो गया । वह बड़ा वीर ओर पराक्रमी राजा था। पाटनारायण के मंदिर के 
वि०से० १३६४४ (ई० स० १५८७ ) के शिलालेख में लिखा है--धारावप एक 
बाण से तीन मैंसों को वीध डालता था ! इस कथन की साक्षी आवू पर 
अचलेश्वर के मंद्रि के बाहर मंदाकिनी नामक बड़े कुंड के तट पर धन॒ष 
सहित पत्थर की वनी हुई राजा धाराव्े की खड़ी मूर्ति दे रही है, जिसके 
आगे पूरे कद के तीन भेंसे पास-पास खड़े हुए हैं । उनमें से प्रत्यंके के शरीर 
के आरपार समान रेखा में एक-एक छिद्र वना है । उसकी दो राणियां-शगा- 
रदेवी ओर गीगादेवी-नाडोल के चौद्दान राजा केल्हण की पुत्रियां थीं, जिनमें 
से गीगांदेवी उसकी पथराणी थी । उसके रज्यकाल का एक दानपत्नर ओर 
कद शिलालेख वि० से० १२२० से १२७६“ (ई० स० ११६३ से १२१६) तक के 


(५ ) मन्त्रिभिमीडलीकेश्व बलवदूमिः शुनेः शुनेः । 
वालस्य भूमिपालस्य तस्य राज्य व्यमज्यत ॥ ६१ ॥ 
कीरतिंकोमुदी, सगे २। 
( २) ना० प्र० प०, भाग ३, ४० १२३-२४, और ४० १२४ फ्रे टिप्पण १, 
| और ॥:8। 
(३) एऋवाणनिहत ज़िलुलाय ये निरेद्तय कुरुयोघसब्चछ । 
पारनारायण की ग्रशस्ति, छो० १४ ( मूललेस की छाप से )। 
( ४ )धारावर्ष फा वि० सं० १२२० ज्येष्ठ सुदि का शिलालेख कायद्रा गांव 
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मिले हैं, जिनसे निश्चित है कि उसने कम से कम ५७ वे तक राज्य किया था। 
'धृथ्बीराज रासों' में छिखा है कि आवू के परमार राजा सलख की 

पुत्री इच्छुनी से गुजरात के राजा भीमदेव ( दूसरा, भोलाभीम ) ने विवाह 
करता चाहा, परंतु यह वात सहूख तथा उसके पुत्र जैतराव ने स्वीकार 
नहीं की और इच्छुनी का संवंध चोहान प्रथ्वीराज से कर दिया। इसपर 
कुछ होकर भीम ने आये पर चढ़ाई कर दी। युद्ध में सलख मारा गया। उसके 
पीछे पृथ्वीराज ने भीम को परास्त कर आवबू का राज्य जैतराब को दिया 
और इच्छुनी से विवाह कर लिया। यद्टद सारी कथा कल्पित है, क्योंकि 
आवू पर सलख या जैतराव नाम का कोई परमार राजा हुआ ही नहीं । 
पृथ्वीराज ने वि० सं० १५३६ ( ६० स० ११७६ ) से १२५७६ (६० स० ११६२) 
तक राज्य किया, और 4वि० से० १२५२० (ई० स० ११६३) से १२५७६ (ई०स० 
१५१६) तक आवू काराजा धारावर्ष था, ज्ञिसके कई शिलालेख मिल चुके हैं । 

धाराव् का छोटा भाई प्रह्मादनदेव (पालनसी) वीर एवं विहान था । 

डसकी विद्वत्ता और वीरता की वहुत कुछ प्रशंसा प्रसिद्ध कवि सोमेश्वर ने 
अपनी रची हुई “कीर्त्तिकोमुदी” नामक पुस्तक * तथा तेजपाल के चनवाये हुए 
लुणबसही की प्रशस्ति में की है | यह प्रशस्ति बि० सं० १२८७ में आवू पर 

देलवाड़ा गांव के नेमिनाथ के मेद्रि में लगाई गई थी। मेवाड़ के गुहिलचंशी 

राजा सामंतासेद और गुजरात के सालेंकी राजा अजयपाल की लड़ाई में, 

जिसमें अजयपाल घायल हुआ, प्रह्मादन ने बड़ी वीरता से लड़कर गुजरात 

की रक्षा की थी | प्रह्मदन का रचा हुआ 'पार्थपराक्रमव्यायोग * (नाटक ) 

( सिरोही राज्य ) से मिला है, जो राजपूताना म्यूज्िझ्म ( अजमेर ) में सुराक्षेत है 


आर ३२७६ का सकावल गांव ( सिरोही राज्य ) से थोड़ी दूर एक छोटे से ताहज्नाव 
की पाते पर खड़े हुए संगमरमर के झठपहलू स्तंभ पर खुदा है । 


(१) श्रीप्रहल्ादनदेवेभूद्द्वित्येन प्रसिद्धिमान्‌ | 


पुत्न॒त्ेन सरस्वत्या+ पतित्वेन जयश्रिय/ 0 २० 0 


॥॒ कीरतिकामुदी, सगे १। 
(२ ) ए० ई, जि० 5, ए० २११, छोक सं० ४८ । 


( ३ ) संस्कृत में न(टकों के मुख्य १० भेद माने गये हैं, जिनमें से एक “च्यायोगः 


२०० राजपूताने का इतिहास 





भी मिल चुका है, जो उसकी लेखनी का उज्ज्वल रत्न है। डसने अपने नाम 
से प्रह्मादूनपुर नगर बखाया, जो अब पालनपुर नाम ले गुजरात में प्रसिद्ध 
है । उत्पलराज से खगाकर धाराव्ष तक के आजबू के परमार राजाओं की 
“टखलावद्ध पूरी वेशावली उपयुक्त आबू के किसी परमार राज़ा के ताप्र- 
पत्र के पहले पन्ने में दी हुई है । 

( १७ ) सोमसिंद्द ( सं० १३ का पुत्र )--डसने अपने पिता से शस्त्र- 
विद्या ओर चचा ( प्रल्हादन ) से शस्त्रविद्या पढ़ी थी' । डसके समय में 
मंत्री वस्तुपाल के छोटे भाई तेजपाल ने आबू पर देल वाड़ा गांव में लुणवसहदी 
नामक नेमिनाथ का मंद्रि, जो आबू के खुदर मंदिरों में दूसरा है, करोड़ों 
रुपये लगाकर अपने पुत्र लूगसिद्द (लावए्यसिंह) तथा अपनी स्त्री अज्ञपमा- 
देवी के श्रय के लिए वि० सले० १५८७ (ई० स० १५३० ) में बनवाया । उसकी 
पूजा आदि के लिए सोमसिंह ने बारठ परगने का डबाणी गांव उक्त मंद्रि को 
भेंट किया | उसी गांव से मिले हुए वि० स० १५६६ (६० स० १२३६) श्रावण 
सुद्दि ४के शिलालेख में उक्त मंदिर तथा तेजपाल और उसकी स्त्री अनुपमादेवी 
के नामों का उल्लेख दहै। सोमसिंह के समय के तीन शिलालेख अरय तक मिले 
हैं, जो वि० सं० १५८७ से १५६३( ई० स० १२३० से १५३६ ) तक के है । 





कहलाता है । व्यायोग किसी प्रसिद्ध घटना का प्रदर्शक होता है, जिसमें युद्ध फा प्रसतग 
अवश्य रहता है, परतु वह खी के निमित्त न हो। उसमें एक ही झक, 'धीरोद्धत चीर 
पुरुष नायक, पात्रों में पुरुष अ्रधिरु ओर ख्रियां कम ओर मुख्य रस वीर तथा रौद्र होते 
हैं। 'पार्थपराक्रमब्यायोग!' गायकवाढ़ ओरिएंटल सीरीज्ञ” में छुप चुका है । 

(५ ) धरावपेसुदोडय जयति श्रीसोमसिहदेवों यः १ 

पिठुठ' शोर्य बिद्यां पितृव्यक्राद्नमुभयतो जगुहे ॥ ४० 0 
ए० हू, जि० ८, ४० ३२११ । 

( + ) उक्त मदिर की सुदरता श्ादि के लिए देखों ऊपर ए० २७ । 

(३ ) ए० हू, जि० ८, ए० २०२२, पक्कि ३१ । 

(४ ) वि० स० १२८७ की दो प्रशस्तिया आखू पर वस्तुपाल के सदिर में लूगी 
टुई हैं (०० ४, मि० ८, ४० २०८-२३ ) भर बि० स० १२६३ का शिलालेख देव- 
खेग्न ( देवणेत्र, सिरोंद्दी राज्य ) के संदिर में लगा हुआ ( अ्प्रकाशित ) है । 


प्राचीन राजवंश २०९ 





/६-८४६.६-/५. 





४८५०5. 





#४ततडध घट 


“बह मुजरात के सेललेकी राजा भीमदेव ( दूसरे ) का सामंत था। उसने 
जीतेजी अपने पुत्र कृष्ण्राज ( कान्दड्देव ) को युवराज बना दिया था और 
डसके हाथ खचे के लिए नाणा गांव ( जोधपुर राज्य के गोड़वाड़ इलाफ़े 
में ) दिया था । 

( १४ ) कृष्ण्राज-तीलरा ( से० १४ फा पुत्र )-डसको कान्हड़देव 
भी कहते थे । 

( १६ ) प्रतापशिह! ( सं० १४ का पुत्र )--डसके विषय में पाठ- 
भारायण के मंद्रि फे वि० सं० १३४७ के शिलालेख में लिखा हे--“उसने 
जैच्नकर्ण को पयास्त कर दूसरे वेश में गई हुई चेद्रावती का डद्धार किया 
शअथौोत्‌ दूसरे वंश के राजा जैन्रकर्य ने चेद्रावती ले ली थी, उसको परास्व 
कर वहां पर उसने परमारों का राज्य पीछा जमाया ।” जेन्चकर्ण शायद 
मेवाड़ का राज जैन्नसिह हो। प्रतापर्सिह का मंत्री ब्राह्मण देल्द॒ण था, 
जिसने वि० स० १३४४ में पाटनारयण के मंद्रि फा जीणौद्धार फरवाकर 
उसपर ध्वज्ञा-देड चढ़ाया ॥ 

( १७ ) विक्रमार्सेह ( से० १६ का उत्तराधिकारी )-उसके समय 
का एक शिलालेख वि० स्ली० १३५४६ (६० स० १२५६६ ) का वर्माण गांव 
( सियोही राज्य ) के अह्माण॒स्वामी नाम के खर्यमेंदिर के एक स्तंभ पर 
खुदा है, जिसमें उसका खिताव 'महाराजकुल” ( मष्ठारावल ) लिखा है । 





( १ ) सिरोही राज्य के काछागरा नामक गांव से एक शिलालेख बि० स० 
4३०० का मिला है, जिसमें चंद्रावती के महाराजाधिराज आल्हणसिंह का नाम है। 
चह किस चश का था इस सबंध का उक्त लेस में कुछ भी उद्चेख नहीं है | पाटनारायण 
के मदिर के बि० स० १३४४ के शिल्राल्लेख में कृप्ण्राज के पीछे प्रतापर्तिंद का नाम 
है, आल्हणसिद्द का नहीं, ऐसी दशा मे संभव है कि आरहणरसिंद कृप्णराज का ज्येष् 
पुत्र दो शोर उस( आल्हणसिह )के पीछे प्रतापसिंह राजा हुआ हो | 'शिल्ालेखों में 
ऐसे उदाहरण कभी-कभी मिल जाते हैं कि एक भाई के पीछे दूसरा भाई राजा हुआ हो 
तो वह (दूसरा ) अपने बढ़े भादू का नाम छोड़ अपने पिता के पीछे श्रपना नाम 
लिखाता है, परठु जब तक श्न्य लेखों से हमारे इस अनुमान की पुष्टि न हों तब तक 
हम भाल्दणसिंह को आवू के परमारों की चेशाचली में स्थान देना उचित नहीं समझते । 

श्द्‌ 
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आवू पर तेजपाल के मंद्रि की वि० सं० १५८७ ( ई० स० १२३० ) की दूसरी 
प्रशस्ति में आदू के परमार राजा सोलह को भी राजकुल ( रावल ) लिखा 
है, जिससे अनुमान होता है कि जैसे मेवाड़ के राजाओं ने पीछ से राजकुल 
( राबल ) और महाराजकुल ( महाराबल् ) खिताव घारण किये बेखे ही 
आवू के परमारों ले भी किया था। विक्रमसिंह के समय जाद्योर के चोद्दानों 
ने आवू के परमार राज्य का पश्चिमी अश दबा लिया और डसके अतिम 
समय में, अथवा डसके पुत्र या वंशज से वि० सलव० ११६८ (६० स्० १३११) 
के आसपास राब लुभा ने आवू तथा उसकी राजधानी चंद्रावती छीनकर 
आवू के परमार राज्य की समाप्ति की और वहां चोहानों का राज्य 
स्थापित किया । ल्‍ 

आदू के परमारों के वंशधर द्ांता ( आबू के निकट ) के परमार हैं । 
उनका जी इतिद्दास शुजराती हिंदराजस्थान में छुपा है उससे पाया जाता 
है कि उसके संग्रह करनेवाले को परमारों के प्राचीन इतिहास का कुछ भी 
शान न था, जिससे प्रबंधच्िितामणि' आदि में मालवे के परमारों का जो कुछ 
इतिहास मिला डसे पसग्रह कर दांता के परमारों को मालवे के परमारों का 
चंशधर लिख दिया | फिर सुज, सिघुल और प्रसिद्ध राजा भाज के पीछे 
फ्रमशः उद्यकरणु ( उद्यादित्य ), देवकरण, खमकरखण, संताण, समरराज 
आर शालिवाहन के नाम दिये हैं । उसी शालिवाहन का बि० सले० १३४ 
( ई० झू० ७८ ) में होना और शक रूंवत्‌ चलाना भी लिखा है | यह सब 
इतिहास के अधकार में वहुधा कल्पित चुत्तान्त लिख मार है। दांता के 
पय्मार आदू के राजा कृष्णुयज ( कान्दड्देव ) दूसरे के वेशधर दोनें दाहियें। 
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७४७ ३०७४७७६ विश मशकशनक कक के कक कल का सजी जा भनणीतशीशीमाश मरी 


झायू के परमारों का वेशवृच्ध 








( धूमशज के वंश में ) 
30 की 
२-आरस्पराज 
5428 किक 
४-धरणीवराह 
४-महीपाल (घूर्भट, घुचभट और देवशाज ) 
| बि० से० १०४५६ 
६-पेघुक 
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७--पूर्रपाल ८--दतिवमो £--कृष्णुद्व ( कृष्णराज 
बवि० स० १०६६-११०१ | दूसरा ) 
योगराज वि० से० १११७-२३ 
रामदेव १०-काकलदेव 
१२-यशोधवल ११-विक्रमसिंह 
वि० से० १५०२-७. वि० खे० १५०१ (१) 
चप्पाै2पपि--] स्ख्सिद्द 
१३-धारावषे प्रस्दादद 
हि वि० स० १६२०-७६ 
१४-सोमसिंह 
बि० स्र० १२४८७०६३ 
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(६-अतापारसदद वि० से० १३६४४ 
१७-विक्रमासिह ( दूसरा ) वि० सं० १३५६ 





२०४ राजपूताने का इतिद्दास 


५८५ ९८5 ५ ढ५ 2५३६ ८५ 2५ +.- 


जालोर ( जोधपुर राज्य ) से परमारों का एक शिलालेख वि० से० 
जालोर के ११४४ ( ईं० स० १०८७ ) का मिला है, जिसमें वहां के परमारों 

सार के ऋमशः ये सास नाम मिलते हैं-- 

( १ ) घाकपतिराज, (२) चंदन, (३) देवराज, (४) अपराजित, 
(४ ) विज्ञल, ( ६ ) धाराव्ष ओर (७) वीसल | वीसल फी राणी मेलर- 
देवी ने सिंधुराजेश्वर के मंद्रि पर उक्त संवत्‌ में खुवर्ण का फलश चढ़वाया। 
ये राजा आयू के परमारों की छोटी शाख्रा में होने चाहियें । यह शाखा आयु 
के कोन से राजा से निकली इसका कुछ भी हाल अब तक मालूम नहीं 
हुआ, परंतु जालोर का वाक्पतिराज आबू के महीपाल ( धुबभट ) का 
समकालीन प्रतीत होता है, पेखी दशा में जालोर की शाखाबाले आबू के 
परमार धरणीवराह के घंशज रहे हा तो आश्चये नहीं | 

किराडू ( जोधपुर राज्य ) के शिवालय के एक स्तंभ पर वहां के 
परमारों का एक लेख है, जो वि० सं० १५१८ आश्विन खुदि १ (६० स० 
११६१ ता० २२ सिसस्व॒र ) का है। उसका एक तिहाई 
अश नष्ट हो गया है तो भी जो कुछ रक्षित है, उसमें राजा 
कृप्णराज़ के वंशधरों के नीचे लिखे हुए नाम मिलते हैं-- 

(१) सोच्छराज ( रृष्णुराज का पुज )। 

(२ ) उदयराज ( सं० १ का पुत्र )-यदह गुजरात के सोलंकी राजा 
जयसिंह ( सिद्धराज ) का सामंत था और उसके लिए चोड, गोड, कर्णाट 
आर मालवे में लड़ाइयां लड़ा था। 

(३) सोमेश्वर (स० २ का पुत्र )-यह प्रारंभ में जयसिद (सिद्धराज) 
का सामंत और कृपापात्न था। उसने जयसिंह की कृपा से सिंघुराजपुर के 
राज्य को, जो पहले छूट गया था, फिर से प्रात्तकर कुमारपाल ( सिद्धराज 
जयसिंद्द का उत्तराधिकारी ) की कृपा से उसे खुदढ़ किया और किराहड् में 
घहुत समय ठक बह राज्य करता रद्दा। वि० से० १५१८ ( ई० स० ११६१) 
झआाश्विन खुदि १ गुरुवार को उसने राजा जज्ञक से १७०० घोड़े दंड में 
लिये ओर उसके दो क्िले तख्ुकोद्ट ( तंनोट, जैसलमेर राज्य ) और नवसर 


किराडू के परमार 
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( नोसर, जोधपुर राज्य ) भी छीन लिये। अत में जल्नक को चोलुक्तय 
( सोलंकी ) राजा ( कुमारपाल ) के अधीन कर वे क्लिले आदि डलको पीछे 
दे दिये, जिसकी यादगार में किराडू का वह लेख खुदवाया गया था। 
आवू के परमारों की ऊपर लिखी हुई शाखाओं के अतिरिक्त जोधपुर 
राज्य में कही-कर्दी ओर भी परमारों के लेख मिलते हैं, परंतु उनमें वंशा- 
घली न होने से हमने उन्हें यहां स्थान नहीं दिया । 
मालवे के परमारों के शिल्ालेखों तथा 'नवसाहसांकचरित' आदि 
पुस्तकों में उनका उत्पत्ति-स्थान आयू पर्वत चतलाया है, जिससे अनुमान 
होता है कि बे आवू से उधर गये हों। मालवेके पर- 
मारों के अधीन राजपूताने के कोटा राज्य का दक्षिणी 
विभाग, सालावाड़ राज्य, वागड़ तथा प्रतापगढ़ राज्य का पूर्वी विभाग 
होना पाया जाता द्वे। उनकी घूल राजधानी धारानगरी थी, फिर उज्जैन 
हुई और भोज के समय पीछी धारानगरी में राजधानी स्थापित की गई । 
उनकी नाम्ावली नीचे लिखे अजुसार मिलती है-- 
(१ ) प्रसादाज्जयसिहस्य सिद्धरजस्य भ्ूमुजः 0 १६ ॥ 
8 2 कट सिंघुराजपुरोद्धव । 
भूये। निव्य॑जण्शोेण्‌ रज्यमेतत्समुद्घुत ॥ २० 0 
-'" कुमारपालभूपालात सुप्रतिष्ठभदं कूद ७ २९ 0 
किरातकूठमात्मीये' ****५*१**** सर्मान्वि्तं | 
निजेन क्षाजर्घर्मण पत्लयामास यश्रिर ॥ २२ 0 
अष्टादशाधिके चास्मिनू श॒तद्वादशुकेश्विने 
प्रतिपद्गुरुसयोंगे सा्धैयाम गंते दिने | २६ ॥ 
दड सह्तदशुशत्मश्चानां नुणजज्जकात्‌ (** २४७ 
ठणुकोई नबसरे दु्गीं सेमेश्व्रागृहीत्‌ १**१॥ २५. 0 
वहुश: सेवकरीकृत्य चोलुक्यजगतीपते: । 
पुनः सस्थापयामास तेपु देशुपु जज्जकं ॥ २६ 0 
किराहू का शिक्षालेख । (मूल छेख की छाप से) 


म्ालवेके परमार 
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(१) कृष्ण्राज-उसका दूसरा नाम उपेंद्र मिलता है | डद्यपुर की 
प्रशस्ति में लिखा है कि उसने कई यज्ञ किये ओर अपने ही पराक्रम खे बड़ा 
राजा होने का सम्मान प्राप्त किया' । 'ववसाहलांकचरित' में लिखा है-- 
“उसका यश जो सीता के आनन्द का हेतु था, हलुमान की नांर समुद्र को 
उल्लघन कर गया । इसका अशिप्राय यही होना चाहिये कि छीता नाम 
को विदुषी और कवित्वशालितनी स्त्री ने उसके यश का कोई अथ लिखा हो । 
सीता नाम की विदुषी स्त्री का प्रवंधन्ितामणि ओर 'भोजप्रबंध' में भोज के 
समय में द्वोना लिखा है, परंतु उसका कृष्णराज के समय में होना विशेष 
संभव दै। कृप्णुराज्ञ के दो पुअ-घैरिसिद ओर डंबरासिह--थे, जिनमें से 
घेरिसिंह उसका उत्तराधिकारी हुआ ओर डंवरसिंद्द को वागड़ (डूंगरपुर 
ओर बांसवाड़ा राज्य ) का इलाक़ा जागीर में मित्ता । 

(२) वैरिसिह ( सं० १ का पुत्र )। 

( ३) सीयक ( स्त्रृ० २ का पुत्र )। 

(४) वाक्पतिराज ( से० ३ का पुत्र )-डसके विपय में उदयपुर 
( स्चालियर राज्य ) के शिलालेख मे लिखा है कि उसके घोड़े गंगासमुद्र 
( गंगासागर या गेगा ओर समुद्र ) का जल पीते थे, अथांत्‌ बहां सक उसने 
थादवा किया होगा । 

(४) वैरिसिंह ( दूसरा, सं० ४ का पुत्र )-डसको वज्टस्थामी 
भी कहते थे । उसने अपनी तल्नवार की धारा ( धार ) से शच्चुओं को मार- 
कर धारा ( धारानगरी ) का नाम सार्थक कर दिया। 

(६) भीहपे ( सं० ४ का पुत्र )>डसकों सीयक ( दूखरा ) और 
सिंहभट भी कद्दते थे । प्रारंभ मे कुछ समय तक बह दक्षिण के राठोड़ राजा 

( १ ) ए. हूं, जि० १, ए० २३४। 

(२) उपेन्द्र इंति सब्जज्ञे राजा सुर्यन्दुसन्निमः ॥| ७६ 0 

सदागतिप्रवुत्तेन सीतोछबसितहेतुना 
हनूमतेव यशुस्ता यस्यालड्घ्यत सागर: ॥| ७७ 0॥ 
नवसाहसांकचरित, सर्ग ११ । 


- गश्राचीन राजवंश २०७ 








कृष्णुराज्ञ ( तीसरे, अकालवर्ष ) का सामंत भी रहा, परंतु पीछे से स्वतन्त्र 
होगया था। उसने कृष्णराज के उत्तराधिकारी खोद्टिग ( खोट्टिगदेव ) पर 
चढ़ाई की | नमेदातट पर खलिधट्ट में लड़ाई हुई, जिसमें राठोड़ों की हार 
हुईं । इस लड़ाई में वागड़ का स्वामी परमार केकदेव, जो भ्रीहषे का कुछुंची 
था, द्वाथी पर चढ़कर लड़दा हुआ मारा गया । फिर उस भ्रीहपे )ने आगे 
बढ़कर वि० सं० १०५६ (ई० ख० ६७२ ) में दक्षिण के णाठोड़ों की राज- 
धानी मान्यखेट ( सालखेड़, निज्ञाम राज्य ) नगर को लूठा । उसने हरणों 


का व कट हल सकने 
(५१ ) श्रीहपदेव शत खोद्टिगंदेवलक्मी जग्राह यो युचि नगादसमप्रतापर 
डदयपुर की प्रशस्ति (ए इईं, जि? १, ४० २३% )। 

ठस्थान्वय करिकरोद्धुरवा( वा" हुदएड* 
श्रीककंदेव इति लग्घ( ब्चो|जयों व(वभुव ।** 
आरूढे गजपुष्ठमद्मुतस' श"रासारे रणे सब्बेत 
कण्णटघिप्ते्व( व )लं विदलयंस्तकस्मेदायए्तेटे | 
श्रेक्रीहणनणस्थ मएलवर्पतेः कृत्वा तथाएरिक्ष्य 
य स्वग्री सुभझो ययो सुखघुनेत्रोत्पलेरज्ितः 0 


अर्थूणा ( वांसवाड़ा राज्य ) के संडलेश्वर के मेद्रि फी वि० सं० ११३६ फ्ी 
प्रशास्ति की छाप से । 


चअच्चनामामवत्तस्मादूआतुसूनु मेहानुप+ 

र्णे्‌ ०० ०००००००००००००००००००००००० ॥0श्ट 0 
29//784 07077 0: 05 530३०७७४०४०७छतये 
विख्यातः करवालघातदलितहिदकंमिकुमस्थलः | 
यः श्रीखोद्टिकदेवदत्तसमरः श्रीसीयकार्थ छृती 


'रेबाया+ खलि[घट्ठ]नार्मानि ठंटे युध्वा प्रतस्थे दिवे 0२६ 0 


पाणाहेद्ा ( वांसवाड़ा राज्य ) के मंडलेश्वर के मन्दिर की वि" स० १११६ की 
प्रणास्ति की छाप से । 


(२ ) विक्षमकालस्स गए अउठणत्तीसुत्ते सहस्सम्मि (९५०२६)॥ 
मलवर्नरिद्धाडीए लूडिए मन्नख्ेडम्सि 0 


पाइअत्तरछीनाममाछा, छो० १६८ । 


र्ण्द राजपूताने का इतिद्दास 





फो भी जीता था | वि० सं० १०२६ में उसके राज्य में रहते समय धनपाल 
कवि ने अपनी विदुषी बहिन सुंदरी के लिए 'पाइअलच्छीनाममाला' नामक 
प्राकृत कोष बनाया। श्रीहषे का एक दानपत्र बि० सले० १००४ माघ वर्दि 
अमावास्या ( ई० स० ६४६ ता० २ जनवरी ) का मिला है! । उसके दो पुत्र 
मुंज और सिंधुराज (सिंघुल) थे, जिनमें से सुज्न उसका उत्तराधिकारी हुआ। 

(७) सुज ( स्े० ६ फा पुत्र )--उसके बिरुद्‌ धाकपतिराज, अमोध- 
चर्ष, उत्पलराज, पृथिवीवल्लम और भ्रीवल्लभ मिलते हैं । उसने कणीट, लाट, 
फेरल ओर चोल के राजाओं को अधीन किया; चेदि देश के फलचुरी 
( देदय )धेशी राजा युवराजदेव ( दूसरे ) को जीतकर डसके सेनापतियों 
को मारा और उस( युवराजदेव )की राजधानी त्रिपुरी पर तलवार उठाई 
( अर्थात्‌ उसको लूटा ), ऐसे द्वी [ राजा शक्तिकुमार के समय ] मेवाड़ पर 
चढ़ाई कर आधाटपुर ( आहाड़ ) को तोड़ा और चित्तोड़गढ़ तथा मालबे 
से मिला हुआ उक्त गढ़ के निकट का प्रदेश अपने राज्य में मिला लिया” । 
फर्णादद्श के चालुक्य ( सोलंकी ) राजा तैलप पर चढ़ाई की, परंतु उसमें 
घद्द क्रेद हुआ ओर कुछ समय बाद वहीं सारा गया" । 

मेरुतेग ते अपनी 'प्रबेधचिन्तामणि' में लिखा है-- “आशा के विरुद्ध 
चलने के कारण सुंज ने अपने भाई सिघुल को राज्य से निकाल दिया 

(१ ) पुरातत्व ( शुजराती ), वि० स० १६७६-८०, ए० ४४-४१ | 

(२)ए हूं; जि० 3, छ० २२७। 

(३ ) युवराज विजित्याजो हत्वः तद्ब|हिनीपतीन | 

खज्नमुर्द्धकृठं येन जिपुयी निजिगीपुणा 0 
उदयपुर की प्रशास्ति (ए इ, जि० १, ए० २३६ ) | 
(४ ) भंक्त्वाचाटं घढमिः प्रकृटमिव मर्द मेदपांटे भठानां 
जन्ये राजन्यजन्ये जनयति जनताज रण मुजराजे 


ए, हू, जि० १०, छु० २० ॥ 
(६ ) ना? प्र० प०, सा० ३, ए० &] 
( ६ ) सोल्कियों का प्राचीन इतिहास, प्रथम भाग, ए० ७४-७७ | 
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तब चह गुज़णत के कालहद्‌ नामक स्थान में ज्ञा रहा । कुछ समय पीछे 
थद्द मालवे में लौटा तो टुज ने उसकी आंखें निकलवाकर पिंजरे में क़रैद कर 
दिया ओर डसके पुत्र भोज को मारने की आज्ञा दी इत्यादि! ।” यह कथा 
इतिद्वास के अभाव में कल्पित खड़ी की गई है, क्योकि मेज और सिधुराज 
के समय जीवित रहनेवाले पह्मगुप्त ( परिसल ) रचित 'नवसाइसांकचरित' 
और धनपालरचित 'तिलकमंजरी' नामक पुस्तकों से पाया जाता दे कि मुज 
को अपने भवीजे भोज पर वड़ी प्रीति थी ओर उसके योग्य होने से द्वी मुज 
ने उसको अपने राज्य पर अभिषिक्त कर दिया था अर्थात्‌ गोद ले लिया 
था, और जब वह (मुंज ) तैलप से लड़ने को गया उस समय राज्य का 
प्रवेध अपने भाई सिंघुराज को सौंप गया था। मसुंज उस लड़ाई के पीछे 
मारा गया और उस समय भोज के बालक होने से ही उच्का पिता सिधु- 

राज राजा हुआ था। 
मुंज स्वयं अच्छा विद्वान और विद्वाना का आश्रयदाता था | डसके 
द्रबार में धघनपाल, 'नवसाह्लांकचरित' का कचों पद्मशुत ( परिमल्न ), 
'दशरूपक' का को धनेजय, दशरूपक पर 'दशरूपावलोक' नामक दीका 
खिखनेवाला घनिक ( धलेंजय का भाई ), पिंगलछुद्खूज' पर 'म्ुतसंजीवनी' 
टीका का कत्ती इलायुध ओर 'खुमाषितरल्लसंदोह” का कर्ता अमितगति 
आदि प्रसिद्ध विहान्‌ थे। सुंज का वनाया हुआ कोई अंथ अब धक नहं। 
मिला, परंठ खुभाषित के संग्रह अंथों में डढसके बनाये हुए स्छोक मिलते हैं । 
सुज के समय के दो दानपत्र वि० सं० १०३१ ओर १०३६ ( ई० सत० 


४२१५८१५७०४८ 











( १ ) प्रबंधवितामणि, छ० ४४-श८ । 
(१ ) तस्याजायत्‌ मांसलएयद्शुज+ श्रीोज इत्यत्मज+ १ 
प्रोत्या योग्य इंति प्रतापवसतिः ख्यातेन मुच्जाख्यया 
य; स्वे वाक्पतिराजभूमिपतिना राज्येडमिपिक्त: स्वयं 0 २३ ॥ 


तिलकमजरी । 
२७ 
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६७४ और ६७६ ) के मिल्रे हैं" । वि० सं० १०४० में अमितगति ने 'खुभा- 
पितरलसंदोह' की रचना की उस समय वह शासन कर रहा था ओर 
बि० सं० १०४० ओर १०४४ (इईं० छव० ६६३ और ६६७ ) के बीच तैलए 
के यहां मारा गया। उसके प्रधान मंत्री का नाम रुदादित्य था। 

(८) सिधुराज ( संख्या ७ का छोटा भाई )-डसको सिंधुल भी 
कहते थे | उसके विरुद्‌ छुमारनारायण और नवसाहसांक थे। सुज ने अपने 
जीतेजी भोज को गोद ले लिया, परंतु उस( सुज )के मारे जाने के समय 
वह वालक था इसलिए सिंधुराज गद्दी पर बैठा था। उसने हण*, कोसल 
( दक्षिणकोसल ), बागड़, लाट और सुरलवालों को जीता” तथा इस नवीन 
साहस के कारण द्वी उसने 'नवसाहसांक' पद्वी धारण फी होगी | पद्मगुप्त 
( परिमल ) कवि ने उसके समय में उसके चरित का 'नवसाहसांक' काव्य 
लिखा, परंतु उसमे ऐतिहासिक बातें बहुत कम हैं । उक्त काव्य के अच्चसार 
उसके मंत्री का नाम रमांगद था। सिंघुराज ने नागकन्या ( नागवेश की 
राजकुमारी ) शशिप्रभा के साथ विवाह किया था | सिंघुराज वि० सं॑० १०६६ 
(६० स० १००६ ) से ऊुछ छी पूवे गुजरात के चौलुक्य ( सोलकी ) राजा 
चामसुंडराज के साथ की लड़ाई में माया गया" । 

(३ ) वि० स० १०३१ का दानपत्र, इ. ऐँ, जि० ६, पू० ५१-५२, थौर १०३६ 
का हू. एँ, जि० १४, ए० १६० । 

(२ ) समारूढे पृतत्रिदशवर्सात विऋमनूपे 

सहसे व्णोरां प्रभवति हि पंचादशधिके (१५०५.०१। 

समाते पचस्यामवति घररिए मुंजनुपतो 

सिंते पक्ते पोपे बुधीहितमिद शारूमन् 0 ६२२ 0 
अमितगति, सुभापितरत्नसदोह । 

( ३ ) सोलाफैयों का प्राचीन इतिहास, प्रथम भाग, ए० ७७ ! 

(४)प ह, जि० १3, ए० २२८। 

( ४ ) नयसाहसाकचरित, सगे १०, श्टो० १४-१६ । 

(६ ) ना० प्र० प० भाग १, ए० १२१०-२४ । 
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(६) भाज ( स० ८ का पुत्र )--डसका विरुद जिझ्रुबननारायण 
मिलता है । वह बड़ा दानी, विद्वान ओर रणरसिक था । उद्यपुर (ग्वालियर 
राज्य ) के शिलालेख से पाया जाता दै---“उसने केलाश से लगाकर मलय 
पर्वत ( दक्षिण ) तक के देशों पर राज्य किया ( इसमें अतिशयोक्ति का 
होना संभव है ), तथा चेदीभ्वर ( चेदि देश का राजा ), इंद्ररथ, तोग्गल, 
भीम आदि को एवं कर्याट, लाट और शुजर ( गुजरात ) के राजाओं तथा 
छुरुष्कों ( मुसलमानों ) को जीता । उसके कामप्त, दान ओर ज्ञान की समा- 
नता कोई नहीं कर सकता था । बह कविराज ( कवियों मे राज के समान ) 
कहलाता था, उसने केदार, रामेश्वर, सोमनाथ, छुडीर (?), काल 
( भद्दाकाल ), अनल ओर रुद्र के मंदिर वनवाये थे! ।? उसके देहांत-लमय 
थार नगरी पर शत्रुरूपी अधकार छा गया था। ऊपर लिखे हुए राजाओं में 
से चेदीश्वर अर्थात्‌ चेदि देश का दैदय( फलचुरि )बंशी राजा गांगेयदेव 
था, जिसके भोज से परास्त होंने का उल्लेख मित्रता है । इंद्ररथ ओर तोग्गल 
कहां के राजा थे यह अब तक छ्वात नही । 'प्रवंधचिन्तमणि' के अनुसार 
भीम गुज्ञरात का सोलंकी राजा भीमदेव (प्रथम ) था, जिसके समय भोज 
के सेनापति छुलचेद्र ने गुजरात पर चढ़ाई कर विजय प्राप्त की, दक्षिश 
के सोलेकी तेलप ने सुंज को मारा, जिसका वदला खिंघुराज द तले सका, 

परंतु भोज ने तेलप के पोत्र जयसिह पर चढ़ाई कर डसको पराजित किया। 


की 








नीच, 








(१ ) प्‌, हूं, जि० ३, ए० २३१, छो० १७। 

(२ ) चेदीश्वरेद्र रथ[तोर्ण]ल[भीममु]|झ्य-- 
न्कर्ण्टलाटपतिगूज्जेरराट्तुरुष्कान्‌ ९ 
यद्भत्यमात्रविजितानवलो[क्य] मोौत्षा 
दोष्णां व( ब)लानि ऋलयेते न [योद्य|लो(कान ] 0 
केदाररामेसख( श्ररसोमनाथ[सु]डीरकालानलरुद्रसत्कैः ॥ 
सुाआ[य]व्यौप्य व य। समन्ताद्यथार्थसंत्रां जगठी चकार 0 


2023 १ ई, जिं० $, ४० २३६४- 
( ३ ) प्रबंध चितामणि, ए० ८० । ;क्‍ हे 
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सोलंकियों के शिलालेखों में जयसिह को भोजरूपी कमल के लिए चंद्रमा-के 
समान बतलाया हे, परंतु भोज के वंशज उद्यादित्य के समय के उदयपुर 
( ग्वालियर राज्य ) के शिलालेख में भोज को कर्णाटक के राजा 
( सोलंकी जयसिंह ) को जीतनेवाला लिखा है| बांसवाड़े से मिले हुए राजा 
भोज के विं० से० १०७६ (ई० स० १०२० ) माध झुदि ४ के दानपत्र में 
कॉौंकरण विजयपदेणि ( कॉकण जीतने के उत्सव ) पर घाप्रदोर ( ? व्याप्र- 
दोर, वागीडोरा, वांसवाड़ा राज्य ) भोग ( विभाग ) के वटपद्गक ( बड़ो- 
दिया ) गांव में, छीछा ( चौींच, वांसवाड़ा राज्य ) स्थान ( गांव ) के रहने- 
वाले भाइल ब्राह्मण को १०० निबर्सन ( भूमि का नाप, बीघा ) भूमि दान 
करने का उल्लेख है! । इससे स्पए्ट है कि सोलंकी जयालिद्द पर की चढ़ाई में 
भोज ने विजयी होकर मुज के मारे जाने का बदला लिया था। अचैती के 
राजा भोज ने सांभसर के चोहान राजा वीयैराम को मारा, जिसका उल्लेख 
'पृथ्वीराजविजयमहा काव्य में है! । भोज के अंतिम समय में गुजरात के सो- 
लेकी राजा भीमदेव ( प्रथम ) ओर चेदि के राजा करण ने, जो गांगेयदेव का 
पुत्र था, धारानगरी पर चढ़ाई की उसी समय भोज का वेहांत हुआ और 
उसके राज्य में अव्यवस्था हो गई । 
राजा भोज प्रसिद्ध विद्वान्‌ था। डसने अलंकार शास्त्र पर 'सरस्वती- 
कंठाभरण', योगशासत्र पर 'राजमारतंड', ज्योतिष के विषय में 'राजमस्तगांक! 
ओर 'विद्दज्ञनमंडन!, शिल्प का 'समरागण' ऐसे ही एक व्याकरण का श्रेथ 
तथा 'श्टंगास्मजरीकथा' आदि कई अथ संस्क्त मे लिखे | उसके वनाये हुए 
(१ ) सोलकियों का प्राचीन इतिहास, प्रथम माग, एछ० ८६ । 
(२)ए छू, जि० ११, छ० १८२-म३ । 
(३ ) वीयरमसुतस्तस्य वीर स्यात्स्मरोपम' 
यदि प्रसक्षया इष्या न छश्यते पिनाकिना ॥ ६५७ 
ऋगसस्‍्यो यो नरेन्‍्द्राणा सुधादीकित्तिसुन्दर- ॥ 
जब्ने यशश्नयो यश्न भेजिनावन्तिभुभुजा ७ ६७ 0 
पृथ्वीराजविज्ञय, सगे < । 
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कूर्मशतक' नामक दो प्राकृत काव्य भी शिल्ाओं पर खुदे मिले हैं । घारा- 
नगरी में 'सरस्वतीकंठाभरण' ( सरस्वतीसदन ) नामक पाठशाला वनवाई 
थी, जिसमें कूर्मशतक, भरदेहरि की कारिका आदि कई पुस्तकें शिल्नाओं 
पर खुद्वाकर रक्‍खी गई थीं। भोज के पीछे भी उदयादित्य, अर्जुनवमों 
आदि ने कई पुस्तकों को शिलाओं पर खुद्वाकर वहां रखवाया, परंतु फिर 
वहां मुसलमानों ने अपने शासन-काल में उक्त विद्यामंदिर को तोड़कर उसके 
स्थान में मसजिद वनवा दी, जो अब 'कमला-मौला' नाम से प्रसिद्ध है, ओर 
उसके अन्द्र की पुस्तकादि खुदी हुई शिलाओं में से अनेक के अक्षर 
ठांकियों से तोड़कर उनको फरश में जड़ दिया है और कितनी एक को 
उल्टी लगा दीं, जो अब वहां से निकाल ली गई हैं । उनमें से 'कूर्मशतक' 
काव्य और 'पारिजातमंजरी' नाटिकाबाली शिल्लाएं प्रसिद्धि में आ चुकी हैं । 
राजा भोज स्वयं विद्वान और विद्वानों का ग़ुणप्राहक था। विद्वानों 

को एक एक श्लोक की रचना पर लाख लाख रुपये देने की उसकी ख्याति 
अब तक चली आती है। भोजप्रबंध के कत्तो वल्लाल पंडित तथा प्रव॑घ- 
चितामणि के कत्तों मेरुतृंग ने कालिदास, वररुचि, खुवंधु, बाण, अमर, 
राजशेखर, माघ, धनपाल, सीता पंडिता, मयूर, मानलुंग आदि अनेक विद्वानों 
का भोज की सभा में रहना तथा सस्मान पाना लिखा है, परंतु उनमें से कुछ 

तो भोज से चहुत पहले हुए थे इसलिए उत्तकी नामावली विश्वास योग्य 

नहीं है । धनपाल भोज के समय जीवित था और डसी के समय उसने 

तिलकमंजरी कथा की रचना की थी। आनन्दपुर ( गुजरात ) के रहनेवासे 


० रे 
घजञ्नट के पुत्र ऊबठ ने भोज के समय यज्जुवद की बाजसनेयी संद्विता पर 
भाष्य बनाया था | 











ऊपर लिखी हुई सरस्वतीकण्ठाभरण पाठशाला के अतिरिक्त भोज 
२ चित्तोड कर बक,] + 
ने ढ़ के किले में, जहां चढ कभी कभी रद्दता था, त्रिभुवननारायण का 





( १ ) झूमेशतककाच्य, ए. ईं, जि० ८, पृ० २४३-६०, और पारिजातमंजरी 
जि० ८, ४० १०१३-२२ में छुप चुकी है। 
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विशाल शिवमद्रि बनवाया”, जिसका जीणौद्धार महाराणा मोकल ने बि० 
सं० १४८४ ( ६० स० १४२८ ) में कराया था। इस समय उस मंदिर को 
अद्बदजी ( अदूभुतजी ) का मंद्र ओर मोकलजी का मंद्रि भी कहते हैं । 
कल्दण की राजतरंगिणी में लिखा हे कि पद्मयराज़ नामक पान बेचनेवाले ने, 
जो कश्मीर के राजा अनंतदेव का प्रीतिपात्र था, मालबे के राजा भोज के 
भेजे हुए खुबण से कपटेश्वर ( कोटेर, कश्मीर ) में एक कुंड बनवाया 
कौर राजा भोज ने यह. नियम किया कि में अपना मुंह सदा पापखूदन' 
तीथे ( कपटेश्वर फे कुंड ) के जल से धोऊंगा। इसलिए पद्चनराज ने उस 
कुंड के जल से भरे हुए अनेक काच फे कलश घराबर पहुँचाते रहकर 
भोज के डस फठिन प्रण को पूरा किया । भोजपुर ( भोपाल ) की बड़ी 
विशाल भील भी, जिसको मालवे (मांडू ) के खुलतान हुशगशाद ने तुड़- 
वाया, भोज की बनाई हुई मानी जाती दै  । 

भोज के समय के चार दानपत्र अब तक मिले हैं, जिनमें से पहला 
वांसवाड़े से वि० स० १०७६ ( ईं० स० १०१६ ) फा, दूसरा बेटमा ( इन्दौर 
राज्य ) गांव से वि० से० १०७६ ( ई० स० १०१६ ) क”, तीखरा उज्जैन से 
वि० सं० १०७८ ( ई० ख० १०२१) का* और चौथा देपालपुर ( इन्दौर 
राज्य ) से वि० सं० १०७६ (ईं० स० १०२२) का है” । इनके अतिरिक्त 
प्रिटिश स्यूज़ियम ( लन्द्न ) में रकखी हुई सरस्वती की मूर्ति के नीचे बि० 
स० १०६१ (६० स० १०३७ ) का भोज के समय का लेख भी खुदा हुआ है। 


शक से० ६६४ ( वि० स० १०६६ ) मे भोज्ञ ने 'राजप्गांककरण'“ लिखा 





(१ ) ना० प्र० प०, भाग ३, ४० १-१८ | 

(२३ ) फलहण, राजतरगिणी, तरग ७, शछोक १६०-६३ । 

(६ ) इ. ऐएं, जि० ९७, ए० ३१५०-१३, और उसका नक्शा ए० ३४८ के पास । 
(४ ) पपिप्राफिया हढिका, जिल्द ११, ४० १८२२-८३ । 

(९ ) वही, जि० $८, ४० ३२२। 

(६ ) इंडियन एऐग्कियेरी, जि० ६, ए० »३ । 

(७ ) इणिडियन दिस्टोरिकल क्वाटरली, जि० ८, ४० ३११-१३ । 

(८)ए इ. मि० 3, ४० २३२२-१३ । 
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और उसके उत्तराधिकारी ( पुत्र ) जयासिह का पहला लेख ( दानपत्र ) 
वि० सं० १११२ (ई० स० १०५५) का है, इसलिए भोज का देहान्त वि० संे० 
१०६६-१११५ ( ई० स० १०४२-१०४४ ) के बीच किसी वर्ष हुआ होगा । 

( १० ) जयसिंह ( से० ६ का पुत्र )--भोज की सृत्यु के समय थधारा- 
नगरी शज्नुओं के हाथ में थी, परंठु उनके लोट जांन पर जया मालवे का 
राजा हुआ । डसका एक दानपत्र वि० सं० १११२ (ई० स० १०४४५ ) का 
मिला है? , और एक शिलालेख वि० सं० १११६ का वांसवाड़ा राज्य के पाणा- 
हैड़ा गांव के मंडलीश्वर के मंद्रि में लगा हुआ है, जिसका एक तिद्दाई अंश 
जाता रहा है। उसमे उक्त राजा की चीरता के चर्शुन के साथ उसके सामंत 
घागड़ के परमार मंडलीक ( मैडन ) के विषय में लिखा है कि उसने बड़े 
बलवान दडाधीश ( सनापति ) कन्ह फो पकड़कर उसको हाथी-घोड़ों 
सहित जयासह के सुपुदे किया | कन्ह किस राजा का सेनापति था यद्द 
अब तक ज्षात नहीं हुआ । वि० स० १११६ (ई० स० १०५६) के पीछे जयलिह 
अधिक काल तक राज करने न पाया हो ऐसा अज्॒मान होता है । 

( ११ ) उदयादित्य ( स्वू० १० का चाचा )--जयसिद्द फे समय में 
धारा के राज्य फी स्थिति सामान्य ही पाई जाती है | उदयादित्य ने शत्रुओं 
का उपद्रव मिटाकर सांभर फे चोहान राजा विश्नहराज ( तीसरे, वीखलदेव ) 
फी सहायता सर अपने राज्य की उन्नति की और विश्नहराज के ही दिये हुए 
सांग नाम के बड़े तेज तुरंग पर सवार होकर गुज़रात के राज़ा करो 

( भीमदेव के पुत्र) को जीता | यद्द लड़ाई भीमदेव की चढ़ाई का वद्ला 





(१ ) ए. हू, जि० ३, ए० ४४-६० । 
(३ ) येनादाय ररे कन्हं दंडाधीशु महावलू ॥ 
अर्धित जयसिहाय साश्व गजसर्मान्वद ॥ ६६ 0 
पाणाहेढा का वि० सं० १११६ का शिलालेख ।! 
(३ ) मालवेनोदयादित्येनास्मांदेवाप्यतोन्ञतिः १ 
मन्दाकिनी हृदांदेव लेने पूरणुमब्धिना ॥ ७७ 0 
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ब्लड 


लेने को हुई द्ोगी। भोज ने चौहान घीयराम को मारा था, परंतु उदयादित्य 
ने सांभर के चोहानों से मेल कर लिया हो यद्दध संभव दे । उसने अपने 
नाम से उदयपुर नगर ( ग्वालियर राज्य ) बसाया जहां से पस्मारों के 
कई एक शिलालेख मिले दें । डद्यादित्य भी विद्यानुरागी था। धारानगरी 
में भोज की बनवाई हुई पाठशाला के स्तेभों पर नरवमी के खुदवाये हुए 
नागवंध में संस्क्तत के बण तथा नामों ओर घातुओं के प्रत्यय विद्यमान हैं, 
जो उदयादित्य की योजना है | उन्तके साथ उसके नाम के ज्छोक खुदे हैं । 
पेसे ही संस्क्रत के पूरे वर्ण ओर नागबंध में प्रत्यय, डज्जेन के महाकाल के 
मद्रि के पीछे की छुन्नी में लगी हुई एक प्रशस्ति की अतिम शिल्ा के 
खाली अश पर तथा ऊन गांव में भी खुदे हुए हें और उदयादित्य के नाम 
फा छोंक भी उनके साथ खुदा है । उसके दो पुन--लच्मदेव ओर नरवमी-- 





सारगाख्य तुरन्नं स ददो ठस्मे मनोजवम्‌ | 

नहयुच्चेश्रवर्द ऋ्षीरसिन्धोरन्यः प्रयच्छति ॥ ७७ 0 

जिगय गुजर कर्ण तमश्व प्राप्य म्तवः १ "0 ७८ 0 
पृथ्वीराजविजय, सगे € । 

(१ ) 'वीसलदेव रास नामक हिंदी काव्य में मालवे के राजा भोज की पुत्री 
राजमती का विवाह चौहान राजा चीसलदेव ( विग्नहराज, तीसरे ) के साथ होना लिखा 
है और अजमेर के चौहान राजा सोमेश्वर के समय केवि० स्र० ३२२६ के बीजोल्यां 
( मेवाढ़ ) के चद्यान पर खुदें हुए बढ़े शि्ञाल्ेख में चीसल की राणी का नाम राजदेवी 
मिलता दै । राजमती भौर राजदेवी एक ही राजपुतन्नी के नाम होने चाहिये, परंत मोज 
ने सांभर के चौहान राजा वीपराम को मारा था, ऐसी दशा में भोज की पुन्नी राजमती 
का विवाह चीसलदेव के साथ होना सभव नहीं। डदयादित्य ने चौदानों से मेल कर 
लिया था अतएव सभव है कि यदि वीसलदेव रासे के उक्र कथन में सत्यता हो तो 
राजमती उद॒यादित्य की पुत्री या वहिन हो सकती है । 

(२ ) उदयादित्य॑देवस्थ वरशुनागकुपारिका १ 

कवीना च नुप्णा च तोष. ** “0 
भोज की पाठशाला के स्तंभ पर नागवर्धों के ऊपर ख़ुदा हुआ लेख, छोंक दूसरा । 
( ३ ) भारतीय प्राचीनलिपिमाला, ४० ७१, टिप्पणए &, ओर लिपिपतन्र २४ वां | 
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22 0222 २४20 2 दया कक 
तथा पक पुत्री श्यामलदेवी के नाम शिलालेखों! में मिलते हैं । श्यामलदेवी 
का विवाह मेवाड़ के गृहिलवेशी राजा विजर्यासह से हुआ था। डससे आल्हण- 
देवी नाम की कन्या हुई, जो चेदि देश के हेहयर्वशी ( कलचुरि, करचुली ) 
राजा गयकर्णुदेव के साथ व्याद्दी गई थी । 

डद्ययुर से मिले हुए एक शिलालेख में, जो बहुत पुराना नहीं है, 
उदयादित्य का बि० सं० १११६, शक सं० &८१ में राजा होना लिखा है, जो 
झसंभव नहीं, परंतु वह लेख संशयरहित नहीं है। उद्यादित्य के समय के 
झव तक दो शिलालेख मिलने हैं, जिनमें से एक उदयपुर (ग्वालियर 
राज्य ) का वि० सं० ११३७ ( ई० ख० १०८० )* का और दूसरा भालरा- 
पाटन ( राजपूताना ) का वि० सं० ११४३ ( ई० ख० १२५००) का है । 

भाटों की ख्यातों में उदयादित्य के एक पुत्र जगदेव की रोचक कथा 
मिलती दे । उसमें उसकी वीरता, स्वामिसक्ति ओर डद्गरता का वहुत कुछ 
घरन है ! उसके विषय में यह भी लिखा है कि घर के छेेष के कारण वह 


(१) पृथ्वी्पतिव्विजयसिन्ह( सिह) ते प्रवद्धेमानः सदा जगति यस्य यशु+ 
सुधांशु१ १ ठस्याभवन्मालवमणडलएचिनाथोदयादित्यसुता सुरूपा 
शूज्नएरएए श्यामलदेच्युदारचरिज्रीत्विन्ताम शिरज्वितश्री: ।* 0 
ठस्मादाल्हरशुदेव्यजायत जगद्रक्ष्षुमाडूपते- 
रेतस्थान्तिजदीवेवन्श( वेश)विशुदरप्रेंख॒त्पतकाकृतिः ॥ 
विवाहविधिमाधाय गयकररनरेश्वरः १ 
चक्रे प्रीतिम्परामस्याँ शिवायामिव शुकरः 0 





सेराघाट का शिलालेख ( पु हैं, जि० २, ४० ३२ )। 
(३ ) प्‌. इं, जि० ४ फा परिशिष्ट, लेखसंज्या ६८ और िप्पण ३ । 
(३ ) इ. एे, जि० २०, ए० ८३ । 
(४ ) सवत्‌ ९१४६ वेशाख सुदि ५० अगेह श्रीमदुदयादित्यंदेवकल्याण- 
व्रिजयरण्ये 


यह शिलालेख भागलरापादन के म्यूजियम में सुराद्ित है । 
ब्द 
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गुजरात के सोलंकी राजा जयलिंह ( सिद्धराज़ ) की सेवा में जा रद्दा और 
अपनी बीरता तथा स्वामरिमक्ति के कारण जयसिंह की प्ीति सम्पादन कर 
उससे चड़ी जागीर भी पाई । डद्यादित्य ने अपने पीछे अपने छोटे पुत्र 
जगदेव को दी अपना राज्य दिया आदि । इस कथा का वहुतसा धअश 
कल्पित होने पर भी इतना तो निश्चित है कि मालने के परमार्रो में जगद्देव 
( ज्गदेव ) नामक कोई उदार छुरूप अवश्य छुआ था, फ्याकि मालवे के 
परमार राजा अर्जुनवर्मों ने अमरुशतक' पर शरसिकरसजीवनी' दीका लिखी, 
जिसमें वह जगद्देव ( जगदेव ) की प्रशंसा का एक ज्छोक डद्भुत कर उसको 
अपना पूर्वपुरुप चतलाता हैं । 

( १५) लच्मदेव ( स० ११ का पुत्र )-उसने त्रिपुरी पर हमला फर 
शुद्यओं का नाश किया और चद्द तुरुष्कों ( मुखलमानों ) से थी लड़ा था। 
निःसंतान होने के कारण उसके पीछे उसका भाई राजा हुआ | 

(१३ ) नरवमी ( सं० १५ का छोटा भाई )--'प्रवेधचितामणि' के 
छाजुसार गुजरात का राजा जयर्सिद ( सिद्धराज्ञ ) अपनी माता सद्दित सोम- 
नाथ की यात्रा को गया हुआ था, उस समय मालवे के राजा यशोवमो ने 
गुजरात पर चढ़ाई की । जयसिदद के मंत्री सांतु ने यशोवमों से पूछा कि 
आप किस शर्ते पर लोट श्कते हैं. ? इसपर मालवराज़ ने उत्तर दिया कि 
यदि तुम जयसिंह की उच्च यात्रा का पुएय मुझे दे दो सो में लीट जाऊं। 
सातु ने घैसा ही कर उसको लोटा दिया । प्रबंधर्चितामणि में मालवे फे 
राजा का नाम यशोवमो लिखा दे जो भूल दे, चास्तघ में यह चढ़ाई नरवमों 
की थी। सांतु की उक्त नीति से अप्रसन्न द्वोकर ही जयसिंह ने नरवर्मा पर 
चढ़ाई पक्की छोर बह ऋमश: उसका देश दवाता हुआ अन्त में घारा तक जा 

पहुँचा । चाँसवाड़ा राज्य क तलवाड़ा गाँव के एक मंट्रि म॑ गणपति की 

लूर्सि फे आसन पर जयसिद्दध ( खिद्दराज ) पे समय का लेख खुदा हुआ 

( विगद़ी हुई दशा में ) दे, जिसमें भीम, कर्ण और जयसिद्द तक की वेशा- 

बली दी दे । डउसम जयसिंद सिद्धराज का नस्वमो को परास्त करने का 
(१) प्रम्धर्चितामणि, ए० १०४२ । 


४८ 











प्राचीन राजघंश २१८ 


«४८/४८/४४४७ 


उल्लेख है! । जयसिदः मालवे पर चढ़! दब से लगाकर १४ ब्षे तक लड़ाई 
चलती रही | उसी अरे मे वि० सं० ११६० कार्तिक खुदि ८ ( ई० स० ११३३ 
ता० ८ अस्डोवर ) को नरवमी का देहान्त हुआ और उसका पुत्र यशोवमो 
मालवे की गद्दी पर बैठकर जयलिंह ( सिद्धराज ) से शुद्ध करता रहा। 
नरवमी विद्वान राजा था। उलके समय की वि० से० ११६१ ( ६० 
स० ११०७ ) की नागपुर की प्रशस्ति उसकी रचना है । डउद्यादित्य के 
निर्माण किये हुए घर्णों तथा नामों एवं घातुओ के प्रत्ययों के लागबंध चित्र 
नरवर्मा ने ऊपर लिखे हुए स्थानों में खुदवाये थे। विद्या ओर दान में 
उसकी तुलना भोज से की जाती थी। उसके समय में भी मालवा विद्यापीठ 
समझा जाता था और जैन तथा वेदमतावलंबियों के बीच शाख्वार्थे भी हुए 
थे। जैन विद्वान समुद्रघोष ओर वल्लमखूरि ने उसी से सम्मान पाया था। 
उसके समय के दी शिलालेख मिले हैं, जो बि० से० ११६१ और ११६७ 
(६० स० ११०४ और ११०७ ) के है । 
( १४ ) यशोदर्मो (सं० १३ का पुत्र )>डउसके समय भी जयसिह 
( सिद्धराज ) के साथ की लड़ाई चलती रही, अत में हाथियों से धारा- 
नगरी का दक्षिणी दरवाज़ा तुड़बाया गया ओर जयासिह ने धारा सें प्रवेश 
कर यशोवर्मा' फो उसकी राणियों सहित क़्ैद्‌ किया ओर १४५ घर्ष की 














( १ ) राजपूताना म्यूज़ियम ( अजमेर ) की है० स० १६३४-१४ की एरेपोर्ट ; 
घ्ृ० २, छेखसंख्या ७ । 

(२ ) वि० सें० ११६१ का नागपुर का प्रसिद्ध शिलालेख (ए, इं, जि० २, 
प्ृ० $४घ२-म८ ) और ३१६४ छा सघधुकरगढ़ से मिला( ए. इं, जि० £ वीं फा परिशिष्ट, 
लेखसंख्या ८२ ) | 

( ३ ) सिद्धराज जयसिंह की इस विजय के संबंध में गुजरात क्षे प्राचीन धति- 
दासलेखकों में मतभेद है। देमचंदर अपने दवश्याश्रयकाब्य! में (३४। ३०-७७ ) 
अरिसिह अपने 'सुकृतसकीर्तेन! में ( २। २४-२७, ३४ ) ्रौर मेरुतेग अपनी 'अबंध- 
चिंतामाणे! में ( ४० ६८४ ) मालवे के राजा यशोवमो को क्ैद करना मानने हैं, परंत 
सोमेश्वर अपनी “कीर्तिकोसुदी' में (२। ३१-३२ ), जिनमडनगणि अपने 'कुमारपाल- 
प्रयंध! में ( पत्र ५ | ५ ) घोर जयसिंहसूरि अपने 'कुमारपालचरित! में (3। ४१ ) 
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लड़ाई के उपरांत वह अपनी राजधानी को लौदा' । इस युद्ध में विजय 
पाकर जयसिद्द ने अवेतिनाथ' विरुद धारण किया और मालवे के बड़े अश 
पर उसका अधिकार हो गया। भेवाड़ का प्रसिद्ध चित्तोड़गढ़ तथा उसके 
पास का मालवे से मिला छुआ प्रदेश, जो झुज के समय से मालवे फे परमारों 
के राज्य में चला आता था, अब मालवे के साथ जयसिंद्द के अधीन हुआ। 
इसी तरह वागड़ू ( छूंगरपुर ओर बांसवाड़ा ) भी उसके छाथ आ गया । 
यद्द विजय बि० सें० ११६२ और ११६४ के बीच किसी धर्ष हुई द्ोगी 
क्योंकि वि० सं० ११६४ मार्गशीर्ष वदि ३ का तो यशोवमो का दानपत्र 
मित्र चुका है, और जयसिंद का एक शिलालेख उज्जैन की कमेटी ( स्यू- 
निसिपलटी ) में रकखा हुआ |मेरे देखने में आया जो पहले वहां के एक 
द्रवाज़े में लगा था | डसकी खुदी डु॑ई बाजू भीतर की ओर थी, जिससे 
द्रवाज़ा गरिराये जाने के समय उस लेख का पता लगा। घद्द शिलालेख 
वि० सं० ११६४५ ( ईं० स० ११३८ ) ज्येष्ठ वदि १४ का है उसमें जयसिंद का 
नरवमो फो फ्रेद करना बतलाते हैं. । वास्तव में बात यह है कि सिद्धराज जयसिंह ने 
नरवमो के समय मालवे पर चढ़ाई की, और उसका देश विजय करता हुआ आगे बढ़ता 
गया तथा १२ वर्ष तक लड़ते रहने पर ॒यशोवमों के समय विजय प्राप्त हुईं जैसा कि 
ऊपर तलवाड़े ओर उज्जेन के शिज्षात्वेखों से बतलाया गया है । 
(५ ) तत्र स्वजयकारपुववेक द्वादशवार्षिके विग्रेदे संजायमानेड्य 

सया घारामज्ञानन्तर० ( अबंधर्चितामाणि, शु० १४२--४३ )। 

कृत्वा विग्रहमुग्रसैन्यनिवहैयों दादशएदप्रमं 

प्राएद्वार विद्ल॒य्य पद्ठकरिण भंकत्वा च चारापुरी १...॥४९४६ 

जयसिंहस[रि का कुमारपाऊचरित; समे १ ।. 

छृत्वा विग्रहमुग्रमाग्रहवशाज्जग्राह चारों घरा- 

घीशे! दरादशवत्सरेबेहुतर॑ विश्रद्विरं मत्सरम्‌।...)॥ १५ [६ 

देशान्विजिय तररिएप्रमितेः स वर्ष: 

सिद्धाधिषो निजपुरं पुनराससाद ॥ १८ 0 


चारिश्रसुद्रगणि का कुमारपालचरिश्न, खर्गे $, वर्ग २१ 
(२ ) इ. ऐं, जि० १६, ए० ३४६ । 
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मालये के राजा यशोचरमदेव ( यशोवरमी ) को जीतने तथा अपनी ओर से 
अवेतिमंडल ( मालचे ) में नागर जाति के महादेव को शासक वनाने का 
बल्लेख है! । जर्यास॒ह्व ( सिद्धराज ) का जीता हुआ मालबे का राज्य डसके 
उत्तराधिकारी कुमारपाल तक गुजरात के सोलंकियों के अधीन रहा, परंतु 
कुमारपाल के अयोग्य उत्तराधिकारी अजयपाल के मारे जाने पर मालवे के 
परमार फिर स्वतंत्र हो गये | यशोवमी के दो दानपत्र मिलते हैं, जो वि० से> 
११६१९ और ११६२ (ई० ख० ११३४ और ११३५) के हैं । उसके तीन 
पुत्र जयवमों, अजयवरमी और लच्मीवमों थे । 

(१४५ ) जयवबमोी ( सं० १४ का पुन्न )-वह नाममात्र का राजा था 
अथवा गुजरात के सोलेकियों की अधीनता में रहा दोगा। उसका नाम 
कहां-कहीं ताम्रपत्रों में छोड़ भी दिया गया दे । 

( १६ ) अजयवबमी (से० १४ का छोटा भाई)-- घह अपने बड़े भाई का 
उत्तराधिकारी हुआ होगा या डसका राज्य उसने छीना होगा | डसके समय 
से मालवे के पय्मारों की दो शाखाएं हो गई, बड़ी शाखावाले अपने को 
मालवे के स्वामी मानते रद्दे और छोटी शाखावाले 'महाकुमार! कद्दलाते थे। 
महाकुमार उदयवर्मी के बि० सं० १२५४६ (ई० स० ११६६ ) के दानपत्र में 
लिखा है--'परमभद्वारक महाराजाधिराज परमेश्वर जयवमाी का राज्य अस्त 
न । घुटने । पसंद किमोर लत्मीनशं में तलवार के बल से आना राय 

(१) सं० ११९६५. ज्येष्ठ व १४ गुरावग्रेह श्रामदरशुहित॒पाट्का- 

वस्थितमहाराजाघिराजपरमे श्वरत्रिभुवनगएड सिद्धचक्रवर्ति- 
अवंतीनाथवर्वरकजिष्णुश्रेजयसिंहदेवजिजयराज्ये * * * ** 
मालवराजश्रीयशॉविर्मनामनं चउ जित्वा 

श्रीमदवेतीमंडले*** ***** तब्षिरझूपितनागरकुलान्वये ***** 
श्रीमहादेव( वो”) माल्तवब्यापएं कुबति «० «* 


( उज्मेन का शित्नालेख, अग्रकाशित )। 
( २ ) मद्दाकुमार ज़चमीवमदेव के वि० स० १२०० के ढानपत्न में यशोवर्मा के 


वि० सं० ११६१ के दान का उद्देत्न है ( ईं. एँ, जि० १६, छघ० ३९४३ )। 
(३ ) हूं. ऐएं, जि० १६, ए० ३४६। 
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कर 22 2 अल शट र 26 3 शतक रस शिट शलिकि रत कर मर हक निद 
जमाया | इससे अजुमान होता है. कि अ्रजयवमो ने जयबमी का राज्य छीना 

उस समय लक्ष्मीवमो जयवर्मा के पक्त में रहा होगा और कुछ इलाके दवा 
बैठा | महाकुमार हरिश्िद्रवमी के दानपत्र में जयवमों की कृपा से उसका 
राज्य पाना लिखा है, जो ऊपर के कथन की पुष्टि करता है। हम यहां पर 
मालवे के परमारों की दोनों शाखाओं का संबध नीचे लिखे हुए घंशवक्त 
में बतलाकर छोटी शाखा का परिचय पहिले देंगे, तदुनंतर बड़ी शासत्रा फा । 


(१७) यशोवमो 
/7_+++++---_++++-ै 
(१४) जयवमो (१६ ) अजयबमो म० कु० लच्सीवर्मा 


१७ ) विध्ययमों... प्न० कु० हरिश्चद्रवरमो 
| प््््प्प] 
( १८ ) खुभटवर्मा 
( १६ ) अजुनवमों 
महाकुमार लक्ष्मीवमी का एक दानपत्र बि० स्ृ० १२०० श्रावण खुदि 
१५ (६० स० ११७३ ता० २८ जुलाई ) का मिला है* । उसके पुत्र मदाकुमार 
हस्श्धिद्रयर्मी का एक्ट दानपत्र पीपलियए नगर ( भोपाल राज्य ) से मिला है, 
जिसमें दो दानों फा उल्लेख है। एक वि० स० १२३५ पोष घदि अमावस्या 
( ई० स० ११७८ ता० ११ द्सिम्बर ) को और दूसरा वि० स० १२३६ पैशाख 
सुदि १४ (६० स० ११७६ ता० रहे अप्रेल) को दिया गया था । उसके पुत्र 
मदहाकुमार उद्यचमों का दानपत्र वि सं० १२५६ घैशाख छुदि १५ ( ई० स० 
११६६ ता० १२ अप्रेल ) का मिला है । बि० से० १२७२ ( ईं० स० १२१५ ) 
तक चड़ी शास्त्र का राजा अर्जुनवर्मी विद्यमान था, जैसा कि आगे बतलाया 
ज्ञायगा | उसके निःसंतान मरने पर उद्यवमों का भाई देवपाल मालवे का 
राजा दो गया । अब आगे वड़ी शाखा परिचय दिया जाता दे । 


............0...++++++++7++++++5++7+ैजजघ/++++++ ४ 


०छु० उदयवमोी (२० )देबपाल 








(१ ) हूं. ऐएं. जि० १६, छ० २४४ । 

(२ ) इं. एूँ. जि० १६, ए० ३५९२-१३ | 
(३) वंगा. ए. सो ज, जि० ७, ४० ७३६ । 
(४ ) ईं. ऐएँ, ि० १६, ४० २९४४-४९ । 
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( १७ ) घवैध्यथमोी ( से० १६ का पुत्र )-गुजरात के सोलंकी राजा 
कुमारपाल के उत्तराधिकारी अजयपाल के समय से ही गुजरात का राज्य 
शिथिल होने लगा था और वि० सं० १५३३ (ई० स० ११७६ ) में उसके 
मरने पर उसका वालक पुत्र मूलराज ( वालमूलराज ) गुजरात के राज्य- 
सिंहासन पर बैठा, घह दो चर्ष राज्य कर वि० से० १५३५( ई० स॒० श्श्छ८ ) 
में मर गया । उसके पीछे डसका छोटा भाई भीमदेव ( दूसरा ) बाल्यावस्था 
में ही गुजरात के राज्यसिंद्दासन पर बैठा । तभी से ग्रुज़रात के राज्य की 
दशा विगड़ती गई आर सामंत लोग स्वतंत्र होते गये। उ्चके राज्य की अवनति 
के समय चिंध्यवमी शुजरात से स्वतंत्र हो गया हो, यद्द समव है | बि० सै० 
१२५७२ के अ्जुनवर्मा के दानपत्र में विंध्यवमी को वीरस्ूथैन्य ( घीरों का 
अग्नणी ) ओर गुजरातवालों का उच्छेद करमेवाला कहा है! । खोमेश्वर 
कवि अपने 'सुरथोत्सव' काव्य में गुजरात के सेनापति से पराजित होकर 
राजा विध्यवमों का रणखेत छोड़ ज्ञाना, उक्त सेनापति का गोगास्थान नामक 
पत्तन को तोड़ना तथा बहां महल के स्थान पर कुओ खुदवाना लिखता है। 
विध्यवमों भी विद्यालरागी था । उसका सांधिविश्नद्दिक बिल्हण कवि 
( कश्मीरी विल्‍्हण से भिन्न )था । सपादलक्ष ( अजमेर के चोहानों के 

झधीन का देश ) के अंतर्गत मंडलकर (मांडलगढ़, डद्यपुर राज्य ) फा 
रहनेवाला जैन पंडिस आशाधर सपादलक्ष पर सुसलमानों का अधिकार हो 
जाने तथा उनके शअ्रत्याचार के कारण अपना निवास-स्थान छोड़कर 


िा5:-सकककस---नततनन++_न....._....>.......>...-हझ.....-+-ननन७है.ह७..क्‍..ब.०«०ब्क 





( १ ) तस्मादजयवमोमुज्जयश्रीविश्रुतः सुतः 0 
तत्लूनुर्वरिमूद्ध न्यो धन्योत्पत्तिरजायत १ 
गुजेरोच्छेद्निवर्यी विध्यकमी महसुत+ 0 
अमेरिकन श्रोरिऐंटल््‌ सोसाइटी का जर्नल, जि० ७, ४० ३२-३४ । 
(२ ) घाराधीशे विन्ध्यवणयवन्ध्यक्रेघाध्मांतेड्प्याजिमुत्सुज्य याति | 
गेएस्थान पत्तन तस्प भड्कत्वा सोघस्थाने खएनितो येन कूपः 0३६७ 
सुरथोत्सव, सर १९ | 


२२४ राजपूताने का इतिहास 


विध्यवमो के समय माखवे में जा रहा ओर उक्त बिल्हणु पंडित से उसकी 
मेत्री हुई! । 

( १८ ) खुभटवमो (ल० १७का पुज्र)--डसको सोदड़ भी कहते थे, जो 
झखुभट का प्राकृत रूप है । डसके समय में मालवे के परमार केवल स्वतंत्र 
टी नहीं हुए बरन्‌ गुजरात पर चढ़ाई करने को भी समर्थ होगये थे। 
प्रबंधर्चितामणि! में लिखा है--“गुजरात के राजा भीमदेव ( दूसरे, भोला- 
भीम ) के समय मालवे के राजा सोहड़ ( खुमटवमों ) ने गुजरात को नाश 
करने फी इच्छा से उसपर चढ़ाई कर दी, परंतु भीमदेय के मंत्री ने डढसको 
समभाकर लौटा दिया।।' 'कीर्तिकौमुदी' के अचुसार धारा के राजा (छुभट- 
व्मी ) ने गुजरात पर चढ़ाई की, जिसको बघेल लवणुप्रसाद ने लोटा दिया । 
छावणुप्रसाद भीमदेव का सामंत था ओर डसके राज्य की विगड़ी हुई दशा 
में गुजरात के राज्य का कुल काम उसी की इच्छा के अज्जुसार द्वोता था । 
अज्जैनवर्मी के दानपत्र में सुभटवमों के प्रताप फी दाषाझि का गुजरात में 
जलने का जो उल्लेख है, डसकी पुष्टि ऊपर लिखे हुए ग्ुजरातवालों फे 
दोनों कथनों से होती है । 

( १६ ) अजजुनवर्मो ( से० १८ का पुत्र )--उसके वि० सं० १२७२ के 
दानपत्र में लिखा है कि उसने युद्ध में जयाधिद्द फो खिलवाड़' में ही भगा 
दिया” । उसके शाजगशुरू मदन ( बालसरस्वती ) की रची हुई 'पारिजात- 
मंजरी' ( विजयभी ) नाटिका के मत से उसका गुजरात फे राजा जयाक्षिद्द' 





( १ ) आशाधर के धमोमस्टतशास्त्र के अत फी प्रशास्ति; छोक ३-७ । 
( २ ) प्रवधचितामणि, छ० २४६ । 


( ३ ) भूषः सुभटवर्मति धर्म्मे तिष्ठन्भहीतलम ॥ 
यस्य ज्वलति दिग्जेतु: प्रतापस्तपनयुतिः | 
दावएग्निसुमनाञापि गजेन्गुजरफ्तने 0 


बगा. पु सो, ज, जि० &, एृ० १०मर-७६ । 
(४ ) वाललीलाएहदबे यस्य जयसिंददे पलायित । 


जर्नल झादू दी अमेरिकन्‌ झोरिणेटल्‌ सोसाइटी; जि० ७, ए० २४-२७ । 
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के साथ पर्व-परवत ( पावागढ़ ) के पास युद्ध हुआ | उसमें ज़यसिद्द भाग 
गया | गुजरात के निर्वेल राजा भीमदेव ( दूसरे ) से उसका राज्य डसके 
कुडुँची जयर्सिद्द ने कुछ काल के लिए छीन लिया था। वही जयसिंह अज्जुन- 
वर्मा से हारा द्ोंगा । उसका एक दानपत्र वि० स० १२८० (ई० स० १६२३ ) 
का मिल चुका है, जिसमें उसका नाम जयंतासेह लिख! है, जो जयासद 
का झूपान्तस्मात्र है । 
प्रवंधचिन्तामणि'_ में लिखा द्वै--'राजा भीमदेव ( दूसरे ) के समय 
अश्लैनवमो ने गुजरात का नाश किया । अज्जुनवमों विद्वान, कवि और 
गानविद्या में निपुण था। उसके समय के तीन दानपत्न मिले हें, जिनमें से 
पक्र वि० सं० ११६७ फाल्युण खुदि १० (ई० स० १२५१५ ता० २४ फरवरी ) 
का मंडपदुग (मांडू ) से दिया हुआ, दूसरा वि० सं० १५७० बेशाख बदि 
अमावास्या (ई० स० १२१३ ता० २२ अप्रेल) का सयुकच्छ ( भड्टीच, गुजरात ) 
में ओर तीसरा वि० सं० १५७२ भाद्रपद्‌ खुदि १४ (ई० स० १०५१४ ता० & 
सित्तस्वर ) का रेवा ( नमंदा ) ओर कपिला के संगम पर अमरेश्वर तीर्थ से 
दिया हुआ है। इन तीनों दानपत्नों की रचना राजगुरू मदन ने दी की थी। 
पहले दो ताम्नपत्रों के लिखे जाने के समय अजेनवमी का मद्दासांधिविश्नद्दिक 
विल्दण पंडित था, परंठु सीसरे दानपत्र के समय डस पद्‌ पर राजा सल- 
खरण था। उसके मंत्री का नाम नारायण था। अजुैनवमी का देहांत वि० से० 
१२७२ और १२७५ (ई० स० १२१५ और १२१८) के वीच किसी वर्ष हुआ 
दोगा, क्‍योंकि वि० से० १२७४ मार्गशीर्ष खुदि ४ (ई० स० १५१८ ता० २७ 
नवम्वर ) के दरसोड़ा गांव ( मध्य प्रदेश के दोशंगावाद ज़िले में ) से मिले 
हुए देवपाल के समय के शिलालेख में डस(देवषाल)कों धारानगरी का 
राजा, परमभद्दारक, मद्राजाधिराज़ और परमेश्वर लिखा है । 
(२० ) देवपाल ( से० १६ का कुडुंची )-अर्जुनवर्मी के पुन्न न द्वोने 
से उसके पीछे छोटी शाखा के वंशधर महाकुमार हर्श्निंद्रव्मी का दूसरा 
कल न पल कम 





(१) ६ एऐँ, जि० ६, ४० १६६०६८। 
( + ) प्रयंधचितामाणि, ए० २६० | 
२६ 
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पुत्र देवपाल मालवे का राजा हुआ। उसका उपनाम ( विरुद ) 'साहसमज्न' था। 
उसके समय के तीन शिलालेख और एक दानपच्र मिला है। पहला शिलालेख 
वि० सं० १२७५ (ई०स० १२५१८) का ऊपर लिखा हुआ दरसोड़ा गांव का 
अर दो उदयपुर (ग्वालियर राज्य ) से “मिले हें, जो वि० स० १४८५ 
ओर १५८६ *( इं० स० १२५२६ ओर १२३२ ) के हें । उसका पक दानपत्न 
-मांधाता से भी मिला है, जो वि० से० १२५६२भाद्रपद्‌ खुदि १४ (ईं० स० १२३४५ 
ता० २६ आग्रस्त) का है । उसके समय दि० सन्‌ ६२६ (वि० से० १५८८-घशथ्ल 
६० स० १२३१-३२! में दिल्ली के सुलतान शमशुद्दीन अल्तमश ने मालवे पर चढ़ाई 
कर साल भर की लड़ाई के बाद ग्वालियर को विजय किया, फिर भेलसा 
आर उजल्लेन लिया तथा उज्लैन में महाकाल के मंद्रि को तोड़ा, परंतु मालवे 
पर झुलतान का क़ब्ज़ा न हुआ । सुलतान के लुटमार कर चले जाने पर 
वहां फा राजा देवपाल ही रहा” । देवपाल के समय आशाधर पंडित ने 
वि० से० १५८४ में नलकच्छुपुर ( नालछा, धार से २० मील ) में 'जिनयश्- 
कल्प तथा वि० सें० १५६२ ( ई० स० १२३५ ) में त्रिषश्स्म्िति! नाम की 
पुस्तकें रवों और वि० सं० १३०० ( ई० स० १२४३ ) में सटीक “धर्मासडत- 


शास्त्र” की रचना की जब कि मालवे का राजा जयतुगिदेव था” अतपुव 
कप न 2 मम 5 पक 3 2 6 अल व 


(१ ) इईं. एं,.जि० २०, ४० ३११) 

(२ ) चही, जि० २०, एछ० परे । 

(३ ) घही, जि० २०, छ० छ३-। 

(४)एु इ, जि० ६, छए० १०झ८-१३४। 

( ४ ) श्रिग, किरिश्ता, जि० १, घु० २३१०-११ । 

(६ ) पडितशाघरश्रक्ते टीकां क्षोदक्लमामिमां 0 ?८ 0 
प्रमारवेशवार्धीदुदेवपालनुपात्मजे 
श्रीमज्जतुगिदेवेसिस्थास्नावंतीनवत्यल ५ ३० 0 
नलकऋच्छपुरे श्रीमन्नीसिच्वेत्यालयेसियत्‌ 

- “विऋमाज्दशरेष्वेषा ऋयोदशसु कार्तिके ॥ ६९ 0 
अमोम्रतशास्तर के अत की प्रशास्ति २ 


प्राचीन राजर्घश करे७ 
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देवपाल की र॒त्यु वि० से० १९६२ और १६०० (ई० स० १२३५ ओर १५४३) 
के बीच किसी समय हुई होगी। उसके दो पुत्र-जयतुगिदेव ओर जयवर्मो- 
थे, ज्ञो उसके पीछे ऋमशः राजा हुए।” 
(२९ ) जयत॒मिदेध ( से० २० का पुत्र )- उसको जयसिदद और 
जैत्रमन्न भी कद्दते थे। उसके समय का एक शिलालेख राहतगढ़ खे (वि०्स० 
३१२ (६० स० १५५४) का! और दूसरा ( बि० से० १४ अथोत्‌ १३१४ का; 
जिसमे शताब्दी के अक छोड़ दिये गये हैँ) कोटा राज्य के अट नामक 
स्थान से मिला है । मेवाड़ का ग्रुद्दिलबंशी राजा जेत्रसिह अथूणा । वाँस- 
धाड़ा राज्य ) में जयतुगिदेव से लड़ा था । उसका देहांत बि० सँं० १४१४ 
( ई० सू० १२५७ ) में हुआ। 
(२२ ) जयबमी दूसरा ( स० २१ का छोटा भाई )- डसके समय का 
पक शिलालेख वि० संे० १३६१४ माघ वदि १ (ई० स० १६४७ ता० २३ 
दिखेंघर ) का और एक दानपत्र बिं० सें० १३१७ ज्येष्ट:सर्दि ११५ (ई० स० 
१५६० ता० २९ मई ) का मंडप डुर्स (मांड ) से दिया हुआ मिला है, 
जिसमें उसके सांधिविश्रहिक का नाम मालाधर पंडिव ओर महाप्रधान का. 
नाम राजा अज्ञयदेव होना लिखा है | 
( २३ ) ज्य्सिद तीसरा (सं० २२ का उतच्तराधिकारी)--बि० स० १३४४ 
( ई० स॒० १श८८ ) के कवालजी के कुंड ( कोटा राज्य ) के शिलालेख में, जो 
रणथभोर के प्रसिद्ध चोहात राजा हंमीर के समय का है, लिखा है कि जैत्नलिंद 
(हंमीर के पिता) ने मंडप (मांडू ) के जयसिह को चार बार सताया। मालचे 
के उस राजा के सेकड़ों योद्धाओं को मपाइथा घट्ट ( कपायता के घाटे ) 
आम व मा गा 


अतावर जैन साधुओं में जैसे अनेक अ्रयों के रचायिता हेमचढ़ाचार्य हुए वेस ही 
दिगवर जनों में ग्राशाघर पाठित ने भी अनेक ग्रंथों की रचना की | 

(१) ३६ ऐं,जि० २०, ४० र०४ । 

( २ ) भारतीय प्राचीनालियिमाला, ए० १८२ का टिप्पण ६ । 

( ३ ) चा० प्र० पृ०, भाग ३, एछ० १३३२-३३ । 

(०४) ५ छू, जि० ६, ए० १२००-२३ | 


( » ) ततोभ्युदयमासा जेत्रसिंदरविद्लेवः ६ 


र्र्८ राजपुताने का इतिहास 





( तीसरे ) के समय का एक शिलालेख वि० से० १३२६ वेशासख रझूदि ७ 
(६० स० १२६६ ता० १० अप्रेल ) का मिला है । 

(२४ ) अज्जुनवर्मा दूसरा ( से० २३ का उत्तराधिकारी )-डपसुक्त 
कथालजी के कुंड के शिलालेख में रणथभोर के चौहान राजा इंमीर के 
विषय में लिखा हे कि उसने युद्ध में अर्जुन ( अजजुनवर्मो ) को जीतकर बल- 
पूवेक उससे मालवे की लक्तधमी को छीन लिया । 'ंमीरमद्यकाव्य' में इंमीर 
की गद्दीनशीनी का संवत्‌ १३४६ ओर 'प्रबंधकोष' के अत की वंशावली में 
१३४२ दिया है। कवालजी के कुंडवाला शिलालेख बि० सं० १३४४ ( ई० 

स० १श८८ ) का है, इसलिए हंमीर ने थि० से० १३३६ ( या १३७२ ) और 
१३४४ के बीच अजजैन ( अर्जुनवमी ) स मालवा या रणथंभोर के राज्य से 
मिला हुआ मालवे का कुछ अश छीना होगा | 

(२४ ) भोज दूसरा (सं० २७ का; उत्तराधिकारी )-- हमीरमद्दा- 
काव्य! में दंमीर की विजययात्रा के वर्णन में लिखा है--'मंडलकृत्‌ उुर्गे 
( मांडू का क्लिला ) लेकर वद्द शीघ्र द्वी धारा को पहुंचा और परमार भोज 
को, जो मानो भोज ( प्रथम ) के तुल्य था, नवाया ॥” यदि इस कथन में 
सत्यता द्यो तो इस घटना का कवालजी. के कुँडवाले लेख के खुदे जाने वि० 
से० १३४४ (ई० स० १४५८८) ओर हंमीर की सृत्यु वि० सं० १३४८ (६० स० 





ऋषि समंडप्मध्यस्थं जयसिहमतीतपत्‌ ॥ ७ 0 

शेन रपाइथाघद्टे मा्लवशुभटाः शत [ 

व( बोद्भुए रणस्तमपुरे क्षिप्ता नीतस्य दासतां ॥ ६ ॥ 

कवालजी के कुंडः की. प्रशस्ति की. छाप से; | 

(११ एप इं, जि० < का परिशिष्ट, छेखसख्या २३२ । 
(२) सा( सा)म्राज्यमाज्यपरितोपित॒हव्यवाहो 

हंमीरभूपतिरविंव( द)त सृतघाज्याः ॥| ९० [0] 

निर्जिजत्य येनाजुनमाजिमू ई नि श्रीस्मौलवस्योज्जगृहे हंठेन ॥९ ५७ 


फवालजी के कुंड की प्रशास्ति की छाप से ॥ 
( ३ ) दमीरमदाकात्य; सगे ६, कोक ३६-३६ । 





अी++० न णन्‍बती फिट टी एा। 
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१३०१ ) के वीच किसी वर्ष में होना संभव है । धार में अददुल्लाशाह' 
चैगाल की क़बर के दरवाज़े में एक फारसी शिलालेख लगा हुआ है, जिसमें 
चगाल की प्रशंसा के साथ यद्द भी लिखा है कि उस क़बर के ऊपर के ग्रुबज 
की, जो अलाउद्दीन ग्रोरी ने बनवाया था, महमृदशाद्व खिलजी ने मरम्मत 
करवाई । बद्द क़बर हिजरी सन्‌ ८५७ ( वि० से० १४१०-६० स० १४४३ ) 
में बनी थी। उसमे यह भी लिखा है कि राजा भोज उस्न( चंगाल )की 
करामात देखकर मुसलमान दो यया था' । भाज ( प्रथम ) के समय तो 
मालवे में मुसलमान आये भी नहीं थे संभव द्वे कि पिछले अथोत्‌ दूसरे 
भोज की स्मृति होने के कारण पीछे से शिलालेख तेयाए करनेवाले ने उक्त 
भोज के मुसलमान दोने की करपना खड़ी कर दी हो । 

(२६ ) जयशसिंद्द चोथा ( से० २४ का उत्तराधिकारी )--डसके समय 
का एक शिलालेख उदयपुर ( ग्वालियर राज्य ) से मिला है, जो बि० सं० 
१४६६ श्रावण चदि १५ (ई० स॒० १३०६ ता० ५ जुलाई ) का है । उसके 
अतिम समय के आसपास बहुधा सारा मालवा मुसलमानों के अधीन हो 
गया, जिससे दिन्दू राजा उनके सरदारों की स्थिति सें रह गये, परंतु समय 
पाकर वे खड़ते भी रहे । 

जलालुद्दीन फ़ीरोज़शाह खिलजी ने द्वि० स० ६६० (वि० से० १३४८८ 
ईं० स० १२५६१ ) में उल्नेन फो लिया और वहां के कई मंदिरों को तोड़ा * । 
दो घर्ष घाद फिर डसने मालवे पर चढ़ाई कर उसे लूटा ओर डसके भतीजे 
अलाउद्दीन ने भेलसा फतद्द कर मालवे का पूर्वी हिस्सा भी जीत लिया। 
कजुमान होता है कि मुहम्मद तुस्लक के समय मालवे के परमार-राज्य 
का पअत हुआ । 'मिराते सिकेद्री' से पाया जाता दे कि मुहम्मद तुगलक 
ने हि० स्व० ७४४ ( वि० सं० १४००:६ई० स० १३४३ ) के आसपास मालवे 

(१ ) बंब, ए. सो, ज, ६० स० ३२०४ का एक्स्ट्रा नंबर, घ्ृ० ३४२ । 
(+ ) हू. एँ, जि० २०, ए० ८७। 


(३ ) सिग, क्िरिस्ता, जि० ३, पृ० ३०१ । इलियट, हिस्टरी श्रांव्‌ इदिया, 
जि० ३, ए० १४७ । 
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का सारा इलाक़ा अज़ीज्ञ हिमार के झुपुर्दे किया, जो पद्ले केघल धार का. 
हाकिम नियत किया मया था। 
माल के परमारों का राज्य मुसलमानों के हस्तगत होने पर वहां 
की एंक शाखा अजमेर ज़िले में आ बसी । डस शाखावालों का एक शिक्ला> 
लेख पीसांगण के तालाव की पाल पर खड़ा है, जो वि० सं०-१४३२ का हे! । 
उसमें लिखा दे कि जिस परमार वंश में सुंज और भोज हुए उसी वंश में. 
एंमीरदेव हुआ । उसका पुत्र हरपाल ओर हरपाल का मद्दीपाल ( महपा) 
आर उसका पुत्र रघुनाथ ( राघव ) था। रघुनाथ की राणी राजमती ने, 
जो बाहड़मेर के राठोर दुजेनशब्य ( दुजेनसाल ) की पुत्री थी, यह तालाब 
घनवाया । ऊपर लिखा हुआ महीपाल ( महपा ) मेवाड़ के महाराणा मॉकल 
फे मारनेवाले चाचा ओर मेरा से मिल गया था, जब राठोड़ राव रणमज्न 
ने चाचा और मेरा को मारा तब महपा भआागकरे मांडू के खुलतान के 
पास चला गया । तद्नन्‍्तर उसने महाराणा कुंभा से अपना अपराध क्षमा 
'फराया और उनकी सेवा में रहने लगा। राव रणमन्न को मारने में भी 
महपा शामिल था । उक्त लेख के रघुनाथ ( राघव ) का, बेटा कमेचद था, 
जिसके यहां मेवाड़ का महाराणा सांगा अपने कुंवरपदे के आपत्तिकाल में 
रहा था | फर्मेचेद के जगमन्न आदि पुत्र थे | उक्त तालाव के लेख से उस 
( कर्मचंद ) की पल्ली रामादेवी ने वि० से० १५८० आश्चविन खुदि ४ (६० ख० 
१४२३ ता० १४ सितम्बर ) को अपने नाम से रामासर ( रामासर गांव में ) 
तालाब बनवाया । कहा जाता है कि पद्दले उक्त गांध का नाम अंबाखर था, 
परंतु रामासर तालाब बनने के पीछ वह गांव रामसर कददलाया। 
मालवे के परमार राजा कृप्णराज ( उपेंद्र ) के दूसरे पुत्र डंबरसिंद 

के वंश में वागड़ के परमार हैं| उनके अधिकार में वांस-- 
वादा ओर इगरपुर के राज्य थें। इस शाखा के कई 





वागड़ के परमार 


(१ ) राजपूताना म्यूज़ियम्‌ ( अजमेर ) की ६० स० १६११-११ की रिपोर्ट, 
बु० २, छेखसरया २ । 
(३२ ) मूछ लेख को छाप से । 
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शिलालेख मिले हैं, जिनमें से दो में उनकी वंशावली दी है | अर्थूणा से मिले 
हुए वि० स० १५४६ (ई० सत० ११७६) के चामुंडराज के शिल्लालेख के अजुसार 
इस शाखा का मूलपुरुष डंवरासेंद मालवे के राजा वेरिसिंह (प्रथम ) का 
छोटा भाई था। उसके चंश सें केकदेव हुआ', जो मालवे के राजा श्रीहषे 
( खीयक ) के समय कर्णाट के राजा ( खोह्िगदेव, राठोड़ ) के साथ युद्ध 
-में मारा गया । वि० सं० १११६ ( ई० स० १०४६ ) के पाणाहेड़ावाले रख 
में डबर्रसिह का नाम नहीं दिया ओर उसमें वेशावली धनिक से प्रारंभ होती 
है। धनिक के भाई का पुत्र चच्च हुआ। उसके पुत्र ( कंकदेव ) का 
खोद्िगदेव के साथ लड़ाई में मारा जाना उक्त लेख से पाया जाता है। इन 
दोनों तथा अन्य लेखों के अनुसार वागड़ के परमारों की नामावली नीचे 
(लिखी जाती ड्ैै-- 

(१) डंवरसिंह ( कृष्णराज का दूसरा पुत्र )। 

(२) धर्निक ( सख्या १ का उत्तराधिकारी )-डउसने भद्दाकाल के 


मंदिर के पास धनेश्वर का मंदिर वनवाया | 
(३ ) चच्च ( संख्या २ का भतीजा ) 
(४ ) केकदेव ( सं० ३ का उत्तराधिकारी या पुत्र )-घह हाथी पर 





( १) तस्यान्वये क्रमबशादुदरपादि वीरः श्रीवेरिसिंह इति संभुतसिहनाद+ (** 0 
तस्यानुजे! डम्ब(स्व,रसिह इंति प्रचंडदोदडचंडिमवशीकृतवरित्रद ॥'* 
तस्यान्वये करिकरे दुरवा(वा)हुदएड; श्रीककदेव इति लग्घ(व्घ)जये[ व(व)भूव 

अ्र्थृणा के छेख की छाप से । 

(२) अज्रासीत्परमएदंशविततो लब्धा(व्य0न्वयः पार्थिवो 

नास्ना श्रीयनिक्रे: घनश्वर इब त्यागककल्पदुमः १"'॥ २६ 0 
श्रेमहाऋलदेवस्यथ निकंटे हिमपांडर १ 
श्रीस्नेश्वर इत्युच्चे: व्यीतैन यस्य राजते ११ २७ 0 
पाणाहेड़ा के शिज्ञालेख की छाप से | 
(३) उच्चनामाभवत्तस्माद्‌ आतुसुनुमहनुप४ १९" 
पायादहेदा के लेख फी छाप मे । 
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४टबज९३७च ७ ५३ म ७ञ३७ञ४७4र७ढध५ढ 2 ५ढ ७८ र> सतत सता स: 





हु 


चढ़कर मालवराज श्रीद्वषे के शत्रु कर्याट के राजा खोट्टिगदेव की सेना 
का सेहार करता हुआ नरमंदा के किनारे मारा गया। मालवे के परमार 
राजा जयासिद ( प्रथम ) और वागड़ के सामन्‍्त मन्डलीक के समय ( वि० 
सं० १११६) के पाणाहेड़ा( बांसवाड़ा राज्य )वाले लेख फे झनुसार” यदद 
जक्लड़ाई खलिघट्ट नामक स्थान में हुई थी । 

(४ ) चंडप ( सं० ४ का पुत्र ) | 

(६) सत्यराज (सं० ४ का पुन्न )-डसका वेभव राजा भोज ने 
बढ़ाया और घद्द गुज़रातवालों से लड़ा। उसकी श्री राजी चौद्यान 
चंश की थी । 

(७ ) लिवराज ( से० ६ का पुत्र )। 

(८ ) मंडलीक (सं० ७ का छोटा भाई )--डसको मंडनदेव भी 
कटद्दते थे। वह मालवे के परमार राजा भोज और जयसिद्द (प्रथम) का सामंत 
था। उसने बड़े वलवान सेनापति फनन्‍्द को पकड़कर उसके घोड़ों और 
हाथियों सहित जयसिंह के खुपुदें किया और अपने नाम से पाणादेड़ा गांव 
में मंडलेश्वर का मंद्रि वि० सं० १११६ ( ई० स्० १०४६ ) में बनवाया । 

( ६ ) चामुंडराज ( सं० ८ का पुत्र )-उसने वि० सं० ११३४६ (६० 
शस० १०७६) में अर्थूणा ( बांसवाड़ा राज्य ) गांव में मेडलेश्वर का शिव- 
मंदिर चनवाया, जिसके शिलालेख के अच्ुसार उसने सिंघुराज को नष्ट 
किया था । सिंघुराज से अभिप्राय या तो सिंध के राजा या उक्त नाम के 
राजा से दोगा, परंतु उसका ठीक पता नहीं लगा। उसने अपने पिता मेड- 
लीक ( मेंडनदेव ) के नाम से मंडनेश ( मंडलेश्वर ) नामक शिवालय और 
मठ वनवाया। उसके समय के चार शिलालेख अर्थूणा से मिले दे, जो 





( $ ) देखो ऊपर एछ २०७ झौर रिप्पण ३ | 

(२ ) पाणाहेड़ा का शिज्ञालेख, शछो० ३२ । 

( ३ ) राजपूताना स्यूज़ियम्‌ (अजमेर ) की ईं० स० १६१६-१७ की एिपोर्ट; 
छु० २, लिससस्पा २ । 


प्राचीन राजवंश २३३ 





वि० सं० ११३६', ११४७, ११५७ और ११४६ (ई० छ्लञ० १०७६, १०८०, 
११००, ११०२ ) के हैं । 

( १० ) विजयराज (से० ६ का पुत्र )>डसका खांधिविश्नदिक 
चालभ जाति के कायस्थ राजपाल का पुत्र वामन था। डसके समय के 
दो शिलालेख वि० से० ११६५० ओर ११६६४ (ई० ख० ११०८ और ११०४६) 
के मिले हैं । विजयराज के चंशजों फे नामों का पता नहीं लगा, क्योंकि 
ब्रिजयराज़ के पीछे का कोई शिलालेख अब तक नहीं मित्ला | वि० संे० 
१४०६ ( ६० स््र॒० ११७६ ) से कुछ पूवे मेवाड़ के ग्रुह्दिल राजा सामन्तासह 
मै, मेचाड़ का राज्य छूट जाने के पीछे वागड़ के वड़ीौदे पर अपना अधिकार 
जमाया | तदनन्‍्तर उसने तथा उसके घंशजों ने ऋमशः सारा वागढ़ एन 
परमारों से छीन लिया । अब वबागड़ फे परमारों फे वेश में सॉथ ( मही- 
कांठा इलाका, ग़्जरात ) के राजा हैं । 

वागढ़ के परमारों छी राजधानी उत्थूणुक नगर ( अथूणा ) थी । 
झव तो घद्द ध्राच्येन नगर नष्ट हो गया है आर डसके पास अर्थूणा गांव नया 
बसा है, परंतु परसारों के समय में वह वड़ा वेसवशाली नगर था | अच भी 
घद्या कई एक चड़े बड़े मंदिर खड़े हैं. ओर कई एक को गिराकर डनके 
हार आदि को लोग उठा ले गये, जो दूर दूर के गांवों के नये मन्दिरों में लगे 
हुए देखन में आते हैँ । अर्थूणा गांव का नया जैनमन्दिर भी वही के पुराने 
मव्रिं से स्तंभ आदि लाकर खड़ा किया गया है 








( १ ) राजपताना म्यूज़ियम्‌ ( झजमर ) की ३० स० १६१४-१४ की रिपोर्ट 
थ्रृ० २, लेखसेरया १ । 

(२ ) वही, ई० स० १६१४-३१», ए० २, लेखसरया २१ 

( ३ ) इस शिलालेगस के ऊपर का आधा अ्रश राजपृताना स्यृज्ञियम्‌ (यजमेर) में 
सुरक्षित है ( इसका नीचे का झा अण, जो पहले विधमान था, झय नहीं रहा ) | 

(४ ) राजपुताना स्पृज़ियम्‌ ( भजमर ) फी ई० स० १६१४-१४ की रिपादे: 
प० २, लेदसख्या ३ ॥ 

६ » ) वही, ह० स० १६६७-१८ फी रिपोर्ट, छू० ०, लेखसेंरया २ । 

( ६ ) यह शिलालख राजपुताना स्यूज़ियम्‌ ( अजमेर ) में सुराज्ित है । 


ऊ 
त्र्णे 
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सालवा और घवागड़ के परसारों का वंशबच ! 
१ करृप्णराज ( उपेंद्र ) 


2 वैरिसिंह......] ही शफ 
( मालवे की शाख्रा ) १ डंवरसिंद (वागढ़ की शाखा) 
द्ने सीयक | । 
४ वाक्पतिराज २ घनिक ० 
४ वेरिलखिंद (दूसरा) है 
का तप ५ हे 
घि० स्े० १००४०२६ 8 फकदेक 
| चैडप 
शुज का जद 
घाक्पतिराज ( नवसाहइसांक ६ सत्यराज 
अमोघवपे 
उत्पलराज (पल लक धन्य लिए, 
वि० स॒० भोज १ | उदयादित्य ४ लिंबराज ( मंडलीक 
१०ह्ने १-५० «। विसबननारायश १ | दि० से० (मन्डन) 
वि० से० १०७६-६६ १११६ (0-3३ बि० से० 
घिद १११८६ 
१० बिण्स०११रूर । चामुन्डराज 
बि० स॒० 
१ (२६-०४ & 
१२ लक्मदेव रु | नरवचमो विजयराज 
बि०्से०११६१-६० १० । थि० स० 
११६४-६६ 


| यराजओों 
१७ ६, यश 
(वि०स०११६१-६० 
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सालदे के परसारों का दंशपृत्न ( अवशेष ) 


यशोवर्मा 
डे (० सं० ११६१-६२ 


| | | 
१४ जयबमी १६ अजयबमो कु० ल्च्ष्मीवर्मा 
१७ विध्यवर्मा बि० सख्० हर सर 
म० कु० हद न 
(८ खमदवमी (ब० सं० १२३५-३६ 


अजुनवर्मा 
१६ | वि सं १२६७-७२ 


गिल कक मक्का 
व कु० उदयवमो. ५० | ' देवपाल 
वि० सं० १२५५६ वि० स्ते० आल बंब 


जयसिद्द ( दुसरा ) जयबमो ( दूसरा ) 
२१ | जयतुमिदेव, जैत्रमल्ल... | बि० खे० १३१४-१७ 
वि० स० १६००-१४ ही | जयसिद ( तीसरा ) 
बि० स०१३२६ 


२४ अज्जुनवमों ( दूसरा) 
२५ भोज ( दूसरा ) 


जयासह ( चोथा ) 
53 | बि० से० १३६६ 


न्‍ज 


मुंदणोत नेणसी ने अपनी स्यात में परमारों की नीचे लिखी हुई १६ 
शाखाएं दी है-- 

१-पंचार ( परमार ) । २-सोढा । ३-सांखला | ४-भाभा | ४-भायल । 
६-पेस । ७-पाणीसव॒ल्त | ८-चहिया | €-वाहल । १० छाहड़ । ११-मोटसी । 
१४-हुंबड़ ( हुसड़ )। १३-सीलोरा । १४-जैपाल । १४-कंगवा । १६-काबा । 
२१७-ऊमडद। (१८-शाछु । १६ घुरिया। २०-भाई। २१-कलछोड़िया | २६- 
फाला | २३-कालझुद्दा । २४-खरा | २४-खूंटा । ४६-ढल । २७-छढेखल ॥ 





२३६ राजपूताने का इतिद्दास 


च््नीीडतीजी+ी+ 


श८-जागा । २६-ढूठा । ३०-मुंगा । ३१- गेहलड़ा । शे९े-कलीलिया । ३३- 
कूंकणा । २४-पीथलिया । ३४-डोडा । ३९-बारड़ू [ 
इन शाखाओ में से अब परमार, सोढ़ा, सांखला, ऊंमट और वारड़ 
मुख्य हैं। नेंग्सी के कथन से मालूम होता है कि किराड्ट ( आबू ) के 
राजा घरणीवराह का पुत्र छाहड़ हुआ, जिसके तीन पुत्र-सोढ़ा, सांखला 
“और वाघ--थे। सोढ़ा खे सोढ़ा शासत्रा और सांखला से सांखला शाखा चली। 
ऊंमट शाख्रा किससे चली यह अनिश्चित है, परंतु डस शाखा के राजगढ़ 
के राज्ञाओं की जो वंशावली भाटों ने लिखाई वह विश्वास फे योग्य नहीं 
है, क्‍योंकि उसमें पहले के नाम बहुधा कृत्रिम धरे हुए हैं ओर संवत्‌ 
मी अशुद्ध हैं, जेसे कि मालवे के प्रसिद्ध राजा भोज का वि० सै० ३६३ 
आ्रावण वदि १४७ (ई० स० ३४६ ) को गद्दी पर बैठना आदि। इसीः 
तरह भोज के वेशजों की जो नामावली दी है वह भी कत्रिम ही है। 
उक्त वेंशावली में भोज की नदी पीढ़ी में धरतीद्रह्मक राजा का नाम द्या 
है, जो संभव है आवू का प्लिदछ धरणीवराह रहा हो। भार्टो ने ऊंमट 





( १ ) संहयोत नेणसी की ख्यात, जि० 4, छ० २३० तथा मूलपुस्तक; पत्न' 
२१। २ | नेणसी ने जो ३६ शाखाओं के नाम दिये हैं उनमें से अधिकतर का तो झबः 
पता ही नहीं चलता । सार्टो की भिन्न-भिन्न पुस्तकों में दिये हुए इन शाखाओं के नामा 
भी परस्पर नही मिलते । चशसास्कर में भी परमारों की ३४ शाखाए होना लिखा है, 
परतु उसमें दिये हुए ३७ नाम नेणसी से नही मिलते, जो' ये हैं---डाभी, हूण, सामत, 
सुजान, कुंता, सरवादिया, जोरबा, नज्न, मयन, पोसवा, सालाउत, रव्वडिया, थज्नवा; 
सिघणा, कुरठ, उश्लगा और बावला ( वशभास्कर, प्रथम भाग, ए० ४६७-8४८ ) । 
शशमभास्कर में परमार से लगाकर शिवर्सिह तक २१७ पीढ़ियां लिंखी हैं । उनमें अत के 
थोरे से नामा को, जो यीजोल्यां के परमारो के हैं, छोडकर वाक़ी के बहुधा सब्र नाम 
काल्पित ईद । झाव्‌ के परमार्रों मे तो प्रथ्वीराज रासे के अनुसार सलख ओर जैतराव 
नाम ही दिये ई। ये दोनो नाम भी कल्पित है । ऐसे ही मालवे के प्रसिद्ध राजा मोज का 
परमार से १६० सौीं पीढी में होना लिया है और उसके दादा का नाम शिवराज दिया 
है। सिंघुलू, भोज और सुज के कृत्तान्त के लिए 'भोजप्रवध' की दुहाई दी है। इन बातों 
से स्पष्ट दे कि साटा का प्राचम इतिहास का कुछ भी काम न था, जिससे उन्होंने कूठी 
बंशाबक़ियां गये की हैं ! 
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शासत्रा फो धरणीवराह के वेशज उमरखुमरा (सिंध के राजा ) की शाखा 
में बतलाया है, जो विश्वास के योग्य नहीं है। संभव हे कि धरणीवराह फे 
ऊंमट नामफ किसी वशधर से ऊंमट शाखा चली दो | बारश शाखा किससे 
धवली यह अनिश्चित है । बारड़ शाखा में एस समय दांता के महाराणा हैं, 
जो आबू फे परमार राजा धंधुक के पुत्र कृष्णराज ( कान्हड़देव ) दूसरे के 
वंशज दें, अतरव संभव हे कि बारड़ शाखा उक्त रृष्णराज़ के किसी 
चंशधर से चली हो | आबूरोड रेलवे स्टेशन से ३ मील दूर हृषीकेश के 
मन्द्रि के निकट एक दूसरे भंदिर में सभामंडप के एक साक में एक 
राजपूत चीर ओर उसकी स्त्री की खड़ी मूर्तियां एक ही आसन पर बनी 
हुई हैं | पुरुष की सूर्ति के नीचे बारड़ जगदेव' और स्त्री की मूर्ति के 
नीचे 'वाह केसरदेवी' नाम खुदे हुए हैं। बाइह शब्द का “इ' अ्रक्तर पुरानी 
शैल्ली का होने से अनुमान होता है कि बारड़ शाखा वि० सं० की १४ थीं 
शताब्दी के आसपास या उससे भी पूर्व निकली होगी । 
नेणसी ने लिखा हे कि सोढ़ा से सातवी पीढ़ी में धारावरिस ( धारा 
घर्ष) था, जिसका एक पुत्र आसराव पारकर का स्वामी ओर दूसरा दुअैन- 
साल उमरकोट का स्वामी हुआ। सोढ़ा पहले सिंध में खुमरों के पास 
चला गया | खुमरों ने उसे राताकोट जागीर में दिया। पीछे हंमीर सोढ़ा 
को जाम तमाइवी ने उमरकोट की जागीर दी | 
नेणसी ने साखलो फे संबंध में पहले -तो धरणीवराह के पुत्र छाहड' 

के एक बेटे का नाम सांखला दिया, परंतु आगे चल कर यद्दध भी लिख दिया 
कि छाइड़ के तीसरे पुत्र बाघ के वेटे बेरसी ने सुदियाड़ के पड़िदारो से 
लड़ते समय ओणियां ( नगरी ) की माता फी शपथ ले प्रतिज्ञा की थी कि 

पढ़िद्वारों पर मेरी विजय हुई तो कमलपूजा ( झ्रपना सिर काटकर चढ़ाना) 

करूंगा । विजयी द्ोने पर जब वह अपनी प्रतिशा के अनुसार देवी को 

अपना मस्तक चढ़ाने लगा तब माता ने उसका द्वाथ पकड़ लिया और 

प्रसक्ष होकर अपना शख उसे दिया ओर कहा कि शंख वजाकर सांखला 

कहल।। तब से सांखला नाम प्रसिद्ध हुआ | यह फथा भारटों फी गढ़ंत दे । 
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घास्तव में छाहड़ के दूसरे पुत्र सांखला के वंशज सांखले कहलाये । उनका 
ठिकाना पहले रूंणकोट ( मारवाड़ ) था। पीछे सांखले महदीपाल के पुत्र 
रायसी ( राज़सिंह ) ने दहियों से जांगलू लिया। फिर झ्ांखले मेहराज को 
जोधपुर के राठोड़ राव चूड़ा ने नागोर इलाक़े का गांव सुडेल जागीर में 
दिया | राव जाधा ने मेहराज के पुत्र हरभम ( हरबू ) को, जो सिद्ध ( पीर ) 
माना जाता है, वेंगटी गांव का शासक बना दिया ओर उसके वंशज वहां 
रहने लगे | विलोचों के दबाव से तेग आकर राणा मासकराव का पुत्र 

छ पु ध्थ कप 8 
नापा जोधपुर जाकर राव जोधा के पुत्र बीका को ले गया और उसको 
जांगलू का स्त्रामी बनाया | 

इस समय ऊंमट शाखा में राजगढ़ और नराशिहगढ़ के राज्य मालवे 
( अमटवाड़ा ) में दें । बारडू शाखा का एक राज्य दांता ( गुजरात ) है । 
सोढ़ों की जञागीर॑ अब तक उमरकोट इलाक़े में हैं। ठेहरी ( गढ़वाल ) 
फे राजा, वखतगढ़ के ठाकुर और मथयवार के राणा ( दोनों मालवे में 
चाघल ( सिमला दिल स्टेट्स ) के राजा, वीजोल्यां ( मेवाड़ ) के राव 
सथा अन्य छोटे छोटे ज्ञागीरदार परमार वंश के हैं । खूथ ( महीकांठा 
एजेन्सी ) के महाराणा बागड़ के परमारों के घशधर हैं ओर वे अपने को 
लिंबदेव ( लिंवराज ) की परम्परा में बतलाते दें | बुंदेलखंड में छुतरपुर के 

प्रोर चेरी 4 को हे ऐप ५ कि 
महाराजा ओर वेरी के जागीरदार परमार वंश फे हें, परन्तु अब वे बुन्देलों 
० बिक सै के कप ० आिठ3. े ऐप 
में मिल गये है । ऐसे ही देवास ९ दोनों ) ओर धार के महाराजा तथा 
फल्टन के स्वामी भी परमारवंशी हें, । 
सोलंकी वंश । 
>+ 9 65, ७ 8. ० रे 

गुर्तो के पीछे एक समय ऐसा था कि उत्तरी भारत में थाणेश्वर 
फे प्रतापी राजा दपे ( दर्षवर्दधध ) का ओर दक्षिणी भारत में छोलेकी पुलु- 
फेशी ( दूसरा ) का राज्य था। इस प्रतापी ( सोलंकी ) वश के राजा बड़े 
दानी ओर विद्यालुरागी हुए हैं । उनके लेकड़ों शिलालेख ओर दानपत्र मिले 
हैं अनेक विहानों न उनकी गुणग्राटकता क कारण उनका थोड़ा वहुत 
इतिदास अपनी अपनी पुम्तको में लिखा दे | ऐसा माना जाता द्व कि उनका 
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राज्य प्रारंस में अयोध्या में था, जहां से वे दक्तिणु में गये, फिर गुजरात, 
से पे ऊ 
काठियाबाड़, राजपूताना ओर वघेलखंड में उनके राज्य स्थापित हुए.। 
हमारे इस ग्रंथ का संवेध राजपूताने से ही है ओर ग्रुज़रात के सोलंकियों 
का अधिकार राज़पूताने में सिरोही राज्य और जोधपुर राज्य के अधिकांश 
पर वहुत समय तक ओर चित्तोड़ तथा उसके आसपास के प्रदेश एवं 
वागड़ पर थोड़े समय तक रहा, इसलिए केवल गुजरात के सोलेकियों का, 
जिनका इतिहास वहुत मिलता दे, यहां वहुत ही संक्षेप से परिचय दिया 
2 बिक 4 घर भर ० 
जाता हे ओर उसमें भी विशेष कर राजपूताने के संवेध का। 
सोलंकी + पु हक ला अक 

इस समय सोलंकी ओर बघेल ( सोलंकियों की एक शाख्रा ) अपने 
को अग्निवंशी बतलाते हैं ओर वशिष्ठ ऋषि के द्वारा आवू पर के अग्निकुंड 
से अपने मूलपुरुष चुलुक्य ( चालुक्य, चौलुक्य ) का उत्पन्न होना मानते 
हैं, परंतु सोलैकियों के वि० सं० ६८३५ से १६०० ( ई० ख० ५७८-१४५४३ ) 
तक के अनक शिलालेखों, दानपत्रों तथा पुस्तकों में कहीं उनके आग्निवशी 
होने की कथा का लेश भी पाया नहीं ज्ञाता | उनमें उनका चेद्रवशी और 
पांडवों की वेशपरंपरा में होना लिखा है! । बि० सं० १६०० (ईं० स० १४४२) 
के आसपास पृथ्बीराज रासा' चना, जिसके कक्तों ने इतिहास के अज्ञान 
से इनको भी अग्निवेशी ठहरा दिया और ये भी अपने प्रचीन इतिहास की 
अल्लानता में उसी को ऐतिहासिक ग्रेथ मानकर अपने को आग्निवंशी कहने 

रु ३. सोलंकी हु 6 ९0 [8 |. [0 
लगे । गुजरात के सोलंकी राजाओं की नामावल्ी नीचे दी जाती है-- 

( १ ) मूलराज ( राज़ि का पुत्र )-डसने अणहिलवाड़े ( पाटरा ) 
फे अन्तिम चावड़ावंशी राजा सामंतालेह को, जो उसका मामा था, मारकर 
गुजरात का राज्य उससे छीन लिया | यह घटना वि० से० ६६८ (ई० स० 
६४९१) में हुईं । डसने गुजरात से उत्तर में अपना अधिकार बढ़ाना शुरू कर 
आवू के परमार राजा धरणीवरादह् पर चढ़ाई की, डस समय हृथुड़ी 
( जोधपुर राज्य के गोड़वाड़ इलाक़े में ) के रा्ट्रकूट ( राठोड़ ) राजा चचल 

(१ ) सोलंकियों की उत्पत्ति के लिए देखो मेरा 'सोलेकियों का प्राचीन इतिहास; 
प्रथम भाग, ए० ३-१४ । 
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ने डस( धरणीवराह )को अपनी शरण में रक्खा' । मूलराज के वि० स्ले० 
१०४१ (ई० स्त० ६६४) के दानपत्र के अनुसार उक्त संबत्‌ में उसने सत्यपुर 
(सांचोर, जोधपुर राज्य ) ज़िले का वरणक गांव दान में दिया था। इससे 
स्पष्ट हैं कि आवू के परमारों का राज्य उसने अपने अधीन किया, फ्र्योकि 
उस समय सांचोर परमारों के राज्य में था। सूलराज को इस प्रकार उत्तर 
में आगे चढ़ता देखकर सांभर के चोहान राज़ा विग्नदराज ( वीसलदेव 
दूसरा) ने उसपर चढ़ाई कर दी, जिससे सूलराज अपनी राजधानी छोड़कर 
केथादुर्ग ( कंधकोट फा क्लिला, कच्छु राज्य ) में भाग गया। विश्रद्दराज 
साल भर तक गशॉुजरात में रहा और उसको जर्जर करके लोटा' | उसी 
समय के आस पास कल्याण के सोलंकी राजा तेलप के खेनापति बारप ने 
भी, जिसको तैलप ने लाट देश जागीर में दिया था, उसपर चढ़ाई की, परंतु 
वारप युद्ध में मारा गधा। मूलराज सोरठ ( दक्षिणी काठियावाड़ ) के 
प्यूडासमा ( यादव ) राजा अहरियु पर भी चढ़कर गया । डस समय भ्रहरिषु 
का मित्र कच्छ का जाड़ेजा ( ज्ाइचा, यादव ) राजा लाखा फूलाणी ( फूल 
का बेटा) डसकी सहायता के लिए आया। लड़ाई में अ्रद्दरिपु क्रैद हुआ और 
लाखा मारा गया । हेमचन्द्र ( हेमाचाये ) के छत्थाश्रयकाव्य' के अनुसार 
एस लड़ाई में आवू का राजा, जो मूलराज की सेना में था, वीरता से 

लड़ा | सूलराज ने सिद्धपुर में 'रुद्रमहालय' नामक बड़ा द्वी विशाल शिवालय 
चनवाया तथा उसकी प्रतिष्ठा के समय थाणेश्वर, कन्नोज आदि उत्तरी 

प्रदेशों के चाह्मणो को चुलाया और गांव आदि जीविका देकर उनको 

घी रफ़्खा | वे उत्तर ( उदीची ) से आने के कारण आओदीच्य कद्दलाये 

ओऔर गुजरात में बसने के कारण ओदीच्य ब्राह्मणों की गणना पीछे से 

पंचद्रविड़ों मे हो गई, परन्तु वास्तव में वे उत्तर के गोड़ दी हैं । उस समय 

तक ब्राह्मण जाति एक दी थी और उसमें गोड़ और दठरविढ़ का भेद 








शक आज कर 











( १ ) देखो ऊपर ४० १६० ओर टिप्पण २। 
( २ ) ना० प्र० प०; साग १, ए० ४२३०-२४ । 
( ६ ) यव० गै० वि० १, ए० १५१६-६० । 
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ने था। यद्द भेद उससे वहुत पीछे हुआ। सूलराज ने वि० सं० ध्ध्य से 
१०४५२ ( ६० स० ६४१ से ६६५ ) तक राज्य किया। डसके समय के चार 
दानपत्र' मिले हैं, जो वि० से० १०३० से १०५१ ( इ० स० ६७४ से ६६४ ) 
भर हे 

तक के है । । 

५ ३ से भर ई 
(२ ) चामुंडराज ( सं० १ का पुत्र )-डसने मालदे के राजा सिंधु 
राज़ (भोज का पिता ) को युद्ध में मारा), तभी से गुजरात के सोलकियों 
ओर मालवे के परमारों के बीच वंशपरंपरागत बेर हो गया और वे वराबर 
लड़ते तथा अपनी वरवादी करात रहे । चामुए्डराज बड़ा कामी राजा था, 
जिससे उसकी वहिन बाविणीदेधी ( चाचिणीदेबी ) ने उसको पदच्युत-फर 
डखके ज्येष्ठ पुत्र वल्लमराज को गुजरात के राज़्यलसिंदासन पर वेठाया । 

कप जप अप ३ ०. 

उसके तीन पुत्र-वल्लभराज, डुलभराज ओर नागराज--थे । उसने बि० सं० 
१०४२ से १०६६ ( इं० स० ६६४ से १००६ ) तक राज्य किया। 

(३ ) वज्नभराज ( सं० २ का पुत्र )-डसने मालवें पर चढ़ाई की, 
परंतु वह मार्म मे द्वी बीमार होकर मर गया | उसते प्रायः ८े माख वक राज्य 
किया । उसका उत्तराधिकारी उसका छोटा भाई दुलेभराज हुआ। 

(४ ) दुलमराज ( स्े० $ को भाई )--डसका विवाद्द नाडौल के 


(५ $ बसुनन्दनिधो( थो”) वर्ष व्यदीते विऋमारछ्कतः ॥| 
मूलदेवनरेशस्तु[चूडाम]णिरिभृद्‌भुवि ॥६॥ (इ ऐं,जि० ४८, ४०२३५)। 


० 
(१) (क) बढ़ोदे का वि० सं० १०३० ( हं० स० ६७३ ) का द्वानपत्र (वियेना 
ओरिएण्टल जनेल, जि० ६, ए० ३०० )। 

(ख) वि० सं० १०३३ (० स० ६७६ ) का ( श्रग्रकाशित )। हसका 
हाल अहमदाबाद निवासी दीवानवहादुर केशवलाल हर्षदराय ध्रुव के 
पत्र से ज्ञात हुआ | 

(ग ) फढ़ी ( बड़ौदा राज्य ) का वि० सं० १०४३ (६० स० ६८६ ) का 
दानपतन्न ( इ एऐँ, जि० ६, ४० १६१ )। 

( घ ) बालेरा ( जोधपुर राज्य ) का विं० सं० १०७१ (ईं०्स० ६६४) 
का दानपत्र (ए ईं ,जि० १०, छ० ७८-७६ ) | 

(३ ) देखो ऊपर ए० २६० । 
श्र 
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पयोद्दान राजा महेंद्र की बद्दिन दुलैभदेवी से हुआ था। उसने वि० से० १०६६ 
ले १०७८ ( ई० स० १००६ से १०२१ ) तक राज्य किया और डखका उत्तरा- 
धिकारी उसके छोटे भाई नागराज का पुत्र भीमदेव हुआ। 

(४ ) भीमदेव ( सें० ४ का भतीजा )-डसने आबू के परमार राजा 
अधुक से, जो उसका सामेत था, विरोध द्ोज्ञाने पर अपने मंत्री पोरवाड़ 
( प्राग्वाट ) जाति के महाजन विमल (विमलशाह्द ) की अधीनता में आबू पर 
सेना भेजी, जिससे धंघुक, जो उस समय चित्तोड़ में रहता था, मालवे के 
परमार राजा भोज के पास चला गया। विमलशाह ने धंधुक को चित्तोड़ से 
घुलवाया और भीमदेव के साथ उसका मेल करा द्या। फिर उसने विं० स० 
१०८८ ( ई० स्ू० १०३१ ) में आबू पर देलवाड़ा गांव में विमलवसही नामक 
आदिनाथ का अपूबे मंदिर बनवाया । भीम ने सिध के राजा इंसुक (?) 
पर चढ़ाई कर डसे परास्त किया | ज़ब वह सिंध की लड़ाई में लगा हुआ 
था तब मालवे के परमार राजा भोज के सेनापति कुलचंद्र ने अणदिलवाड़े 
पर चढ़ाई कर उस नगर को लूटा, जिसका बदला लेने के लिए भीम 
ने मालवे पर चढ़ाई की | उन्हीं दिनों में भोज्ञ रोगग्रस्त होकर मर गया। 
भीम ने आबू के परमार राजा ऋृष्णुराज़ को भी क्रैद किया, परंतु नाडौल 
के चौद्यान राजा बालप्रसाद ने उसे क़ैद से छुड़वाया' था। नाडौल के 
चोहानें का भी भीमदेव के अधीन द्ोना पाया जाता है। वि० सं० १०८२ 
४६० स० १०२५ ) में जब ग़ज़नी के खुलतान महमूद ने शुज़्रात पर चढ़ाई 
कर सोमनाथ के प्रसिद्ध मंद्रि को तोड़ा, जो काठियावाड़ के दक्तिण में 
समुद्र तट पर है, उस समय भीमदेव ने अपनी राजधानी को छोड़कर एक 
क़िले ( कंधकोट, कच्छु में ) की शरण ली। उसने वि० से० १०७८ से 

११२० (ई० स० १०२१ से १०६३ ) तक राज्य किया। डसके तीन पुत्र 

मूलराज, देमराज और करो थे। मुलराज का देहांत अपने पिता की 

जीवित दशा में होगया था। भीमदेव ने अंतिम समय में क्षेमराज को राज्य 





( $ ) देखो ऊपर ए० १४३। 
( २ ) देखो ऊपर ए० $६५॥। 
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देना चाहा, परंतु उसमें स्वीकार न किया और अपने छोटे भाई कर्ण को 
राज्य देकर घह सरस्वती-तट के एक तीथ्थवैस्थान ( मंड्रकेश्वर ) में जाकर 
तपस्या करने लगा । भीमदेव के समय के अच तक तीन दानपन्न मिले हैं, 
जिनमें से दो वि० सं० १०८६" ( ई० स० १०२६ ) फे और तीसरा वि० सले० 
११२० (ई० स० १०६३ ) का दे । 

(६) कर्ण ( सं० ५ का पुत्र )>मालवे के राजा उदयादित्य ने साँभर 
के चौहान राजा विश्नहराज़ ( चीसलदेव, तीसरा ) से सहायता पाकर कर्ण] 
फो जीता था | उसकी राणी भयणज्लदेवी ( मीनलदेवी ) गोआं के कदम्ब- 
चेशी राज़ा जयकेशी की पुत्री थी। कर्ण ने गुजरात के फोली ओर भीलों 
फो अपने वश किया, जो वहां उपद्रच किया करते थे। बि० से० ११५० से 
११४०, (ई० स० १०६३ से १०६३ ) तक उसने राज्य किया। विक्रमांक- 
देवचरित' आदि के कतों विल्हण पेडित ने 'कर्णुसन्द्री नामक घभाटिका 
रची, जिसका नायक यही कर दे | कर्णदेव के समय के दो दानपत्र मिले 
हैं, जिनमें स एक नवसारी ( बड़ोदा राज्य ) का थि० से० ११३१ 
( ईं० स० १०७४ ) का और दूसरा खूनक * ( बड़ोंदा राज्य ) का वि० से० 
११४८ ( ई० स० १०६१ ) का है 

(७) अ्यासिद ( स० ६ का पुन्र )-गुजरात फे सोलंकियों में वद्द 
थड़ा ही प्रतापी राज़ा हुआ | उसका प्रसिद्ध विरुष 'सिद्धराज! था, जिससे चद्द' 


किन--म-म-मगनकननन मनन ननननननिनीनि 3+न_ी+-०-त-बऔ व उवकी व  ीी[क्‍ह: >> कस स सई  उसक्‍असअस्‍उई-+ड2 ड::ेी:_ चचचचि डडी: उअइन्‍3इ3हझउ3ह3हझझहझ:: : _ _े:न्‍ अ छीन  चच * ५ 


क5/5४६/९०७४७ 
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(१ ) वि० सं० १०८६ ( ६० स० १०२६ ) का पदला राधनपुर का ( भाव- 
नगर इन्ल्क्रिप्शन्स, १० १६४ ) श्रोर दूसरा वि० स० १०८६ ( हं० स० १०२६ ) का 
सुढक गांव ( गुजरात ) का दानपत्र (जर्नल ऑव दी बाँवे श्रांच रॉयल एशियाटिक सोसा- 
डूटी, जि० २०, ए० ४६ ) || 

(२) वि० स॒० ११२० (६० स० १०६३ ) का पालनपुर फा दानपत्र 
( एपिप्राएफिया इडिका, जि० २१, छ० १७२ )। 

(३ ) देखो ऊपर ४० २१५ । 

( ४ ) जनेल श्रॉव दी वाम्वे ब्रांच रॉयल एशियाट्क सोसाइटी, जिद्द २६, 
परू० २९७ | 

( ४ ) एपिग्राफिया हडिका, जि० १, घ० ३३६७-१८ । 
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सिद्धराज़ जयसिंद नाम से अधिक विज्यात है । जिस समय वबदद सोमनाथ 
की यात्रा को गया था तव मालवे के परमार राजा नरचर्मा ने गुजरात पर 
चढ़ाई कर दी, जिसके बेर में मालवे पर चढ़ाई कर जयासिंद १२ बर्ष तक 
उससे लड़ता रहा | इस लड़ाई में नरबमों का देहान्त हुआ ओर उसके पुत्र 
यशोवर्मा के खमय इस युद्ध की समाति हुई। अत में यशोवर्मा द्वारा, कैद दुआ 
ओर मालवा कुछ समय तक के लिए गुजरात के राज्यांतर्गत हो गया! । 
इसके साथ चित्तोड़ का क्रिला तथा उसके आसपास के प्रदेश, एवं वागड़' 
पर भी जयसिंद का अधिकार हुआ, जो कुमारपाल के उत्तराधिकारी 
अजयपाल के समय तक किसी प्रकार वना रदह्य। आवू के परमार तथा 
नाडोल के चोहान तो पहले ही से गुजरात के राजाओं की अधीनता में 
चले झाते थे । झयसिह ने महोवा के चंदेल राजा मदनवमों पर भी चढ़ाई 
की थी, परंतु डसमे उसको विज्ञय प्राप्त हुई दो, यह संदिग्ध है | उसने 
सोरठ पर चढ़ाई फर गिरनार के यादव ( चूडालमा ) राजा खंगार (दूसरा) 
को क्रैद किया, बेर आदि जंगली जातियो को अपने अधीन किया और 
ध्रजमेर के चौहान राजा आना ( अणौराज, आतनाक, आनल्लदेव ) पर विजय 
प्राप्त की, परंतु पीछे से खुलद्द दो जाने के फारण उसने अपनी पुत्री फांचन- 
देवी का विवाह आना के साथ कर दिया, जिससे सोमेश्वर का जन्म हुआ | 
सिद्धराज सोमेश्वर को बचपन में ही अपने यहां ले गया था और उसका 
देहान्त छोने पर उसके उत्तराधिकारी कुमारपाल ने उसका पालन किया । 
सिद्धराज बढ़ा द्वी लोकप्रिय, न्‍्यायी, विद्यारसिक ओर जनों का भी विशेष 
सम्मान करनेधाला हुआ | प्रसिद्ध विहान जैन आचार्य हेमचेद्र ( हेमाचार्य ) 
का घद्द बड़ा सम्मान करता था | उसके दरवार में कई विद्वान रद्दते थे, 
बैले-- वरोचनपराजय' का कत्तो श्रीपाल, 'कविशिक्ञा' का कर्चा जयमंगल 
( चाग्मद » गशरल्लमद्रोद्वि! का कर्ता बद्धमान तथा सागरचंद्र आदि | 





(१ ) देसो ऊपर ए० २१६-२० | 
( २) ना० प्र० प०, भाग ३, ए० ६ का रिप्पय २ 
( ३ ) वही, भाग $५ ४० ३६३३-६४ 
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श्रीपाल तो उसके दरबार का सुख्य कषि था, जो कुमारपाल के समय भी 
डसी पद पर रहा । वद्धमान ने 'सिद्धराजवशन' नामक श्रेय लिखा था । 
खसागरचंद्र ने भी सिद्धराज की प्रशंसा मे कोई काव्य लिख हो ऐसा गणु- 
रत्नमदोद्धि' में डससे डद्धुत किये छुए स्छोकों से पाया जाता है । घि० 
सं० ११४० से ११६६ (ई० स० १०६३ से ११४२) तक सिद्धराज़ ने राज्य 
किया | उसके कोई एुत्न न होने के कारण उसके पीछे उपयुक्त राजा करे 
के बड़े भाई क्षेमराज़ के पुत्र देवप्रसाद का पोच ( जिभ्ुवनपाल का पुष्र ) 
कुमारपाल गुजरात के राज्यासिहासन पर बैठा । 








( $ ) ना० प्र० प०, भाग ३, ए० झ, टिप्पण २ । 

( २) चह्दी, भाग ३, ४० & के नीचे का टिप्पण । 

(३ ) भा की ख्यातो में सिद्धराज जयसिंह के ७ पुनत्न--क्ुमारपाल, बाघराव, 
गहिलराव, तेजसी ( तूनराव ), मलखान, जोवनीराव और सगतिकुमार ( शक्किकुमार )- 
होना लिखा है ओर कुमारपाल को उसका उत्तराधिकारी तथा बाघराव से बघेल 
शाखा का चलना बतालाया है, परंतु सिद्धराज के ७ पुत्र होने ओर वाघराव से बाघेला 
( बघेल ) शाखा का चलना, ये दोनों कथन विश्वास के योग्य नहीं हैं। ह्ेमचदसूरि 
( हेमाचार्य ) ने, जो सिद्धराज जयसिंद श्रौर कुनारपाल दोनों के समय जीवित था. 
कपने दृथाश्रयकाव्य में क्षिखा है कि जयसिंह को पुत्रमुखदशन का सुख न मिला ) 
यह पेदल चलता हुआ देवपाटण ( चेरावल ) पहुचा । वहाँ उसने सोमनाथ का पूजन 
किया, तदनतर अकेला मदिर में बेठकर समाधिस्थ हो गया । शकर ने प्रत्यक्ष हो उसे 
दशेन दिया, परतु जब उसने पुत्र के लिए याचना की तो यही उत्तर मिला कि तेरे पीछे 
तेरे भाई न्रिश्ुवनपाल का पुत्र कुमारपाल राजा होगा ( टद्वव्याश्नयक्ताव्य,' सगे १९, 
कछोक ३७-५६ ) | चित्तोड के क्रिले से मिले हुए स्वय कुमारपात्र के शिलालेख में 
पुत्रप्राप्ति के लिए जयसिंह के सोमनाथ जाने तथा शकर से याचना करने पर उसके पीछे 
कुमारपाल के राजा होने का उत्तर मिलना कहा है ओर वहीं भीमदेव से ज्गाकर कुमा- 
रपाल तक का सबध भी बतल्ाया है--- 

पुत्राण चरणुप्र[स्ण]रविधिन औसोमनाथ ययो १ 
देवोप्यादिशतिस्म क । 
पृव श्रीमीमंदेवस्य क्षेमराजसुतोमवत्‌ | 


७ ७० ७ ० बज 
ऋमाक्षेमक्षमंमरुड्ययें! राज गुण्‌रपि 0 
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जय्सिंद के समय के ८ शिलालेख' मिले हैं, जो वि० से० ११५८६ 
(६० स० ११२६ ) से वि० से० ११६८ ( ईं० स० ११४१) तक के हैं । 

( ८) कुमारपाल ( सं० ७ का कुड्धबी )-वद्द गुजरात के सोलंकियों 
में सब से प्रतापी हुआ, परंतु राज्य पाने से पहले का समय उसने बड़ी ही 
आपत्ति में व्यतीत किया था, क्योंकि जयलसिंद्द ( सिद्धराज ) उसको मरवाना 
चाहता था, जिससे वह भेष बदलकर प्राण बचाता फिरता था। उसने 


तठस्मादेवप्रसादोभुद्देवाराघन *॥' 0 
कौस्तुम इव रत्ननिधिज्धिभुवनपालाइबयोभवत्तस्मात्‌ १" ॥ 
कुमारपालंदेवाख्य; श्रीमानस्यास्ति नंदनः | * 0 


फ़ुमारपाल का चित्तोढ़ का शिलालेख (भ्रश्रकाशित) । ऐसा द्वी कृष्णकवि के 'रक्षमात्ञ', 
जिनमंडन के 'कुमारपालप्रबंध', जयलिंहसूरि के 'कुमारपालचरित' आदि अन्धों में लिखा 
है, वही विश्वास के योग्य है| कुमारपाल जयसिंद का पुत्र नहीं, किन्तु कुद़म्बी था। 
(१ ) (क ) गाला ( ध्रागधा राज्य ) का वि० स० ११६३ का ( ज० बा० 
ब्रा० रो० ए० सो०, जि? २६, ४० ३२४ ) | 
(ख्र ) गाला का वि० सं० १३६३ का ( राजकोट के घाटसन स्यूज़ियम्‌ 
की रिपोर्ट , हू० स० १६२२-२३, ४० ७ )। 
( ग ) उज्जैन का वि० सं० ११६५ का (मूल लेख की छाप से) । 
( घ ) भदेश्वर (कच्छ राज्य) का बि० स० ११६५ का (आर्किया लेॉजिकतल 
सर्चे आवू वेस्टने इण्डिया, न० २, शेष सम्रदद ए० १३, स० ९६)। 
( क) दोहद ( गुजरात ) का वि० से० ११६६ का (इ. ऐ , जि० 
१०, छुू० १२६ ) | 
( थ ) भीनमाज् ( जोधपुर राज्य ) का वि० सं० ११६६ ( ह० स० 
११३६ ) का (प्रोप्नेस रिपोर्ट भाँव दी आर्किया जैजिकल सर्वे शॉँव 
इंडिया, चेस्टने सकंल, ई० स० १६०७--८, ए० इे् )। 
(छु ) किरादू ( जोधपुर राज्य ) का वि० सं० ११६८ का ( मूत्र 
लेख की छाप से ) । 
(ज्ञ) तलवादा ( बासवाढ़ा राज्य ) से (विगड़ा हुआ ) राजदूताना 
म्यूजियम अजमेर की रिपोर्ट; (६० स० १६१४-१९, ४० २, 
जेख सख्या ७ )। 
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३. 


अजमेर के चोद्ान राजा आना ( अरणणॉराज ) पर दो चढ़ाइयां कीं, जिनमे से 
पहली बि० सं० १५०१ ( ई० सघ० ११४४ ) के आसपास हुई। डसमें कुमार- 
पाल को विजय प्राप्त हुई हो ऐसा निश्चित नहीं | दूसरी चढ़ाई वि० संे० 
१५०७ ( ई० स० ११४० ) में की, जिसमें वह विजयी हुआ था | पहली 
चेढ़ाई में आबवू का परमार राजा विक्रमसिंह आना से मिल गया, जिससे 
कुमारपाल ने विक्रमासद को कैद कर डसके भतीजे यशोधवल को आखू 
फा राज्य दिया' । कुमारपाल ने मालवे के राज़ा बल्लाल को मारा और 
कौंकण के शिलारावंशी राजा मल्लिकाजेन पर दो वार चढ़ाइयाँ कीं। पद्दली 
धढ़ाई में उसकी सेना को हारकर लौटना पड़ा, परंतु दूसरी चढ़ाई 
में विजय प्राप्त हुई । इस चढ़ाई में चोहान सोमेश्वर ( पृथ्वीराज का पिता ) 
ने, जिसने वाल्यावस्था ननिहाल में व्यतीत की थी और जयसिद्द ( सिद्ध- 
राज ) तथा डसके ऋमाजुयायी कुमारपाल ने बड़े स्नेह से जिसका पालन 
किया था, मन्लिकाजुन का सिर काठा था । कुमारपाल बड़ा प्रतापी और 
नीतिनिपुण था। उसके राज्य की सीमा दूर दूर तक फैल गई थी ओर मालवा 
तथा राजपूताने का अधिकांश डसके अधीन था। प्रसिद्ध जैन आचार्य 
हेमचंद्र ( देमाचाय ) के उपदेश से डसने जैन धर्म स्वीकार कर अपने राज्य 
में जीवर्दिसा रोक दी। कुमारपाल के समय का पक दानपत्र और १७४ 
शिलालेख गुजरात, राजपूताना ओर मालवे में मिल्ने हैं, जो वि० सं० १२०२ 








(१ ) देखो ऊपर प्ृ० १६६ । 
(३ ) ना० प्र० प, भाग १, ए० ३६६ । 
( ३ ) नाडौल ( जोधपुर राज्य ) का वि० सं० १२१३ (६० स० $ १४६) का 
दानपत्र (हूं ० एु० जि० ४ १, छ० २० ३) || 
(४ ) ( क ) सांगरोल ( काठियावाड़ ) का बि० सं० १२०२ (ई० स० ३३४४) 
का (सावनगर इन्स्क्रिप्शन्स, ए० १४८)। 
( ख ) किराडू ( जोधपुर राज्य ) का वि० सं० ३२०५४ ( ईं० स० 
११४८ ) का ( झूल लेख की छाप से )। 
(ग ) चित्तोड़गढ़ ( उदयपुर राज्य ) का वि० खें० १२०७ ( हूँ० स० 
3१२० ) का ( ए० डृ०, जि० २, ए० ४२२ )। 
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(६० स० ११४४ ) से घि० स० १५३० ( ई० सव० ११७३ ) तक के हैं । उसने 
वि० से० ११६६ से १२३० (ई० स० ११४२ से ११७३ ) तक राज्य किया। 
डसके सब से बड़े भाई महीपाल का पुत्र अजयपाल उसके पीछे राज्य- 
सिंद्दासन पर बेठा। 

( ६ ) अजय पाल (से० ८का भतीजा )--डउस निर्दद्धि राजा के 
समय से ही गुजरात के सोलेकियो के राज्य की अवबनति प्रारंभ हुई। 
मेवाड़ के राजा सामतासह के साथ युद्ध में हारकर वह घुरी तरद्द से 
घायल हुआ उस समय आलू के परमार राजा धारावर्ष के छोटे भाई 











( घ ) वदनगर (बढ़ोदा राज्य) का बि० सं० १२०८ (६० स० ११९१) 
का ( एु० इ०, जि० १, ४० २६६ )। 

(ड ) किराहू का वि० स० १२०६ ( ६० स॒० ११४२ ) का ( एु० इईँ० 
जि० ११, ४० ४४-४६ ) । 

( थ ) पाली ( जोधपुर राज्य ) का वि० ख० १२०६ का (प्रो० रि० 
आा० स्॒० वे० ६०, ईैं० ख० १६०७-८, ४० ४४ )। 

(छु ) भादहूंद ( जोधपुर राज्य ) का वि" सं० १२१० (ई० स०११९३) 
का ( वही, ई० स० १६०७-८, ४० «२ )। 

( ज) बाली ( जोधपुर राज्य ) का वि० सं० १२१६ (ई० स० ३११९३) 
का ( वही, ई० ख० १६०७-८, ४० €% )। 

(रू) किराडू का वि० स० १२१८ (६० स० ३१३६१ ) का ( पूर्णोंद्र 
नाहर, जैनलेख समग्रह, जिं० $, ४० २४१ )। 

(छ ) उदयपुर ( ग्वालियर राज्य ) का वि० सं० १९२० (६० स० 
११६३ ) का (इं० छ० जिं० १२८, एछ० ३४३) ॥| 

“ (२३) जालोर (जोधपुर राय्य) का बिं० स० १२२१( ६० स० ११६४ ) 

का (ए इं, जि० ११, ए० €& )। 

(5 ) नारलाई ( जोधपुर राज्य) का चि० स० १२२८ (६० स० ११७१) 
का (ए्‌ ईं, जि० ४, ए० १२२ )। 

( ड ) चित्तोड़गढ़ फा बिना सवत्‌ का । 

( मूल लेख की छाप से ) | 

(6 ) रतनगढ़ ( जोधपुर राज्य ) का विना सवत्‌ का । 

( भावनगर इन्स्किप्शन्स, पृ० २०३ )। 
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प्रत्दादन ने झुज़रात की रच्चा की । उसने जैन घर्म का विरोध कर बहुत॑ 
अत्याचार किया ओर वि० सं० १५३३ ( ई० सख०-११७६ ) में अपने ही एक 
छारपाल के दाथ से चद्द मारा गया । उसके समय का एक शिलालेख ओर 
एक दानपत्र मिला है, जो ऋमशः बि० सें० १९२६ ओर १२१३१ (६० स० 
११७२ और ११७४ ) के दे । 

( १० ) घूलराज दूललरा ( सं० ६ का पुत्र )--वंहं वाल्यांवस्था में ही 
ग्रुजरात का राजा हुआ, जिससे उलको बालमूलराज भी कहते हैं । उसके 
समय में खुलतान शहाबुद्दीन ग्रोरी ने गुजरात पर चढ़ाई की थी और आवदू 
के नीचे ( कायद्वां गांव के पास ) लड़ाई हुई, जिसमें खुलतान घायल हुआ 
ओर हारकर लौट गया. । फारसी इतिहासलेखक उस लड़ाई का 
भीमदेव के सभय होना छिखते हैं, परंतु संस्कृत ग्रथकारों ने इसकर 
भूलराज के समय में होना माना है, जिसका कारण यद्दी है कि उसी समय 
में मूलराज का देंहांत और भीमदेव ( दूसरा ) का राज्याभिपेक हुआ था | 
मूलराज ने वि० से० १९३३ से १५३५ (ई० स० ११७६ से ११७८ ) तक 
गुजरात पर राज्य किया। 

( ११ ) भीमदेव दूसरा ( स० १० का छोटा भाई )--वह भौलाभीम 
के नाम से प्रसिद्ध हुआ । उसने भी वाल्यावस्था में राज्य पाया था, जिससे 
डसके मंत्रियों तथा सामंतों नें उसका वहुतसा राज्य दवा लिया । कितने 
दी सामंत स्व॒तन्त्र दो गये और उसके संबंधी जयंता्सिद ( जैत्रर्सिद्द ) ने 
डसघे अणहिलवाड़े की गद्दी भी छीन ली थी, परंतु अंत में डलकों वहां 
से हटना पड़ा । सोलेकियों की बधेल शरखा का राणा अणॉरज का पुत्र 

( १ ) देखो ऊपर ४० १६६। 

(२) (क ) उदयपुर ( ग्वालियर राज्य ) का वि० सं० ११२६ (४६० स० 

११७२ ) का शिलालेख ( इं० एँ०, जि० $८, ए० ३४७ ) । 
( ख ) वि० सं० १२३१ ( ? १२३३२ ) का दानपत्र ( हं० ऐ०, जि० 
६८, ४० ८२ )। 
ऊपर ४० १६७ 
ऊपर ४० १ ६८ $ 


पक 
द्णा 

हक 
दखा 


(४) 
(४) 
३२ 
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लवणप्रसाद ओर उसका पुत्र वीरधवल दोनों भीमदेव के पक्त में रहे | भीम” 
देव के समय कृत॒वुद्दीन ऐबक ने गुजरात पर चढ़ाई की और आबू के नीचे 
( कायद्वां गांव फे पास ) अपने मार्ग-अवरोधक परमार धारावषे तथा 
शुजरात के अन्य सामेतों को दृराकर गुजरात को लूटा । भोलाभीम ने 
वि० सं० १५३४५ से १५६८ (ई० स० ११७८ से १२५४१) तक राज्य किया। वद्द 
नाममात्र का राजा रहा, क्‍योंकि सारी राज्यसत्ता लघणुप्रसाद और उसके 
पुत्र वीरधवल के द्वाथ में थी। उसके पीछे उसका कुट्ंबी त्रिभुवनपाल 
अखद्विलवाड़े की गद्दी पर बैठा, जिसका उसके साथ क्या संबंध था यदद 
अरब तक ज्ञात नहीं छुआ | 

भीमदेव ( दूसरा ) के समय के ११ ताम्नपत्र और £ शिलालेख" 


(१ ) देखो ऊपर छ० १६७ | 
(२) (क ) वीरपुर ( गातोढ़, उदयपुर राज्य ) का वि० सं० १२४२ का 
( श्रप्रकाशित )। सारांश के लिए देखो रा. म्यू ञझ, की हूँ? स० 
१६२६-३० की रिपोट , ४० २, लेख संख्या २ । 
( ख) पारण ( बढ़ौदा राज्य ) का विं० सं० १२५६ का ( इं० ऐँ०; 
जि० ११, ए० ७१ )। 
( ग ) आहाद (उदयपुर राज्य) का वि० सं० १२६३ का। सातवीं झोरि- 
एन्टल कान्फ्रेन्स ( बढ़ौदा ) की कार्यवाही में प्रकाशित होगा । 
(घ ) की ( बढ़ोदा राज्य ) का वि० खे० १२६३ का ( इं० ऐुँ०, जि० 
६, ४० १३४ )। 
( छ ) टिमाणा ( भावनगर राज्य ) का वि० स० १४१६४ का 
(६० ऐँ०, जि० १३, ४० ३३७) | 
(व) रॉयल एशियाटक सोसाइटी के संग्रह् का वि० सं० १२६९ का | 
चद्दी, जि० १८, ४० ११२ । 
(छ ) कड़ी का वि० स० ११५८३ का (६० ऐए०, जि० ६, ए० १६६ )। 
(ज ) कदी का दि० स० १२८७ का। वह्दी, जि० ६, ए० २०१ । 
( रू) कड़ी का वि० स० १२८८ का । वही, जि० ६, ए० २०३ । 
(ल ) कयी का वि० सें० १२६४ का | वही, जि० ६, ए० २०४ | 
(८ ) कदी का वि० स० १२४६ का | वही, जि० ६, ४० २०६ | 
(३) (क ) किराह्दू ( जोधपुर राज्य ) का वि० सं० १२३५ का ( सूल लेख 
की छाप से )। 
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श्रव तक मिले हैं, जो वि० सं० १२३५ (इ० स० ११७८) से वि० स० १४६६ 
( ईं० स० १२३६ ) तक के हैं । 

( १२५) जिभ्ुवन॒पाल ( सं० ११५ का उत्तराधिकारी )--बह मेवाड़ के 
शजा जैत्रर्सिह के साथ कोहडक ( कोटड़ा ) के पास लड़ा और बि० सं० 
१३०० ( ई० स० १५४३ ) के आसपास सोलंकियो की बधेल शाखा के 
घीरधवल के पुत्र वीसलदेव ने उससे गुजरात का राज्य छीन लिया। 
उसका एक ताम्नपत्न! बिं० सं० १५६६ (ईं० स० १५४२ ) का मिला है। 

वघेल या बघेले ( बाघेले ) गुज़रात के सोलंकियों की छोटी शाखा 
में ६, परंतु अब सक किसी पुस्तक या शिलालेख आदि से यह पता नहीं 
लगा कि उत्तकी शाखा किस राज़ा से निकलीं। भ्रार्टों की 
ख्यातो मे तो यह लिखा है कि सिद्धराज जयसिंह के ७ 
पुत्र थे, जिनमें से दूसरे पुत्र वाघराव के बंशल बघेल कदहलाये | सिद्धराज 
जयसिंद्द के कोई पुत्र न होने से ही उसका छुठुंबी कुमारपाल उसका 
उत्तराधिकारी हुआ जैसा कि ऊपर ( पृू० २४४५ में ) बतलाया जा चुका है। 


बंधल सोलकी 


( ख ) पाटण ( बढ़ोदा राज्य ) का वि० ख्र० १९३६ का । 

(ग ) बड़ा दीवड़ा ( हूंगरपुर राज्य ) फा वि० स॒० १२९३ फा | रा० 
म्यू० झ० की ईं० स० १६१४-१४ की पोर्ट, ए० २ । 

( घ ) कनखल ( माउट आबू ) का वि० ख़॒० ३२६५ का ( टूं० ऐँ०; 
जि० ११, ए० २२१ )। 

छः ) वेरावल ( कावियावोद़े ) का वि० से० १२७ ० ह्वं०; जि० 

(७) नर हे | डू ) का वि० सें० १२७३ का (पु० छं०; जि 

(व) मराणा ( फाठियावाढ़ ) का वि० सं० १२७४ फा ( भावनगर 
इस्क्रिप्शन्स, ए० २०४५ )। 

(छ ) नाणा ( जोधपुर राज्य ) का बि० से० १२८३ का। प्रौ० रि० 
झा० स० चे० स०; ईं० स० १६०७-८ | 

(ज-म) देलवाढ़ा ( आबू ) के बि० स० १२८७ के दो लेख ( पु० इं०; 
जि० ८, ४० २०८-१२ भोर २१६-२२२ )। 

( १ ) ना० म्र० प०, भाग ३, ए० २, टि ० १। 


(२ ) फडी ( बढ़ोदा राज्य ) का वि० से० ११६६ का ( इं० पुँ०, जि० ६, 
पृ० २०८)। 
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ऐसी दशा में भायों का कथन विश्वास के योग्य नहीं द्वो सकता | सोलं- 
कियों के इतिहास से संवध रखनेवाली पुरुतकों के अज्भुसार सोलंकी वंश 
फी दूसरी शाखा के धवल्व नामक पुरुष का विवाह कुमारपाल की मोसी 
के साथ हुआ था, जिसके गर्भ से अणॉराज (आनाक, आता ) ने जन्म 
लिया । उस( अर्णेराज )ने कुमारपाल की अच्छी सेवा की, जिससे प्रसन्न 
होकर कुमारपाल ने उसको व्याप्रपन्ली ( बघेल, अणहिलवाड़े से १० मील 
पर ) गांव दिया ओर उक्त गांव के नाम पर उसके घेशज्ञ व्याप्रपन्नीय' या 
घघेल कहलाये' | इस कथन को दम भाठो के उपर्युक्त कथत्न से अधिक 
विश्वसनीय समभाते हैं । 
अरणराज का पुत्र लवण॒प्रसाद भीमदेव ( दूसरा ) का मंत्री बना और 
छसकी जागीर में धोलके का परगना आया । लबणुप्रसाद की स्त्री मदनराश्ली 
से वीरधवबल का जन्म हुआ । दुद्धावस्था मे लबणुप्रसाद ने राज-काज वीर- 
धवल के झुपुदे कर दिया, जिससे वह्दी ( वीरधवल ) भीमदेव के राज्य का 
संचालक हुआ । वह वीर प्रकृति का पुरुष था। उसने भद्वेश्वर (कच्छ ), 
घामनस्थली ( बंथली, काठियावाड़ ) और गोधरा के राजाओं पर 
विजय प्राप्त की । आबू का परमार धाराबर्ष तथा जालोर का चोहान उदय- 
लिंह आदि मारवाड़ के चार राजा गुजरात से स्व॒तंज् हो गये थे, परंतु जब 
घृक्तिण से यादव राजा सिद्दशण आर उत्तर से दिल्ली का खुलतान शमशुद्दीन 
ध््रल्तमश गुजरात पर चढ़ाई करनेवाले थे, तब वीरधवल ने उन चारो 
शाजाओं को फिर से गुजरात के पक्त मे करलिया । उसके मत्री वस्तुपाल 
खरोर तेजपाल नामक दो भार ( पोरवाड़ जाति के महाजन ) थे, जिन्होंने 
उसके राज्य की बडी उन्नति की ओर जैन धर्म के कामों में अगखणित द्रव्य 
घ्यय किया | ये दोनों भाई बड़े दी नीतिनियुणु थे । बस्तुपाल वीरपुरुप था 
इतना ही नहीं, किंतु पसिद्ध चिद्दान भी था ओर अनेक विठानों को डसने 
घहुस कुछ धन दिया था। सामेश्वर ने 'कीर्तिकोमुदी' में, वालचंद्रखूरि ने 
 7[+]जसे० गैन्,जि० 3, भाग 9, ० कऋ।............. 
(३) ना» प्र० पृ०, भाग ३, ४० १२० ओर टिप्पए ४। 
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बर्सतविलास' मे, अरिसिंह ने 'खुछुतर्लकीतेन' में आर जिनहप॑ ने चच्तु- 
पालचरित' में डसका विस्तृत चरित्र लिखकर उसकी कीर्ति अमर कर दी 
है | डपदेशतर्रंगिणी', सरवेधच्चित्तामणि', अवेधकोप! ( चतुर्विशतिप्रवेश्र ), 
इंमीयमद्मदेन' , वस्तुपालतजःपालप्रशस्ति' , ' खुछृतकल्लालिनो' आदि पुस्तकों 
वथा अनेक शिलालेखा में इन दोनों भाइयों का वट्ुत कुछ चर्ण्न मिलता 
है। बस्तुपाल ने 'नरनारायणानंदः महयकाव्य लिखा और उसकी कविता 
खमापित ग्रेथों में मी मिलती है । तेजपाल ने आवयू पर देलवाड़ा गांव में 
अपने पुत्र लूगर्सिह के नाम से करोड़ें। रुपग्रे लगाकर लूणबसही नामक 
तेमिनाथ का अपूर्व मंद्रि वि० स० १५८७ ( हईं० स० १२३० ) में चनवाया । 
चीरधवल का देहान्त वि० से० १५६४ या १५६४५ ( ईं० ख० १५३७ या ३८) में 
छुआ । उसके तीन पुत्र प्रवापमल्न, घीरम ओर वीसल थे । प्रतापमल्ल का देहांत 
वीरधवल की जीवित दशा -में हो गया था, जिससे उसकी जागीर का 
इक्तदार बीरम था। उसने पिता के मरते ही अपने को डसका डत्तरा- 
घिकारी मान लिया, परंतु डसके उद्धत होने के कारण मंत्री वस्तुपाल 
ने वीसलदेव का पच्चु लेकर उसी को धोलके की जागीर दी । चीरम कुछ 
इलाक़ा दवाकर एक दो वर्ष गुजरात में रहा | फिर चहां से भागकर अपने 
श्वखुर जालोर के चोहान उद्यसिंह के यहां जाकर रददने लगा, परंतु 
बस्त॒ुपाल के यत्ञ से वहीं मारा गया । यहां तक इन धघोलका के वर्घेलों 
का राजपूताने से कोई संबेध न था ओर थे राजा नहीं, किंतु गुजरात के 
शाज्ञाओं के सामंत थे | बीखलदेव धोलके का स्पामी होने के पीछे वि० से० 
१३०० ( ई० सत० १२५४३ ) के आसपास अणहिलवाड़े के राजा त्रिभुवनपातर 
का राज्य छीनकर गुजरात के राज्य-सिद्दासन पर बेठ गया तब से उसका 
घेवेध राजपूतान से हुआ | 
(१) चीसल ( धोंलके के राणा घीरधवल का तीसरा पुत्र )--उसको 
घिखमल ओर विश्वल भी कदते थे | गुजरात का राज्य छीनने के पीछे 
बह मेवाड़ ओर मालवे के राजाओं से लड़ा। उस समय मेवाड़ का राजा 
(१ ) ना० प्र० प०, भाग ४, ए० २७० का हटप्पण । 
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जैच्नर्सिह या उसका पुत्र तेजर्सिह और मालवे का राजा परमार जयतुगिदेव 
या जयवमों ( दूसरा ) होना चाहिये। मालवे के उक्त राजा के साथ की 
लड़ाई के संबंध मे गणपति व्यास ने 'धाराध्वंस' नामक काव्य भी लिखा 
था। वि० सं० १३०० से १३१८ (ई० स० १२५७३ से १२५६१ ) तक उससे 
शुज़्रात पर राज्य किया। उसके पीछे उस( घीसल )के बड़े भाई प्रतापमन्न 
का पुत्र अजजुनदेव गुजरात का राजा डुआ। उसके समय के तीन शिलालेख" 
ओर एक ताम्रपत्र मिला है, जो वि० से० १३०८-१३१७१( ईं० ख० १२४१- - 
१२५६० ) तक के हैं । 

(२) अजुनदेव का विरुद्‌ निःशेकमज्ल था । डसके समय का एक शिला- 
लेख वि० से० १३२० ( ई० स० १२६३ ) का अजारी गांव ( सिरोही राज्य ) 
में गोपालजी के मंद्रि की फ़र्श में लगा हुआ दे, जिसके अन्लुसार उसके 
समय तक आवू के परमार किसी प्रकार ग्रुज़रात के सोलंकियों की अधीनता 
में थे। उसका राजत्वकाल वि० सं० १३१८ से १३३१ (ई० स० १२६१ से 
१२७४ ) तक रहा | उसके दो पुत्न-रामदेव और सारंगदेव-थे । जारी के 
शिलालेख के अतिरिक्त शजुैनदेव के तीन शिलालेख और मिले हैं, जो 
वि० से० १३२० से १३३० (ई० स० १२५६३ से १२७३ ) तक के हैं । 

(१ ) (के ) अद्मदावाद ( गुजरात ) का वि० सें० १३०८ का (ए० हँ०; 
जि० ९, ए्ृू० १०३ )। 
( ख ) डमोई ( बड़ीदा राज्य ) का वि० सं० १३११ का | पही, जि १, 
घू० २९ । 
( ग॒ ) पोरबन्दर ( काठियादाढ़ ) का थि० सं० १३१४ का। चादसन 
स्यूज़ियम (राजकोट) की हूँ ० स० १६२३-२२ की रिपोर्ट , ० १४ । 
(२ ) फई्ी ( यदौदा राज्य ) का वि० स॒० १३१७ का (ह० पेँ०, जि० ६, 
प्ृ०. २९० ) |। 
(३ )(% ) पेरावल ( काठियावाड़ ) का वि० सं० ३३२० का ( इं० ऐँ०; 
जि० ११, ए० २४२ )। 
( स ) काटेला ( काठियावाड़ ) का वि० स० १३२० का | बुद्धिमकाश 
( गुजराती ), जनवरी ई० स० १६१४७ । 
( ग ) गिरनार ( काठियावाड़ ) का बि० स० १३३० का | मसाइथोलॉ- 
जीकल सोसाइटी फा जनैल, मि० १४, ४० २०३ । 
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(३) रामदेव ( से० २ का पुत्र )--उसने थोड़े ही समय तक राज्य 
किया, जिससे उसका नाम किसी ने छोड़ दिया और किसी ने लिखा भी है! 
(४ ) सारंगदेव ( सं० ३ का छोटा भाई )--डखने गोगदेव को, ज्ञों 
फ़ारसी तवारीखों के अजुसार पहले मालये के णज्ा का प्रधान था, परंतु 
पीछे से अबसर पाकर जिसने वहां का आधा राज्य बंटया लिया था, 
धराया । सारंगदेव ने वि० सं० १३३१ से १३४३ (ई० सख० १५७४ से १२६६) 
तक शासन किया | उसके समय के आठ शिलालेख" मिले हैं, जो वि० स० 
१३३२ से १३६४२ (ई० स० १५७४५ से १२६४ ) तक के हैं । 
(४ ) कर्ण्देव ( सं० ४ का पुत्र )-शुज़रात में वद फरणधघेला 
( घेलानपागल ) के नाम से अबतक प्रसिद्ध है। उसके समय बि० सं० 
१३५६ ( ई० स० १२६६ ) में दिल्ली के सुलतान अलाडद्दीन खिलजी के छोटे 
भाई उलग़ख्रां तथा नस्नतख्रां जलेसरी ने गुजरात पर चढ़ाई कर कर्णदेव 
का राज्य छीन लिया | राजा भागकर देवगिरी के यादव राजा रामदेव के 
साथ रहने लगा था। इसप्रकार ग्रुजणत के सोलंकी-राज्य की समाप्ति हुई। 
(१) (क ) खोख़रा ( कच्छु राज्य ) का वि० सं० १३३२ का (ईं. एं, जि० 
२१, ४० २७७ )। 
( ख ) आमरां ( काठियावाड ) का वि० सं० १३३३ का। पुरातस्व 
( गुजराती ), जि० १, भा० १, ए० ३७। 
( ग ) ब्रिटिश स्यूज़ियम्‌ ( लन्‍्दन ) का थवि० सं० १३३४ का ( प्‌, है, 
जि० शेप संग्रह 9० ३४, नं० २३७ ) || 
( घ ) वेरावल ( जूनागढ़ राज्य ) का दि० सं० १३४४ का | चही, 
जि० १, छ० २८० । 
( ड ) बंथली ( काठियावाड ) का वि० स० १३४६ का (एनल्स शोंव 
दी संडारकर श्रोरिएण्टल रिसचे इंस्टीट्यूट, जि० ४, छ० १७४ )। 
( च ) झनावाड़ा ( बढ़ोदा राज्य ) का वि० सं० १३४८ फा 
रु (इं. एँ, जि० ४१, ए० २१ )। 
( छू ) आवू का वि० सं० १३४० का विमलशाइह के मंदिर का 
( मूललेख फी छाप से ) । 
( ज॑ ) खंभात ( बॉम्बे प्रेसीडेन्सी ) का वि० सखे० १३४२ का 
( भाचनगर इन्सक्रिप्शन्स, छ० २२०) 
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गुजरात के सोलाकियों का पंशघुच्त 





राजि 


( सूलराज 
१ दि० स० ६६८-१०४५२ 


(चासुडराज 
* बि० कण १०४२-१० ४६ 








३ !। वन्नभराज ह ॥। दुलसराज नागराज 
बि० स० १०६६ वि० स० १०६९६-१०७८ अप 
मंदव 
* बिण्से०१०७८-१ १२० 
. | 
क्मराज ६६... करो 
है (वि० सं० ११२०-११४० 
देवप्रसाद 
७ जियसिद ( सिद्धराज ) 
भिभुवनपाल [बि० स० ११४०-११६६ 
| 
| 
मद्दीपाल फीर्तिपाल हि | कुमारपाल 
| वि०्से० ११६६-१२३० 
६६ अजयपाल 


( रा स० १२३०-३३ 


| | 
(_मूलराज ( दूसरा ) भीमदेव ( दूसरा ) 
१० ० सं० १२३३-१२३४५.. (दें सं० १२३५-१२६८ 


निभुवनपाल 
श्र | बि० स्० १२६८६-१३०० 
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गुजरात के बचेलों का वशवृत्त्‌ 


बवल 
ध््रणोराज ( आनाक, आना ) 
| 
लवबणप्रसाद॑ 
वीरधवल 
| ७8४ ७४ 
चवीसल 
धंतापमनल्न घीरम १ | वि लग शव 
5 / जन 
(बि० खं० १३१८-१३३१ 
झ । इंमदेत | सारंगदेव॑ 
बि० से० १३३१ बि० स्ल० १३३११-१३४४े 


| वि० है १३५३-१४५५ 


सोलेकियों की शाखाप्र--सुंदरणोत नेशुसी ने अपनी ख्यात में सोले- 
कियों की नीचे लिखी हुई १९ शाखाएं चतलाई द्वं-- 

१--सोलंकी । २-वबाघेला ( बघेल ) । ३-खालत | ४-रहवेर | 
४-चीरपुरा । ६-लैराड़ा | ७-बद्देला । प*पीथापुरा । £-सोकतिया | 
१०-डदर, ये लिध में तु्क (मुसलमान ) हो गये । ११-भू बड़, ये भी सिध में 
मुसलमान हो गये | १९-रूका, ये मुसलमान दो गये ओर॑ ठट्ढे की तरफ हैं! । 

कनेल टॉड के गुरु यति ज्षानचंद्र के मांडल ( मेधाड़ ) के 3पासरे में 
मुझे दो ऐसे पत्र मिजे, जिनमें सोलेकियो की शाखाओं के ये नाम अधिक हैं-- 

महीड़ा, अलमेचा, थोकडेडा, कंठपाहिडा, तंवकरा, टीला, हींसवाटा, 
राणकरा ( राणजिया ), भरुंडरा, डाकी, वड़सूका, कुणीदरा, भुणगोसा, 
भडंगरा, डादिया, चुवाला, खोढोरा, ताद्दा, स्देलगोत, खुरकी, माथबिंते; 
राया, चालनोत ओर कदकड़ा । 

( $ ) नेणसी की झयात, ज्ञि० १, पृ० २०३ । 

३३ 
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शास्राएं मिरली-- 
लंघा, तोगरू, सरवरिया, तातिया और कुलमोर। ये शाख्राएँ तथा 
ऐसे दी राजपूर्तों के अन्य घंशों की भिन्न-भिन्न शासख्राएं भी शग्रधिकतर 
उनके निवासस्थानों के नामों पर प्रसिद्ध हुई हैं, जेसे कि राण या राणक 
( भिणाय ) में रहने से राणकरा था राणुकिया, बघेल गांव में रहने से 
वधेला आदि, परंतु कुछ शाखाएं प्रसिद्ध पुरुषों के नामों से भी चली हैं, 
ज्ञसे कि नाथासंह से नाथावत, वालन से वालनोत आदि | 
मुसलमानों के गुजरात छीनने के पीछे का सोलंकियों का चृत्तांत 
भार्ों की स्यातों में एकसा नही मिलता । एक ख्यात से पाया जाता है कि 
घोलेकियों के एक वंशधर देवराज ने देलणपुर बसाया। उसके पीछे उसका 
ज्येष् पुत्र सूज़ादेव देलणपुर का स्वामी हुआ ओर उसके भाई घीरधवल 
ने अपना राज्य लूणावाड़े में स्थापित किया। सूज़ादेव का १० वां वंशधर 
देपा, राण या राणुक ( मिणाय, अजमेर ज़िले में ) मे आ वसा | यहां बहुत 
समय तक सोलंकी रहे । देपा का पुत्र भोज या भोजराज राणक से लास 
( लाछ ) गांव ( सिरोद्दी राज्य में माव्य-मगरे के पास ) में ज्ञा बसा । सुंह- 
णोत नेणुसी ने लिखा है कि भोज देपावत ( देपा का पुत्र ) ओर सिरोद्दी 
के राव लाखा के चीच शज्जुता हुई ओर उनमें लड़ाइयां दाोती रहीं | राव 
लाखा ने ५ या ६ लड़ाइयों में हारने फे पीछे ईंडर फे राव फी सहायता से 
भोज को मारा और लास पर अधिकार प्राप्त किया। फिर वे मेवाड़ के 
राणा रायमल फे पास फुंभलगढ़ पहुँचे। उस समय देख्री का इलाक़ा 
मादड़ेचे चोद्यानों के अधिफार में था। चद्दां के चोहान राणा की आजा का 
पालन नहीं करते थे, जिससे राणा तथा उसके कुंवर पृथ्वीराज ने भोज के 
पुश्नों स कद्दा कि मादड़ेचों को मारकर देखूरी फा इलाक़ा ले लो। इसपर 
_सोलकी रायमल तथा उसके पुत्र खांवतसी ने अरे की कि मावड़ेचे तो इमारे सांवतसी ने अज़ की कि मादड़ेचे तो हमारे 


(१ ) यह दूृत्तान्त फेल टॉड के गुरु यति ज्ञानचन्द्र के उपासरे से मिक्ती डुई 
सोदकियों की एक झयात से ठद्छरत '्िया गया है| 


प्राचीन राजयंश रद 
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रिश्तेदार हैं । राणा ने उत्तर दिया कि मेरे पास दूसरी ज्ञामीर तो देने के 
लिए नहीं है, इसपर उन्होंने मादड़ेचो को मारकर १४० गांव सहित देखूरी 
की जागीर अपने अधिकार मे कर ली । शयमल के पुत्र सांवतसी के 
चेश में रूपनगर (मेवाड़ ) के और उस सांचतसी )के भाई शंकर के 
चंश में जीलवाड़े ( मेवाड़) के सोलंकी हैं । जोधपुर राज्य के गोड़वाड़ 
इलाक़े मे कोट नाम का ठिकाना भी इन्द्दी देखरी के सोलंकियो का है। 

देखूरी के सोलंकी रायमल के पोतच्र ओर सांवतसी क दूसरे पुत्र 
देला ने जावरे ( मालवे ) में ज्ञाकर वहां अपना राज्य स्थापित किया ओर 
मांडू के सुलतान से राबत का खिताब और ८४ गावो का पद्दा पाया। 
उसके वंशज अ्रव॒ तक जावरे में रहते हें ओर उनकी वहां जागीर भी दे । 
जावरे से ऊबरवाड़ा ओर खोजनखेड़ा के वंश निकले । आलोट ( देवास का 
बड़ा हिस्सा ) का वंश भी जावरे से निकला छुआ माना ज्ञाता है. और 
जावरे से डी खड़गूण ( नीमाड़, इंदोर राज्य ) की शाख्रा निकली | 

ऊपर लिखे हुए देवराज़ से आठवीं पीढ़ी में सरजञभाण या सूर्यभाण 
हुआ, जिसके छोटे भाई गढ़माल ने देलण॒पुर से जाकर प्रथम नरबरगढ़ में 
ओर वहां से टोड़े ( जयपुर राज्य ) मे अपना अधिकार जमाया । 

सुंदरणोत नेण्सी लिखता है कि नागरचाल ( जथपुर राज्य ) का 
टोड़ा सोलेकियों का सुख निवासस्थान है. और वही से सोलंकी अन्यत्र 
फेले हैं। योड़े के सोलेकियों का खिताव राव था और वे फील्दणोत 
( कील्दण' के घंशज ) कहलाते थे | टोडड़ी में महिलगोते सोलंकियों का 
राज्य था। नेणसी ने सिद्धराज से ७ यें पुरुष कान्हड़ के चेढे महल” फा 

(१ ) संदरणेत नेणसी की ख्यात, जि० १, ५० २१७। 

( ३ ) यति ज्ञानचन्द्र के उपासरे से मिली हुई सोलंकियों की ख्यात से । 


( ३ ) गुजरात चूटन के पीछे ठोड़े से कई शाखाएं निकर्की इसक्षिए टोंडे फो 
उनका मूल निवासस्थान कहा है । 


(४ ) नेणसी ने फील्हण का अधिक परिचय नहीं दिया, परंतु यति ज्ञान 
की ख्यात में कील्हण को उपयुक्त गहमाल का नवां चशघर कहा है | 


(६ ) शानचन्द्र के यद्दा को स्यात में मद्॒लू नाम नहीं दे, परंतु गढमाल्ल के 
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“छोड़े मे राज्य करना लिखा है ( इसी मंहलू से महिलगोते सोलंकी कट्दलाये 
द्वोगे) । मददलू का पुत्र दुजैनसाल, उसका हरराज और हरराज का छुरताण 
- छुआ । राव सुरताण हरराजोत 'ठोडड़ी छोड़कर राणा -रायमल के पास 
चिक्तोड़ में आकर रहने लगा” और राणा ने उसको वदनोर का पट्टा ज्ागीर में 
दिया । राव खुरताण की बेटी प्रसिद्ध तारादेबी का विवाह' राणा रायमल 
के कुंवर पृथ्वीराज ( उडणा पृथ्वीराज ) के साथ हुआ था। रायमल का 
छोटा पुत्र ज़यमल राव सुरताण से अप्रसन्न था, जिससे उसने बदनोर पर 
चढ़ाई कर दी । राव सुरताण पहले दी से बदनोर छोड़कर चला गया था । 
मागे मे रात फे समय दोनों की मुठभेड़ हुईं, जिसमें रब के साले सतना 
सांखला के हाथ से ज़यमल मारा गया'। नीमाड़ (इंदौर राज्य ) में धर- 
गांव, डह्दी और भरमेराज नामक स्थानों के,सोलंकी टोड़े के सोलंकियों के 
घंशधर हैं | भोपाल इलाक़े में मेंगलगढ़, गढ़ा, सनोड़ा, कोलूखेड़ी और 
घांदवड़ ( सातखवाड़ी ) के वंश भी टोड़े के सोलेकियों से द्वी निकले हैँ । 
, मांडलगढ़' ( मेवाड़ ) और बूंदी राज्य के सोलकी भी टोड़े के सोलंकियों 

फे द्वी बंशधर थे । न 

इस समय सोलेकियों के राज्य रीवां ( बधेलखण्ड ), लूणावाड़ा 
ओर बांसदा ( दोनों ग्रुज़रात ) में हैँ । रीवांवाले किस बघेल राजा के वेश- 
धर हैं, यह अब तक निश्चित रूप से मालूम नहीं हुआ। वघेलखंड में रीवां फे 





पाँचंच वशघर का नाम महीपाल दिया है | शायद्‌ महीपाल ओर महलू एक ही रहे हो | 
( $ ) ठोडे भोर टोढड़ी के सोलकी एक दी शाखा के वंशधर थे | ठोढ़े का 
इलाक़ा छोड़कर उनके मेवाब में आने का कारण नेणसी ने नहीं लिखा, परतु कारण 
यही प्रतीत होता है कि टोडे का सारा इलाक़ा पढठानों ने छीन लिया था, जिससे राव 
सुरताणु हरराजोत मेवाद़ के राणा रायमल के पास झाकर रहदने लगा। राव सुरताण ने 
पह प्रण किया था कि जो सुझे अपना टोडे का राज्य पुन दिलावेगा उसके साथ में 
. झपनी पुश्नो तारा का विपाह फरूगा ! राणा रायमल के पुत्र प्रसिद्ध प्रथ्वीराज ने उसका 
प्रण पूरा करने का वचन देकर तारा के साथ विवाह किया था, जिसका सबिस्तर चृत्तांत 
सेदाद के इतिहास सें लिया जायगा। 
( २ ) नेण॒स्तों को ठुयात, जि० १, ४० २१३। 
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अतिरिक्त खुहावल, जिरोदा, क्योंटी, खुहागपुर आदि बहुत से ठिकाने 
वघेलों के हैं, जो रीवां सहीं निकले हैं । पालणपुर इलाक़े मे थराद, दियोद्र; 
महीकां छा से ० प » रण ३ [ु 
ठा इलाके में पेथापुर; रेबाकांठे में भादरवा, छालियेर और घधरी 
- खोलंकियों के तथा पोइछा बघेलों का स्थान है। वांसदे का राज्य कहां 
से अलग हुआ यद्द ठीक-ठीक ज्ञात नहीं हो सका । जब से गुजरात सोले- 
किंयों के अधिकार से छूटा तब से उनका ठीक-ठीक द्ृत्तांत नहीं मिलता । 
यति छ्षानचेद्र के यहां की ख्यात में भी पुराने नाम तो बहुधा कल्पित ही 
' हैं, परंतु पिछली वेशावलियों तथा कई शाखाओं के पृथक होने का बणेन 
विस्तार से-दिया है | नेणुसी की ख्यात में सलोल॑कियों का पिछला इतिहास 
बहुत कम मिलता है । 
धेशपास्कर' है] ०] 

- ंशुभास्कर' में चालुक््य या चोलुक्य से लगाकर अजुनासिंह तक 
२१७ पीढ़ियों का उल्लेख है, परंतु पीछे के कुछ नामों को छोड़कर बहुधा 
पुराने नाम कृत्रिम द्वी हैं तथा उनका इतिहास भी विश्वास के योग्य नहीं 
है। गुजरात पर सोलंकियों का राज्य स्थापित करनेवाले मूलराज से ज्ञय- 
सिंद्द ( सिद्धराज़ ) तक जो नाम दिये हैं वे भी वहुधा कल्पित दें और सिद्ध- 
राज का वि० संे० ४४१ में राजा होना लिखा हे । पेसी दशा में दइमने उक्त 

्ऊ द्वियि 5 ० के 4 कद उद्धत 
पुस्तक में दिये हुए सालेकियों के दत्तांत से कुछ भी उद्धुत करना उचित 
नहीं समभा। हि 
; नाग वंश 

नाग वंश का अस्तित्व महमारत-युद्ध के पहले से पाया ज्ञाता है। 
महाभारत के समय अनेक नागवंशी राजा विद्यमान थे। तत्चक नाग के 
छारा परीक्षित का काटा जाना और जनमेजय फे सर्पसन्न में हज़ारों नाग 
की आहुति देना, एक रूपक माना जाय तो आशय यही निकलेगा कि परी- 
ज्षित नागवंशी तक्तक के हाथ से माय गया, जिससे उसके पुतन्न ने अपने 
पिता के बेर में हज़ारों नागवेशियों को मारा | नागों की अलौकिक शाक्ति के 


(१ ) चशभास्कर प्रथम भाग, ७० ४४२-०३३ 
( ३ ) वही, प्रथम भाग, ए० ४३६१ | 
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डदाहरुण वोध त्रेथों तथा राजतरंगिणी आदि में मिलते दें । तक्षक, कर्को- 
टक, धनेजय, मणिनाग आदि इस वंश के प्रसिद्ध राजाओं के नाम हें। 
तक्तक के वंशज तकख, ताक, ठक्क, ठाक, टांक आहि नामा से प्रसिद्ध हुए । 
यह चंश भास्तवषे के वड़े हिस्से में फैला हुआ था। विप्णुयुराण में दव 
न्ागवशी राजाओं का पद्मावती ( पेहाआ, ग्वालियर राज्य), कांतिपुरी 
क्रौर मथुरा में राज्य करना लिखा है | वायु और ब्रह्मांडपुराण नागवंशी 
नव राजाओं का चंपापुरी मे ओर सात का मथुरा में होना बतलाते हैं । 
पद्मावती के नागवंशियें के सिक्के भी मालवे में कई जगह पर मिले हैं। 
वाणभट्ट ने अपने 'दपेचरित' में जहां कई राजाओं के भिन्न-मिन्न प्रकार 
से मारे ज्ञाने का उल्लेख किया है वहां नायचंशी राजा नायसन का, सारिका 
( मैना |द्वाए झुप्तभेद श्रकट हो जाने के कारण मारा ज्ञाना माना है । 
कई नागकन्याओं के विवाद कज्षत्रियों तथा त्राह्णों के साथ दवोने के उल्लेख 
भी मिलते हैं. । मालवे के परमार राजा भोज के पिता सिंघुराज का विवाद 
नागवंश की राजकन्या शशिप्रभा के साथ हुआ था | नागवंशियों की अनेक 
शाखाएं थीं। डाँक या दाक शाखा के राजाओं का छोडासा राज्य बि० से० 
की १४ वीं और १४ वीं शताब्दी तक यमुना के वद पर काप्ठा या काठा 
मगर में था । 

मध्य प्रदेश के चक्रकोंब्य में वि० सं० को ११वथां से १४ वीं और 
कवर्धा में १० वीं से १७ वीं शताइदी तक नागचंशियों का अधिकार रहा । 


(५ ) नवनागा पद्मावत्यां कांतीपुर्यी मथुराया 
विष्ण॒ुपुराण, भश ४9, अध्याय २४ | 
- (३) नवनागास्तु भोक्ष्यन्ति पुरी चउस्पावर्ती नुपा. १ - 
मसथुरां चउ पुरी रस्या नागा भेज्त्यान्त सह दे 0 | 
वायुपुराण, ६६ | इ८२ और अद्यांडपुराण ३। ७४ | १६४। 
(३ ) नगकुलजन्मनः सारिकराश्रावितमन्त्रस्यासीन्नाशों नागंसेनस्य 
पएदच्मावत्यामू | : हर्पचरित, उच्दवास ६, ए० $६८। 
(४ ) हिं. रा. रा, गथम खंड, छ० ४६४ । हे 
( £ ) रायबहादुर, हीरालाल डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑवू इंस्किप्शन्स इन दी 
सेंदल प्राविस्सीज़ ऐएुँढ वरार, ए० ३१६४-६० 





प्राचीन यर॑बंश २६३ 


बड.5..0७%०७:...२५७००५६१६०४१६००५४०४०१४-४४-४---२६ 


सिंद्‌ नामक पुरुष स चली हुई नागवंश की एसेद शाखा का राज्य दक्षिण 
में कई जञगद्द रहा | इस शाख्रा फे घंशधर ग्वालियर के बत॑मान शासक दें । 
येलबुग ( निज़ाम राज्य ) के सिदवंशियों का राज्य थि० सं० की दसर्वो 
से तेरइर्दी शताब्दी तक विद्यमान था? । नागवेशियों का कुछ न कुछ 'अधि- 
कार पुराने समय से राजपूताने में भी था । नागोर (नागपुर, जोधपुर राज्य), 
जिसको अह्िच्छुत्॒पुर भी कहते थे, नागों का वहां अधिकार होना प्रकट 
करता दै। कोटा राज्य में शेर्गढ़ क़स्वे के दरवाज़े के पास एक शिलालेस्त 
वि० सं० ८४७ माघ खुदि ६ (६० स० ७६१ ता० १५ जनवरी ) का लगा 
हुआ है, जिसमें नीचे लिखे हुए. नागवंशियों के चार नाम ऋमश: मिलते दै- 

विन्दुनाग, पद्मननाग, सर्वनाग ओर देवदत । सर्वनाग की राणी का 
नाम श्री ( श्रीदेवी ) था । देवदत्त वि० सें० ८८७ (ई० स० ७६१ ) में विद्य- 
मान था । उसने घहां कौशवर्द्धन पर्वत के एवं मे एक बौद्ध मंदिर और मठ 
वनवाया था, जिससे अनुमान होता है. कि वह बौद्धधर्मावलंची था और 
उस समय तक राजपूताने में वोद्ध मत का अस्तित्व किसी प्रकार वना हुआ 
था। देवदत्त को उक्त लेख में सामंत कहा दे भश्रतणव संभव है कि ये नाग- 
वेशी कन्नोज़ के रघुवंशी प्रतिद्ारों के साम्रत रहे दो । 

्च तो राजपूताने में नागवेशियों का नतों कोई स्थान दे और न 
कोई घंशधर दी है । 








योधिय 
योधेय सारतवर्ष की एक वहुत प्राचीन क्षत्रिय जाति है, जो बड़ी 
दी घीर मानी जाती थी | योधेय शब्द 'युध' धातु से बना है, जिसका अर्थ 
लड़ना! है। मोर्य राज्य की स्थापना से भी कई शताब्दी पूर्व होनेवाल प्रसिद्ध 
घेयाकरण पाणिनि ने भी अपने व्याकरण में इस जाति का उल्लेख किया दे । 





( $ ) हिं. ठे, रा, प्रथम खंढ, ए० ४६३२-६४ । 
(२) इ. ऐं, जि० १४, ए० ४२! 
( ३ ) युधिष्टिर की एक ऋ्लो देवकी ( जो शिवि जाति के गोवसेन की पुश्री भी ) 
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थोधेयों का मूल निवासस्थान पंजाब था। अ्रब इनको जोहिया कद्ते हैं । 
इन्हीं के नाम से सतलज नदी फे दोनों तटों पर का बद्दावलपुर राज्य के' 
निकट का भ्रदेश जोह्दियावार कद्दलाता है । जोहिये राजपूत श्यब तक पंजाब 
के द्िसार और मोटगोमरी ( साहिवाल ) ज़िलों में पाये जाते दें । प्राचीन 
काल में ये लोग सदा स्वतंत्र रहते थे और इनके 'अलग-अलग दर्खों के 
मुखिये द्वी इनके सेनापति और राजा माने जाते थे। पंजाब से दक्षिण में' 
बढ़ते हुए ये लोग राजपूताने में भी पहुंच गये थे। भद्दाक्षत्रप रुद्रदामा के 
गिरनारवाले लेखाल्लुसार उसने क्षत्रियों में वीर का खिताब धारण करने- 
वाले योधेयों को नष्ट किया था । उसके पीछे गशुप्तवंशी राजा समुद्रग॒प्त ने 
डनको अपने अधीन किया । इनके सिक्के सी मिलते हें।ये लोग 

स्वामिकार्तिक के उपासक थे। राजपूताने में भरतपुर राज्य के बयाना 

नगर के पास विजयगढ़ के क़िले से वि० सें० की छठी शताब्दी के आस- 

पास की लिपि में इनका एक टूटा हुआ लेख भी मिला है ( यौघेयगणपुर- 

झक्ृतस्य मद्दाराजमद्दासनापते: पु * )। बीकानेर के राजाओं ने जोहियों से 

कई लड़ाइयां लड़ी थीं, जिनका चृत्तांत बीकानेर के इतिहास में लिखा 

जायगा ।अधिकतर जोहिये मुसलमान दो गये ओर 'अ्ब तक बीकानेर राज्य 

में वे पाये जाते हे । 


तंबर वंश 
तंबर नाम को संस्कृत-लेखक तोमर लिखते हैं ओर भाषा की पुस्तकों 
में तेबर मिलता है। जिस समय कन्नोज पर रघुवशी प्रतिद्वारों का राज्य था 
उस समय दिल्ली तथा प्रथुदक ( पिदोआ, कुरुक्षेत्र में सय्स्वती-नदी के 
निकट ) में तंवरों का राज्य था। उनके शिल्ालेखों के अज्ञुसार वे कन्नौज 








से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम योधेय रक्खा गया था, ऐसा भहाभारत से पाया 
ज्ञाता है ( महाभारत, भादिपवे, ६३। ७४ ) । 
($ ) देखो ऊपर पृ० ७१ और उसी का टिप्पण ३। 
(२ ) देखो ऊपर पृ० १३२। 
(३) प्र्षी यु. इ। श॒० ररुरे। 
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के प्रतिहारो के अधीन थे! । संभव दै कि दिल्ली के तंघर भी उन्हीं के अधीन 
रहे दा | तंबरों का अब तक कोई ऐसा शिलालेख या तान्नपत्न नहीं मिला, 
जिसमें उनकी शुद्ध चंशावली दी हो | भाटों की ख्यातों मे उनकी नामावत्री 
मिलती है, परंतु एक ख्यात के नाम दूसरी से नहीं मिल्रते, इसलिए उन 
नामों पर और भाटों आदि के दिये हुए संवर्तों पर विश्वास नहदी हो सकता । 
अवुलफ़्ज़ल ने 'आइने अकवरी' में जो उनकी घंशावली दी है वह भी भाटों 
से दी ली गईं है, अतएव वह दूसरी वंशावलियों के समान ही निकम्मी दे । 
भार्ों की ख्यातों के कुछ नाम अवश्य ठीक होंगे, तो भी सारी वंशावस्री 
को ठीक करन के लिए अब तक कोई साधन उपस्थित नही हुआ | सांभर 
के चोहान राजा विग्रहराज़ के समय के वि० से० १०६० (४० स्व० ६७३ ) 
के चने हुए. शेखावाटी के हपनाथ के मद्रि के शिल्लालेख में उक्त राजा के 
पूवेज चंद्चराज के दिपय में लिखा है कि उसने तोमर ( तंबर ) राजा रुद्रेल 
को मारा था । डसी शिलालेख में विश्रदराज्ञ के पिता सिंहराज को तोमर 
नायक सलवण ( शालिवाहन ) को हरानेबाला ( या मारनेबाला ) कद्दा है, 

परंतु साठों आदि की किसी नामावली में रुद्नेन (सद्वपाल) या सलवणु का नाम 
नहीं है। तंवरों ने पुराने इंद्रमस्थ के स्थान मे दिल्ली चलाई, यह भसिद्धि 

चली आती है । दिल्ली के वसानेयाले राजा का नाम अनंगपाल प्रसिद्ध है । 

फ़िरिशता हि? स० ३०७ (वि० सं० ६७७६-७७ ) में तंवर वंश के राजा 

वाद्त्य ( या वाद्पित्ता ? नाम अशुद्ध है) का क़स्या इंद्रमस्थ बसाना, 

उसका ढिल्ली ( दिल्ली ) नाम से प्रसिद्ध होना तथा डस राजा के पीछे आठ 





(१) ६िं टा, रा, ए० ३४६। 
( २ ) वही, ए० ३४८-४६ | 


(३) सनुस्तस्याथ भूपः प्रथम इब प्ुनरशवक्ाख्यः प्रतापी | 
तस्माच्ट्रीचदनोमूत्कितिपतिभयदस्तोमरेश सदर्प्प 
हत्वा रुद्रेनमुप समग[मुजि] [व]लाजब्[न लब्धा] जय ७ 


६४५ है प्‌ ह,जि २, ६० ११२१ । 
) रखो ऊपर ए० १७३ घोर टिप्पिण २। 


ै ७ 
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तंवर राजाओं का द्वोना लिखता है। उसने अंतिम राज्ञा का नाम शालियान 
(शालिवाहन) बतलाया है । ठंवरों के पीछे बहां चौहानो का राज्य दोना तथा 
उस वंश के मानकदेव, देवरा, रावरहूदेव, जाहरदेव, सहरदेव और पिथोरा 
( पृथ्वीराज ) का वहां क्रमशः राज्य करना सी फ़िरिश्ता ने लिखा है, परंतु 
फ़िरिश्ता का लिखा छुआ हिंदुओं का पुराना इतिहास जैसा कश्पत है वैसा 
ही यह कथन भी कह्पित ही है, क्योंकि तंबरों से दिल्ली, चौहान आना के 
पुत्र विश्नदराज ( घीसलदेव चौथा ) ने दि० सं० १२०७ (ई० स० ११४० ) के 
लगभग ली ओर तथ से ही दिल्ली का राज्य अजमेर के राज्य का खूबा 
बना' । विश्वदराज के पीछे ऊपर लिखे हुए राजा नहीं, किंतु अमरगांगेय 
(अपरगांगेय, अमरगेगू ), पृथ्वीराज दूसरा ( प्रथ्वीभट ), खोमेश्वर ओर 
पृथ्वीराज ( तीसरा ) क्रमशः अजमेर के राज्य के स्वामी हुए । अवुलफ़्ज़ल 
दिल्ली के बसाये जाने का संवत्‌ ४२६ मानता है, यह भी विश्वास के योग्य 
नहीं है। यह प्रसिद्धि चली आती है कि तंवर अनंगपाल ने दिल्ली को 
बसाया । उसी ने धहां की विष्णुपद्‌ नाम की पहाड़ी पर से प्रसिद्ध लोदे 
की लाट को, जिसको कीली' भी कहते हैं ओर जो वर्त्तमान दिल्ली से ६ 
मील दूर मिहरोत्री गांव के पास क्ुतुब-मीनार के निकट खड़ी है, उठाकर 
घद्ां खद़ी करवाई थी | उक्त लाट पर का प्रसिद्ध लेख राजा चंद्र ( चेद्र- 
गुप्त दूसरा ) क है, जिसने उस लाट को उक्त पहाड़ी पर विष्णु के ध्वजरूप 
स्थापित किया था । उसपर पीछले समय के छोटे-छोटे ओर भी लेख खुदे 
है, जिनमें स एक 'संब॒त्‌ दिल्ली ११०६ अनंगपाल वही' है। उसके अज्ञुखार उक्त 
लेख के खुद्वाये जाने के समय झचगपाल को उक्त संबत्‌ में दिल्ली बसाना 
माना जाता था। कृत॒व॒ुद्दीन ऐब्कु की ससजिद के पास एक तालाब की 
पाल पर अनेंगपाल फे बनाये हुए एक मदिर के स्तेभ अब तक खड़े हैं, 
जिनमें ले एक पर अनंगपाल का नाम भी खुदा हुआ है । पृथ्वीराज राखे 

(१)ना प्र प, भाग १, ए० ४०६ झोर टिप्पूण ४७३। 

( २ ) वहीं, भाग १, ४० ३६३ ॥। 

(३ ) देखो ऊपर ४० $श३-३५४ । 
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के कत्तो ने अलंगणाल की पुत्री कमला का विवाह अज्ञमेर के चोदान राजा 
सोमेश्वर के साथ होना और उसी से प्ृथ्घीराज्ञ का जन्म तथा डसका 
अपने नाना अनंगपाल का राज्य पाना आदि जो हिखा हे, वह सारी कथा 
ऋल्पित है | पृथ्वीराज की म्राता दिल्ली के अनंगपाल फी पुत्री कमला नहीं, 
किंतु चेदि देश के राजा की पुत्री कर्एूरदेवी थी | ज्यपुर राज्य का एक ओश 
झा तक तंवरों के चाम से तोराबाटी या तंवराबाटी कहलाता है ओर वहां 
तंबरों के ठिकाने हैँ । वहां के तंवर दिल्ली के संबर्रो के बंशधर माने ज्ञाते हें 
ओर डन्का सुख्य स्थान पाटण है। दिल्ली के तंबरों के वंशज की दूसरी 
शासत्रा के ठवर दीरासिंह ने, वि० से० १४३२ (ई० स० १३७५) के आसपास 
दिल्ली के सुल्तान फीरोज़शाह तुग़लक की सेवा में रहकर, ग्वालियर पर 
अपना अधिकार जमाया और अजुमान १८० वर्ष बाद मानसिंह के पुत्र 
विक्रमादित्य के समय बह किला फिर से सुसलमातों ने ले लिया। विक्रमा- 
दित्य के पीछे डखके पुत्र रामसाद् ने ग्वालियर का क्लिक्ञा फिर लेना चाहा, 
परन्तु डसमे सफलता न पाने पर वह अपने तीन पुऑ--शालिवाहन, भवानी 
सिंह और प्रवापासिंह--सद्वित मेवाड़ के मद्दाराणा उदयलिंह के पास चला 
गया ओर वि० से० १६३३ (ई० स्व० १४५७६) में महाराणा प्रतापर्सिह के 
पक्त में रहऋर इलदीपघाटी की प्रसिद्ध लड़ाई में अरदयर की सेना से लड़- 
कर अपने द! पुत्रों सहित काम आया | केबल उसका एक पुत्र शालिवापल 
चच गया | शाल्िवाहन के दो पुत्र श्यामसाह ओर मिन्नसेन अकचर की 
सेवा में रहे | श्यामसाद्द के दो पुत्र संत्रामसाही और नारायणदास हुए | 
सेग्रामसाही का पुत्र किशन्सिह और उसके दो पुत्र विजयर्सिद और हरि- 
सेंद हुए, जो मेवाड़ के मद्दाराणा के पास जाकर रहे थे। वचिजयलिंद का 
देद्दान्त वि० से० १७८१ ( ४० स० १७२४) में हुआ । 
भादों को कछवाह की स्यात लिखते समय इतना सो ज्ञात था फि 
फछुवाददे ग्वालियर से राजपूतान मे आये और पीछे ग्वालियर पर तंदरों 








(१ ) ना मर. प., भाग १, ए० ३६६-४०० | 
( २ ) भ्वालियर के तंवरों के क्षिए्‌ देखो हिं. थे, रा; प्रथम रोड, छ० ४»०--४६४॥ 
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का राज्य द्वो गया, परंतु उनको इस बात का पता न था कि कछवाहे ग्वा- 
लियर से कब ओर किस वरद्द राजपूताने में आये और तंवर कब तथा 
केले ग्वालियर के स्वामी हुए, जिससे उन्होंने यह कथा गढ़ ली कि ग्वात्ति- 
यर के कछवाहे राजा इशार्सेंद ने दृद्धावस्था मे अपना राज्य अपने भानजें 
ज्ञसा ( जयासंह ) तंवर को दाब में दे दिया। फिर ईशासिह के पुत्र सोढ- 
देव ने ग्वालियर से आकर चोसा ( जयपुर राज्य ) में अपने बाहुबल द्वारा 
अपना नया राज्य थि० से० १०२३ ( दे० स० ४६६ ) मे स्थापित किया। 
यह सारी कथा कल्पित है, न तो इंशासिंह ने अपना ग्वालियर का राज्य 
तंवरों को दियाओर न तंबरों का राज्य उस सप्तय वहाँ था। ईशासिंद्द के 
पीछे भी ग्वालियर पर कछुवादहो का द्वी राज्य था। वहां के राजा मंगलराज 
के पुत्र कीर्तिराज के छोटे भाई खुमित्र का पांचवां वेशधर ईशासिह चोसा मे 
झाया ओर उसे छीनकर वहां का स्वामी हुआ | इस विषय का विशेष 
घू्तांत हम जयपुर राज्य के इतिहास फे प्रारंभ मे लिखेगे। 


दहिया वंश 


संस्क्तत शिलालेखो में इस वंश का नाम दधीचिक', दह्ियक' या 
'दधीच' मिलता है और हिन्दी म दहिया कद्ते द्वें । जोधपुर राज्य में पव॑त- 
सर से चार मील उत्तर किनसरिया गांव के पास की पहद्दाड़ी पर केघाय माता 
के मंद्रि के सभामंडप में लगे हुएए दद्दियावंशी सामंत चच्च के वि० से० १०४६ 
( इं० स० ६६६ ) के शिल्नालेख में उक्त वंश की उत्पत्ति के विषय में लिखा 
है---'देबताओं के द्वाण प्रहरण (शज्मर ) की प्रार्थना किये ज्ञान पर जिस 
दधीचि ऋषि ने अपनी दृष्ियां दे दी थीं उनके वंशज द्धीचिक कट्ठ लाये । 
उक्त शिलालेख में दहियों का द्धत्तांत नीचे लिखे अनुसार मिलता हेै-- 

दूधीचिक बेश में मेघनाद हुआ, जिसने युद्धक्षेत्र मं बड़ी घीरता 
दिखाई । उसकी ख्र्री मासटा से बड़े दानी और वीर वेरिसिंद्द का जन्म तथा 
उसकी धर्मपल्ी हुंदा ले चच्च उत्पन्न हुआ। उसने वि० से० १०४५६ 
घैशास सुद्ि ३ (६० स० ६६६ ता० २१ अप्रेल ) को ऊपर लिखा छुआ 
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भवानी का मंदिर बनवाया' । उसके दो पुत्र यशःपुष्ठ ओर उद्धरण हुए । 
चतच्च सांभर के चोहान राजा सिंहराज के पुत्र दुलैभराज का सामंत था। 
वहियों का दूसरा शिलालेख उसी मंदिर के पास के एक स्मारक- 
स्तंभ पर है, जिसका आशय यह है कि वि० सं० १६०० ज्येष्ठ खुदि १३ 
( ६० स्० १५४४३ ता० १ जून ) सोमवार के दिन दृहिया रा ( राणा ) कीर्तसी 
( कीर्तिघिंह ) का पुत्र रा विकेन ( विक्रम ) राणी नाइलदेवी सहित रघगे 
सिधारा | उक्त राणा के पुत्र ज़गधर ने अपने माता पिता के निमित्त वह 
( स्थान, स्मारक ) बनवाया । 
दहियों का तीसरा शिल्नालेख मंगलाणं ( जोधपुर राज्य के मारोठ 
ज़िले में ) स वि० सं० १५७२ ज्येष्ठ वदि ११ (ई० स० १२५१४ ता० २६ 
अप्रेल ) रदिवार का मिला है, जो उस वश के महामंडलेश्वर कदुवराज के 
पुत् पदमर्सिद्र ( पदासिह ) के वंठे महाराजपुत्र जयत्रस्यंह ( ज़येतर्सिह ) का 
है । उस समय रणस्तंभपुर ( सणथेभोर, जयपुर राज्य ) का राजा चौहान 
बाल्दणुदेव था । अब वक दहियें के येही तीन शिलालेख मिले हैं । 
सुंदणोत नेणसी ने पर्बैवलर ( जोधयुर राज्य ) में रहकर दद्धियो का 
चृत्तान्त अपनी ख्यात के लिए वि० सं० १७२२ (ई० स० १६६४ ) के 
आसोज महीने में संश्रद किया । उसने लिखा है कि दद्दियों का सूल निवास- 
स्थान नासिक-ज्यंबक के पास होकर बहनेवाली गोदावरी नदी के निकट 
थालनेरगढ़ था | दहियो के स्थान देरावर, पबेतसर ( जोधपुर राज्य ), 
सावर, घटियाली ( अजमेर ज़िला ), दरसोर और मारोठ ( दोनों जोधपुर 
राज्य ) थे। नेणसी ने दधीच के पीछे उनकी वेशावली इस प्रकार दी है-- 
द्धीच, विमलराजा, सिचर, कुलखत (? ), अतर, अजैवाह ( अजय- 
घाद्द ), विजवाद, खुसल, सालवाहन ( शालिवाहन ), जिसकी राणी हंसावली 
आी, नरवाण, देड संडलीक ( देरावर मे हुआ ), चुइड संडलीक, गुणरंग 





(१)ए हद, जि० १२, पु० €६-६१। 
- (३२) वही, जि० १२, ए० €८। 
(३ ) ६. ऐं , जि० ४१, ए० ८घ७-झप । 
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दा आर कल 


सेडलीक।, देराव ( देवराज ) राणा, भरह राणा, रोह राणा, कडवाराब ( कड़- 
घराव ) राणा, कौरतसी (कीर्तिलिंढ) राणा, वैरसी ( बेरिसिंह ) राणा और 
व्याथ राणा । इसने गांव सिणद् डिया (कैनसरिया) के पास की पहाड़ी पर 
देवी का संदिर बनवाया | उधरण (उद्धरण ) पर्ववसर और मारोठ का 
स्वामी हुआ आदि' ( आगे १७ नाम और भी दिये हैं )। नेणसी की वंशा- 
चली में, जिसको कीरतसी लिख है, उसको किनसरिया के शिलालेख में 
मेघनाद कद्दा है। ये दोनों नाम एक ही राजा के हो सकते हैँ, क्योंकि उसके 
पीछे के तीनों नाम नेशसी ओर शिलालेख में बराबर मिलते हैं, पेसी दशा 
में नेणसी की दद्दियों की पिछली वंशाचली विश्वास के योग्य है | अब तो 
दहियों का एक स्थान सिरोही राज्य मे केर नाम का है । जालोर का गढ़ 
( जोधपुर शज्य ) भी दद्ियों का बनाया हुआ माना जाता दै। अब जोध- 
पुर राज्य के जालोर, बाली, जसबंतयुरा, पाली, सिवाना, सांचोर और 
माल्रानी ज़िलों में दहिये हैं, परतु वहां उनकी जागीरें नहीं हैं । 


दाहिमा चैश 


जोधपुर राज्य के गोठ और मांगलोद गांवों के बीच दधिमती माता 

का बहुत प्राचीन प्रसिद्ध मंद्रि है। इस मंदिर के आसपास का प्रदेश 
प्राचीन काल में दधिमती ( दादिम ) क्षेत्र कहलाता था। उस क्षेत्र सत्र 
निकले हुए ब्राह्मण, राजपूत, जाट आदि दादिमे ब्राह्मण, दाहिमे राजपूत, 
दाहिमे जाट फहलाये, जैसे कि श्रीमाल ( भीनमाल ) नगर के नाम से 
भ्रीमाली ब्राह्मण, श्रीमाली मद्दाजन, श्रीमाली जड़िये आदि । दाहिमे राजपूतों 
“का प्राचीन काल में कोई बड़ा राज्य नहीं था, थे सामंतों की दशा में ही 
रहे । राजपूठाने में इस वंश का अब तक कोई शिलालेख या ताम्नपत्र नहीं 
मिला | चोदान पृथ्वीराज के मंत्री कैमास ( कदंबबास ) का दाद्दिमा होना 

-माना जाता है । अरब तो उनकी कोई ज्ञागीर भी नहीं है। 





(१ ) नैणसी की ख्यात, पन्न २६। 





प्राचीन राजवंश श्ज्ट्‌ 


निकुंप वंश 

निकुंप था निकुंभ राजपृत सूर्यवंशी हें । थे अपनी उत्पत्ति सर्य॑च॑ंशी 
राजा निकुंस से मानते हें । निकुंभवेशियो का राज्य वि० से० की 
१५ वी ओर १४३ वीं शताब्दी में वंबई इडाते के खानदेश ज़िले 
में रह, जिनके तात्नपत्नादि में पद्दां के राजाओं की चेशाबली मिलती 
है! । राजपूताने मे भी पहले मिकुंमबंशी थे | अलवर और जयपुर राज्य के 
उत्तरी विभाग पर उनका अधिकार द्ोोना तथा वहां पर उनका कई गढ़ 
चनवाना अब तक प्रसिद्ध है । पहले जयपुर की तरफ का उनका इलाक़ा 
मुसलमानों नेछीन लिया था, तो भी अलबर की ओर उत्तका अधिकार वना 
रहा, परंतु लोदियों के समय में बद्द भी मुसलमानों के हाथ में चला गया | 
मेवाड़ के मांडलगढ़ ज़िले में भी पहले उनकी जागीर थी। अब तो राज़- 
पूताने में न तो नि्क्रुभों की कोई ज्ञागीर है ओर न कोई निकुंभवंशी रहा 
है | हरदोई ज़िले ( युक्त प्रान्त-) में निकुंभों का ठिकाना विसर्वा-हथौरा 
है। पदले ये दोनों ठिकाने अलग अलग थे, परंतु पीछे से मिल गये। वहां 
के जिकुंपर्वंशी अलबर के इलाके से अपना वहां जाना बतलाते दें | सरनेत 
भी निर्कुंपों की एक शाखा मानी जाती है, जिनके ठिकाने सतासी, आंघला 

झोर गोरखपुर ( ज़िला गोरखपुर, युक्त प्रान्त ) है । 

डोडिया वंश 

-: संस्छत शिलालेखों तथा एक दानपत्र में इस वंश का नाम डोड 
मिलता है और राजपूताने में डोडिया नाम प्रसिद्ध है। डोडिये परमारों की 
शाखा में माने जाते हैं और वे भी अपनी उत्पत्ति आबू पर वसिष्ठ के अग्नि- 
कुएड के मंडप मे लगे हुए केले के डोडे से होना वतलाते हैं, जो असंभव 
है, परंतु यह कथन उनका परमारों की शाखा में होना प्रकट करता है। 
बुलंदशहर “से, जिसका प्राचीन नाम वारण था, मिले हुए. वि० खर० १२३३ 
(ई० स० ११७६ ) के दानपत्र में डोड वंश के राजाओं की १६ पीढ़ियों के 








(१ ) हिं. थे, रा.; प्रथम खण्ड, छ० ४७६०-६१ । 
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नाम मिलते हैं. । वि० सें० १०७४ (ई० स० १०१८) में ग़रज़नी के खुलतान 
महसूद ( शृज़नवी ) ने मथुरा पर चढ़ाई की उस समय मथुरा नगर दुलंदः 
शहर ( वारणु ) के राजा दरदत्त डोड के धअधिकार में था । अजमेर के 
चोहान राजा घिग्रहराज ( घीसलदेव ) ने बि० सं० १५०७ (ई० स० ११४० ) 
के आस-पास दिल्ली का राज्य और हांछी का क्लिला लेकर उनको अजमेर 
के राज्य में मिलाया । विश्रद्दराज के पीछे पृथ्वीराज ( दूसरा, पृथ्वीभमट ) 
के समय हांसी का क्लिला उसके मामा ग़ुदिलवेशी किल्दहण के शासन में 
था। पृथ्वीराज (दूसरा) के समय के वि० लं० १२२४ माघ खुदि ७ (ई० ख० 
११६८ ता० १६ जनवरी ) के दांसी के शिलालेख से पाया जाता हें कि वहां 
का किला किल्हण ने डोडवेशी वह्ह के पुत्र लक्ष्मण की अध्यक्षता में 
तैयार कराया था । उदयपुर राज्य में जहाजयुर ज़िले के आंवलदा गाव से 
मिले हुए चौहान राजा सोमेश्वर के समय के वि० सं० १२५३४ भाद्पद्‌ 
खुदि ७ (ई० स० ११७७ ता० २६ अगरुत ) के शिलालेख में डोड रा( राव ) 
प्वंघ रा ( लिंदराव ) के पुत्र सिद्राड (सिद्राव ) का नाम मिलता है । 
गागरोन ( कोटा राज्य ) में भी पहले डोडियों का अधिकार होना माना 
जाता है । अब राजपूताने में उदयपुर राज्य के अंतर्गत डोडियों का एक 
स्थान सरदारगढ़ ( लावा” ) है, जो वहां के प्रथम अेणी के सरदारों में दे 


(१ ) उक्ल शिलाछेख में डोडवश्शी राजाओं के ये नाम क्रमश दिये हैं-- 

चद्गरक ( ? ), धरणीवराह्द, प्रभास, भरव, रुव, गोविंदराज, यशोवर, हरदत्त, 
त्रिभुवनादित्य, भोगादित्य, कुछादित्य, विक्रमादित्य, पप्मादित्य, भोजदेव, सहजादित्य 
( राजराज ) और अनग । झघनग बवि० स० ३२३३ के चेशाख में विद्यमान था। 

( २ ) इलिय ट्‌, हिस्टरी आचू इंडिया, जि० २, ए० ४५६। 

(३) ३४ ऐं,जि० ४१, छ० १६। 

(४ )ना प्र प, भाग १, ४० ४०३, टिप्पण ४०। मेवाड़ (उदयपुर राज्य) 
के पूर्वी विभाग तथा हाढ़ोती में चौहानों के समय डोडियों की जागीरें थीं, जो खीचियों 
ने छीन छीं और उनसे हाढ़ों ने लो ऐसी प्रसिद्धि है ( इ ऐँ., जि० ४१, ४० $८)। 

( & ) श्रीयुत देवदत्त रामकृष्ण भडारकर ने हासी के शिलालेख का संपादन 
करते समय छावा ( टॉक के निकट ) के जागीरदार को डोडिया लिखा है यह अम दे । 
उक्त लावा के सरदार तो नरूका शाखा के कछुवाहा राजपूत हैं 4 
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आर घहां के डोडियों फाकाठियाचाड़ से मेवाड़ में आना साना जाता है| शव 
डोडियों की ज्ञागीरें मध्यमारत में चांपानेर ( पूरावत ), शुद्रखेड़ा (सादाबत), 
मुंडावल ( पूरावत ), पिपलोदा, ताल ओर ऊणी (सभी मालवा एजेंसी में) हैं । 
गोढ़ वंश 

प्राचीन काल में भारतवर्ष में गोड़ नाम के दो देश-पएक् तो पश्चिमी वंगाल, 
ओर दूसरा उत्तर कोसल शअ्थोत्‌ अवध (अयोध्या) का एक विश्ाग--थे । 
अवधवाले गौड़ देश” के निवासी ब्राह्मण, राजपूत आदि गौड़ घराह्मण, गौड़ 
राजपूत, गौड़ कायस्थ, गोड़ चमार आदि नामों से प्रसिद्ध हुए | राजपृताने 
के गोड़ राजपूत और ब्राह्मण सम्ववः अवध के गौड़ हैं न कि बंगाल के | 
उनकी उत्पत्ति भाटों की ख्यातों में स्वायंसव मनु से वतलाई गई है ओर 
चे चंद्रचंशी माने जाते हैं । प्रतीत द्वोता है कि राजपूताने में गौड़ चहुत 
प्राचीन काल में आये हो | ज्ञोधपुर राज्य का एक इलाका गोढ़वाड़ नाम से 
प्रसिद्ध है, जहां प्राचीत काल में गोड़ों का अधिकार रहा होगा | अजमेर 
ज़िले में गोड़ों की जागीरें पहले थीं, अब तो फेचल एक स्थान राजगढ़ ही 
उनके अधिकार में रह गया है। अजमेर के गौड़ प्रसिद्ध चौद्ान पृथ्वीराज 
के समय अपना राजपूताने में आना मानते हैं और उनका कथन है कि उनके 
पूवेज बछुराज और घामन यहां आये। बछराज की संतान अजमेर ज़िले में 

( १ ) पुराणों से पाया जाता है कि श्रावस्ती नगरी गोढ़ ढेश में थी--- 
श्रावस्तश्च महातेजा वत्सकस्तत्सुतोडभबत्‌ | 
निर्मित येन आवस्ती गोडदेशे द्विजोत्तमाः 0 ३१० 0 


मत्स्यपुराण, अध्याय १२। 

अवध के गोंडा ( गोढ़ ) ज्ञिले में सहेठ और महेठ गांवों की सीमा पर कोसछ 
( उत्तर फोसल ) देश का अखिद्ध श्रावस्ती नगर था और इच्वाकुबंशी राजा आचस्त 
( शावस्त ) ने उसे बसाया था । बोद्धों का प्रसिद् जेतवन चिह्ार यहीं था, जहां बुछ- 
देव ने निवास किया था, जिससे चह विहार चोदो मे बढ़ा ही पवित्र साया जाता था । 
अलुवेखूनी ने थाणेश्वर देश का नाम गोढ़ ( गौड़ ) दिया है ( एडबर्ड साचू , अलबेरू- 
नीज़ इडिया, जि० ३, ४० ३०० )।| थाणेश्वर के राज्य का विस्तार दूर दूर तक फेला 
हुआ था और कन्नौज तथा श्रावस्ती नगर श्रीहष के समय डसी के अतर्गत्त थे । 

२ 
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ओऔर बामन की कुचामण ( जोधपुर राज्य ) मे रही। अजमेर के गौड़ों फे 
अधीन पहले जूनिया, सावर, देवलिया और श्रीनगर के इलाके थे, परंतु 
पीछे से श्रीनगर के सिया सब इलाक़े उनके अधिकार से निकल गये। 
उनकी ःखलावद मामावली नहीं मिलती। जसा का पौच ओर जोगा 
का पुत्र गौड़ राजा गोपालदास ( मांधातराज ) बादशाह जहांगीर के 
समय आलेर का किलेदार था और जब बादशाह तथा उसके बेटे खुर्रम 
( शाइजहां ) में अनबन हुई, उल समय गोपालदास अपने ज्येष्ठ पुत्र विक्रम 
सहित शाहज़ांदे के साथ था और ठट्ठे की लड़ाई मे वे दीनों बड़ी वीरता 
से लड़कर काम आये । गोपालदास के मारे जाने पर उसका दूखरा 
बेटा विट्वलदास जूनिया में शाइज़ादे के पास हाज़िर हुआ तो शाहज़ादे ने 
डसकी बहुत कुछ तसल्ली की और बहुतसा इनाम इकराम दिया। शाहजद्दां 
ने तझ््त पर बैठने के पीछे उसको ३००० ज्ञात ओर १५०० सवार का मनसब 

(१ ) बादशाह अकबर के पहले के दिल्ली के छुर्क, गुलाम, ख़िलजी, तुग़लक, 
सैयद, लोदी (अफ़गान) ओर सूरवशियों में से किसी का राज्य सो चर्ष भी रहने न पाया, 
जिसका सुख्य कारण यह था कि उन सुलततानों ने हिन्दुओं को सैनिक-सेवा के उद्च पद 
पर बहुधा नियत नहीं किया था | अ्रकबर ने उनकी इस नीति को हानिकारक 
जानकर अपनी सेना में सुक्नी, शिया और राजपूर्तों (हिंदुओं ) के तीन दुरू इसी 
विचार से रक्खे कि यदि फोई एक दुल बादशाह के प्रतिकूल्त हो जाय, तो दूसरे दो दल 
उसको दबाने में सहायक हो सके । इस सिद्धान्त को सामने रखकर अकबर ने सेनिक 
सेवा के ल्लिए मनसव का तरीक़ा जारी किया और कई हिंदू राजाओं, सरदारों तथा 
योग्य राजपूर्तों आदि को भिन्न भिन्न पदों के मनसवों पर नियत किया । 

पहले तो अमीरों के दर्जे नियत न थे और न यह नियम था कि कोनसा 
अमीर कितना लवाज़मा रक््खे और क्या तनम़्वाह पावे । अकबर ने फोजी प्रबन्ध के 
लिए ६६ मनसब नियत किये और अपने अमीरो, राजाओं, सरदारों और जागीरदारों 
शादि को अलग पझलग दर्जे के मनसब देकर भिन्न भिन्न मनसववों के अनुसार मनसब- 
दारों की तनख़्वाह भौर लवाज़मा नियत कर दिया | ये मनसब ३०००० से लगाकर 

१० तक थे। प्रारंभ में शाहज़ादों के लिवा किसी को ४००० से ऊपर का मनसब नहीं 
मिलता था, परंतु पीछे इस नियम फा पालन नहीं हुआ, क्योंकि राजा टोडरमल तथा 


कछुवाह्ा राजा मानसिद्द को भी सातदज़ारी मनसब मिला था और शाहज़ादों का 
मनसब १०००० से ऊपर बढ़ा दिया गया था । 
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दिया। फिर उसकी प्रतिदिन उन्नति छोती गई ओर बादशाह के चोथे 
राज्यवर्ष अर्थात्‌ सन्‌ ४ जुलूस ( वि० स० १६८७-८८ ) में वह रणधभोर 
के क्लिले का दाकिम नियत हुआ | सन्‌ प जुलूस (वि० स्व० १६८६-६०) में घह 
मिरज़ा मुज़फ्फ़र किरमानी की जगह अजमेर का फ़ोजदार ओर सन्‌ ८ जुलूस 
( थि० से० १६६१-६० ) में अजमेर का सुवेदार नियत हुआ। वही इलाक़ा 
उसकी ज्ञागीर का था। सन्‌ १४ जुलूस ( वि० स० १६६७-६८) में घज़ीरसखां 
सूवेदार के मरने पर धह अक़बराबाद ( आगरे ) का क्िलेदार और सूचेदार 
बना और डसका मनखव ४५००० ज्ास ओर ४००० सवार का हो गया। मरने: 
से पहले उसका मनसब ४००० जात और ५००० सवार तक पहुंच गया था। 
चह कई लड़ाइयों में शाहज़ादे शुजझज और ओरंगज़ेब के साथ था। खन्‌ 
२४ जुलूस ( वि० सं० १७०६ ) में उसका देहान्त हुआ । डसके ४ पुत्र अनि- 
रूद्ध, अजुन, भीम ओर हरजस थे | अनिरुद्ध अपने पिता फा उत्तराधिकारी 


हुआ | घह बादशाही सेवा में र.्रकर अपने अच्छे कामों से ३५०० जात व्‌ 
ये सनसब ज़ाती थे और इनके सिंचा सवार अलग होते थे, जिनकी संख्या ज़ाली 

सनसव से अधिक नहीं, किंतु कम ही रहती थी, जैसे हज़ारी ज़ात, ७०० सवार; त्तीन 
छज़ारी जात, २००० सवार आदि । कभी कभी जाती मनसब के बराबर सवारों की 
संख्या भी, लड़ाई शअआवदि में श्रच्छी सेचा बजाने पर बढ़ा दी जाती, परंतु ज़ात से 
सवारों की संख्या प्राय. न्‍्यून ही रहती थी। अलबत्ता सवार दो अरपा, से (त्तीन) अस्पा 
कर दिये जाते थे । दो भस्पा सवारों की तनखू्वाह मामूल से छेढ़ी ओर से अस्पा की 
दूनी मिलती थी, जिससे मनसबदारों को फ़ायदा पहुंच जाता था । बादशाह के 
पसन्न होने पर मनसब बढ़ा दिया जाता और अग्रसन्न' होने पर घटा दिया या छीन भी 
किया जाता था। मनसब के अनुसार माहवारी तनख़्वाह या जागीर मिलती थी। 
अत्येक मनसब के साथ घोड़े, हाथी, ऊंट, खच्चर और गाड़ियों की संख्या नियत होती 
थी और मनसवदार को ठीक उतनी ही संख्या में वे रखने पढ़ते थे, जैसे कि-- 

दस धज़ारी मनसबदार फो ६६० घोड़े, २०० हाथी, १६० ऊट, ४० खध्चर भोर 
६२० गाड़ियां रखनी पड़ती थीं ओर उसकी माहवार तनखझ्चाद्ू ६०००० रुपये होती थी। 

पांच इज़ारी को ३३७ घोड़े, १०० हाथी, ८० ऊंट, २० खच्चर ओर १६० 
गादियां रखनी पढ़ती थीं और उसका मासिक चेतन ३०००० रुपये होता था। 

एक हजारी को १०४ घोड़े, ३० हाथी, २१ ऊंट, ४ खच्चर भर ४२ गाड़ियां 
रखनी पड़ती थीं भौर उसे ४००० रुपये मासिक तनएत्वाह मिज़ती थी । 
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४३००० सवार तक के मनलव तक पहुंच गया था | आलमगीर ( ओरंगज़ेब ) 
के शासन-काल में शुज्ञा पर जो चढ़ाई द्वि० स० १०६६ ( वि० ख० १७१६- 
१७) में हुई थी उसमें वह नियत हुआ और आगरे से रवाना होकर रास्ते 
में ही मर गया। उसके वंशजों का दृत्तांत दम अजमेर के इतिहास में 
लिखेंगे । अनिरुद्ध के तीनों भाई भी बादशाद्दी चाफरी में रहे और उन्होंने 
भी सनसव पाये थे | अनिरुद्ध के भाई अजजैन ने जोधपुर के राजा गजर्सिद 
के ज्येष्ठ पुत्र प्रसिद्ध अमरसिदह राठोड़ को-जिसने शाहजहां वादशाह के 








एक सदी( १०० )वाले को १० घोड़े, ३ द्वाथी, २ ऊंट, ॥ खचर और ४ 
गाढ़ियाँ रखनी पढ़ती थीं ओर उसका मासिक वेतन ७०० रुपये होता था । 
घोढ़े भरती, इराक़ी, मुजन्नस, तुर्की, टट्टू, ताज़ी और जंगली रकक्‍्खे जाते थे । 
उनमें से प्रश्येक जाति की संख्या भी नियत रहती भौर जाति के भथुसार प्रत्येक घोड़े 
की तनस्वाह अलग अलग होसी थी जैसे कि अरबी की १८ रुपये माहचार तो जगली 
की ६ रुपये | इसी तरह हाथी भी श्रल्लग भ्रलग जाति के भ्रथोंत्‌ मस्त, शेरगीर, सादा, 
मंमोला, करहा, फुंदरकिया और म्योकल होते थे और उनकी तनस््वाह भी जाति के 
अनुसार अछग अलग नियत थी, जैसे मस्त के ३३ रुपये भाहवार तो म्योकल की ७ 
रुपये माहचार तनख़्वाह थी । ऊंट की भाहवार तनख्वाह ६ रुपये, खच्चर की ३ और 
गादी की १४ रुपये थी । 
सवारों के अनुसार मनसब के तीन दर्ज होते थे । जिसके सवार मनसब (ज्ञात) 
के बराबर होते चद प्रथम झेणी का, जिसके सवार मनसब से झाधे या उससे शधिक 
होते घह दूसरी श्रेणी का, ओर जिसके आधे से कम होते चह तीसरी श्रेणी का माना 
जाता था । एन श्रेणियों के अनुसार मनसबदार की माहवारी तनप््वाह में भी थोड़ासा 
झेतर रहता था, जैसे कि प्रथम श्रेणी के & हजारी मनसबदार की माहवारी तनझवाह 
३०००० रुपये तो दूसरी भ्रेणीवात्ते की २६००० भौर तीसरी श्रेणीचाले की २८००० 
होती । इसी तरह धोड़ों के सवारों की तनस़्वादह् भी धोड़ों फी जाति के अनुसार अलग 
झलग होती थी। जिसके पास इराक़ी घोड़ा होता उसको ३० रुपये भाहवार, मुजन्नस- 
घाले को २९४, छुर्कींचाले को २०, टर्‌हवाले को १८, ताजीयाले को १४ और जंगलीवाले 
फो १२ रुपये माहवार मिलते थे। घोड़ों के दाग भी त्गाये जाते थे श्लोर उनकी 
हाजरी भी ली जाती थी | यदि नियत सख्या से घोड़े आदि कम्म निकलते तो उनकी 
तनस्वाह् काट ली जाती थी । मनसबदारों का यह तरीक़ा अकबर के पीछे ढीला पढ् 
गया और बाद में तो चाममात्र का म्रातैष्ठा-जूचक ख़ितताव सा हो गया था । 


ग्रगक 
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दरबार में मीर वज़्णी सलाबतख्रां का कटार से काम तमाम किया--था | 
अज्ञमेर के अ्रतिरिक्त जोधपुर राज्य में मारोठ के आसपास के 
प्रदेश में भी गोड़ों का पहिले अधिकार था, जिससे वह प्रदेश अब तक 
गौड़ाटी ( गौड़ावाटी ) कहलाता है। राजपूसताने फे बाहर गौड़ों की ज्ञर्मी- 
दारियां आगरा, अवध आदि ज़िलों में हैं । 
राजपूताने के साथ संबंध रखनेवाले प्राचीन राजवंशों का बह्लुत दी 
संक्षिप्त परिचय इस अध्याय में केवल इस अमभिप्राय से दिया गया है कि 
उसके पढ़ने से पाठकों को यह ज्ञात हो जाय कि प्रचलित बड़वे भाटों की 
स्यातें ओर रास्ता आदि पुस्तकें कितनी अशुद्ध और कपोलकहरिपित हैं । इस 
अध्याय में दिये हुए प्राचीन राजवंशों में से अधिकतर फा तो नाम निशान भी 
भार्टो की ख्यातों में नहीं मिलता ओर जिन चेशों की वेशावलियां तथा संधत्‌ 
उनमें दिये हैं थे प्रथः कृत्रिम एवं मनमाने हैं | इतिहास के अंधकार में उन 
लोगों ने केसी-कैसी निराघार कथाओं को इतिद्दास के नाम ले उनमें भर दिया 
है. ओर अब तक राजपूत जाति उन्ही पर विश्वास करती चली आ रही है । 
थे देशी और विदेशी विद्वान बड़े धन्यवाद के पात्र हैं, जिनके शोध ने भारत 
फे प्राचीन इतिद्ास पर प्रकाश डालकर डसे किसी प्रकार अन्धकार से 
निकाला है। प्राचीन शिलालेख ओर दानपत्र, जो पद्दले केवल धन के बीजक 


सनसब का थह्द चृत्तान्त पढ़कर पाठकों फो आश्रय दोगा भौर थे अवश्य ही 
यह प्रश्न करेंगे कि दस छज़ारी मनसबदार अपने मासिक चेतन ६०००० रूपयों में ६६० 
घोड़े ( सवार शोर साज सद्दित ), २०० हाथी, १६० ऊंट, ४० खच्चर, और ३२० 
गाड़ियां सैनिक सेवा के क्षिए उत्तम स्थिति में कैसे रख सकता था ? परंतु इसमें 
झाश्रये जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि उस समय प्रत्येक वस्तु बहुत सस्ती मिलती 
थी अथोत्‌ जो चीज्ञ उस वक्क एक आने में मिलती थी उतनी ञझाज एक रुपये को भी 
नहीं मिल सकती । बिलकुल साधारण स्थिति के मनुष्य को भी उस ससय बहुत ही 
थोड़े व्यय में उत्तम खाद्य-पदा्थ तथा अन्य झावश्यक वस्तुएं मित्त सकती थीं । “आाईने 
झकवरी' में झकवर के राज्य के प्रत्येक सूबे की उन्नीस वर्ष ( सन्‌ जुलूस या राज्यवर्ष 
६ से २४-वि० स० १६१७ से १६३५ तक ) की भिन्न भिन्न वस्तुझों की दर नीचे 
लिखे अ्रनुसार दी है-- 


श्ष्८ 





समझे जाते, जिनके रद्दस्य प्रायः गुप्त और लुप्त ही से थे ओर जिनकी लिपि 


राजपूताने का, इतिटहदास 


/४,०३०६/- 


को देखकर लोग शझआश्चर्य के साथ नाना प्रकार, की मिथ्या करपनाएं करते 
थे, उन्हीं के द्वारा आज हमारा सच्चा इतिहास कितने एक अश में प्राप्त हों 
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अकवर के समय का मन, २६ सेर १० छुटाक अग्नेज़ी के वराबर होता था और 
झकबरी रुपया भी कलदार से न्यून नहीं था । उपयुक्त भाव देखकर पाठक रवय॑ विचार 
कर सकते हैं कि उस समय सनसवदार और उनके सैनिक साथी अपना निर्वाह भली- 
भात्ति किस प्रकार कर सकते थे । सजूदूरों ओर नोकरों के चेतन का भी अनुमान इसी 


से किया जा सकता है। 
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गया है। प्राचीन शोध के पूरे किसको मालूम था कि मोयबंशी महाराजा 
चन्द्रमुपत और अशोक किस समय ओर केसे प्रतापशाली हुए, ग़ुप्तवंशी 
समुद्र॒गरुत वा चंद्॒गगुप्त ( दूसरे ) ने कहां-कद्ां विजय प्राप्त की, ह्पेवर्द्धन 
ने केसे-केसे काम किये, प्रतिहारों ने मारवाड़ से जाकर कन्नौज का महा- 
शज्य कब लिया, उनका साम्राज्य किस प्रकार बढ़ा चढ़ा रद्या ओर भारत 
के विविध राजवंशों में कौन-कौन राजा फब-कच हुए्प॥। केवल पौराणिक 
कथाओं ओर प्रचलित देतकथाओं में अनेक प्रसिद्ध राजाओं के जो नाम 
बंशपरंपरा से सुनते आते थे डनके साथ अनेक कदिपत नाम जोंड्कर 
वि० लं० के प्रारंभ से लगाकर नवीं और दसवीं शताब्दी या डससे भी पीछे 
होनेवाले राजाओं का समय हज़ारों घर्ष पहले का ठहरा दिया तथा उस 
समय की घटनाओं को सतयुग की बतलाकर कई पुराने मद्दल्,, मंद्रि, गुफ़ा 
आदि स्थानों को पांडवों, संप्रति, विक्रमादित्य, भर्तरी ( भठृहरि ) आदि 
राजाओं के बनवाये हुए पप्तिद्ध कर दिये। 
हम ऊपर लिख आये हैं कवि राजपूताने में प्राचीन शोध का काम 
अब तक चसाममात्र को ही हुआ है। संभव है कि आगे विशेष रूप से खोज 
द्ोने पए फिर अनेक नवीन बृत्त प्रकट होकर राजपूताने का प्राचीन इति- 
हास शुद्धता के साथ लिखे जाने में सहायक होंगे। आज तक जो कुछ 
सामग्री उपलब्ध हुई है. उसी के आधार पर हमने राजपूताने से संवेध 
सखनेवाले प्राचीन राजवंशों का नाम-मात्र का परिचय ही ऊपर दिया है । 


चोथा अध्याय 


मुसलमानों, मरदर्टों और अंग्रेजों का राजपूताने से संबंध 
हज 


आता 5उ5्णर,क0५2:7८०७----० 


मुसलमानों का संबंध 


विक्रम संबत्‌ की तेरहवी शताष्दी के मध्य तक राजपूताने के प्रत्येक 
विसाग पर प्रायः राजपूत राज़ा ही राज्य करते थे। यद्यपि उससे पूर्व ही 
मुसलमानों के हमले इस देश पर होने शुरू हो गये थे ओर उन्होंने सिंध 
तथा उत्तरी सीमान्त प्रदेश पर अपना अधिकार कर लिया था तो भी षहां 
के राजपूत अवसर पाकर उनको अपने इलाकों में से निकाल भी देते थे । 
राजपूताने के साथ मुसलमातों के संबंध का घर्णन करने के पूथे मुसलमानों 
की उत्पत्ति के विषय में थोड़ासा कथन करना अप्रासंगिक न दोगा। 

अरब देश में भी पहले द्विन्दुस्वान फे ठ॒ल्य दी भिन्न-भिन्न जातियां 
थीं और उनमें धर्ममेद भी था। वहां के निवासी कई देवी देवताओं फी 
मूर्तियों को पूजते और देश में फई छोटे बड़े राजा घ सरदार थे, जिनमें 
निरंतर लड़ाई-कगड़े होते रहते थे। घद्दां की साधारण जनता प्राय! 
अझसभ्य और अशिक्तित थी। वि० सं० ६श्८ (६० स० ४७१) में कुरेश 
जाति में सुहम्मद नामक एक भद्दापुरुष ने जन्म लिया। सयाना होने पर 
उन्होंने देखा कि मतभेद ओर लड़ाई-कगड़े देश का नाश कर रहे हैं, पर- 
स्पर की फूट ओर घैरभाव ने देशवासियों के हृदय में घर कर रफ़्खा 
है ओर लोग यद्यपि वीरप्रकृति के हैं, परंतु अंधविश्वासों से पदाक्लांत 
हो रहे हैं। उन महात्मा ने वीड़ा उठाया कि मैं मूर्तिपूजन को डठा दूँगा, 
अपने देश-बांधवों को एकेश्वरवादी चनाकर डनके मतभेद्‌ को तोड़ दूँगा 
झौर दीम दीन दशा में डूबे हुए लोगों फे लिए एक दी धर्म स्थापित कर 
उनकी दशा उन्नत कर दूंगा। ऐसा दढ़ संकल्प फर उन्होंने बि० सं० ६६७ 





मुसलमानों का सम्बन्ध ग्द्यर 
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( ईं० स० ६१० ) में अपने तई ईश्वर-प्रेरित पैगेंबर प्रकट किया ओर कुरान 
को ईशखरीय आज्ञा चतलाकर किसी प्रकार के भेद्भाव के बिना धनी द दीन 
सब को एक ही इंखर की प्राथना करने का उपदेश देने लगे। लोगों ने 
डनको पैसबर मानकर उनकी वातों पर चिश्वाख किया और शने! शतेः 
उनका प्रचारित मत बढ़ने और ज़ोर पकड़ने छामा | स्वार्थी लोगों ने अपने 
स्वार्थ की रक्षा के निमित्त अपने पक्तवालों को उकसा कर सुहम्भद 
साहव को नाना भाँति के कष्ट पहुंचाने में कमी न की | यहांतक कि बैर- 
भाव और आपत्ति के मारे उनको मक्का छोड़कर मदीने जाना पड़ा, तभी से 
अथोत्‌ वि० से० ६७६ ( है० स० ६२२ ) से द्विजरी सन का प्रारंभ हुआ | 
इतने पर भी वे अपने सिद्धांतों पर अटल वले रहे ओर अन्त में विजय प्राप्त 
कर उन्होंने अपने नाम्त का सुहस्मदी धर्म प्रचलित कर दिया। डनके 
अनुयायी परस्पर का पेरभाव छोड़ एकता के छात्र में बंध गये | सहर्घर्मी 
भाई के नाते से उनमें पारस्परिक प्रेम की दुद्धि हुईं । उनका सामाजिक 
घल बढ़ा ओर अपने नेता का स्वर्गवास होने के पूच्चे ही एकमत होकर 
उन्होंने अन्यान्य देशों में सी अपने घर्म को फैलाने के लिए उत्साह के साथ 
फार्यायम्भ किया | पेंग्रम्वर श्लाहव के जीते जी ही इस्लाम धर्म अरब के 
वहुस से विभाशों में फेल छुका था और डनके अहुयायियों की एकता तथा 
धार्मिक दढ़ता के कारण डनका वल्ल इतना बढ़ गया कि वे खुल्लम खुल्ला दल्न- 
घार के ज़ोर से अपने मत का प्रंचार करने लगे और धर्म फे नेम से अपनों 
राजनेतिक दल बढ़ाकर अन्त में वे एक वीर जाति के स्वामी और देश 
के बढ़े विभाग के शासक हो गये | उन्होंने अपने देशी भाइयों के साथ भी 
कई लटड्टाइयां लड्डी और वे धन थ ऐश्वये प्रात्त करने में सफलं-मनोरथ 
दोकर द्विजरी सन्‌ ११ (वि० से० द८&-हं० ख० ६३२) में ६२ बरस की 
उमर में स्वर्ग को सिधारे । उनके पीछे उनकी गद्दी पर चैठनेवाले ख़लीफां 
कहलाये | पहला खलीफा अवृवकऋ सिद्दीक् हुआ, जो मुद्म्मद साहब की 
मा व ले ला लि तट पल 


(१ ) हिजरी सन्‌ के लिए देखो 'भारतीय प्राचोनलिपिमाला', पृष्ट 4६8६-६३ । 
ड्चेदे ष 
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६६१८ई० स० ६३२९-३४ ) तक खलीफा रहा । 

सुदस्मद साहब की मृत्यु के पीछे २० ही बषे में मुसलमानों का 
झधिकार सीरिया, पेलेस्तान, मिसर और ईरान पर हो गया, जिसका 
मुख्य कारण उनके धम का यह आदेश था कि विधार्मेयों को मारनेवाले 
फो स्वगे मिलता है | ये लोग जहां पहुंचते वहां के लोगों को बलपूर्वक 
मुसलमान बनाते और जो अपना धर्म छोड़ना नहीं चाहते उनको मार 
डालने भे ही वे सवाब ( पुरय ) समभते थे | इसी से ईरान के कई कुटुंबों 
ने अपने धर्म की रच्ता के लिए समुद्र-साग से भागकर हिन्दुस्तान में शरण 
ली, जिनके चंशज यहां पारसी कहलाते हैं । ऐसे द्वी ये लोग जहां जहां 
पहुंचते वहां की प्राचीन सभ्यता को नए्ट कर वहां के भहल, मंद्रि, मूर्तियों 
आदि को तोड़कर मट्यामेट करते ओर बड़े बड़े पुस्तकालयों तक फो 
जलाकर भस्म कर देते थे । 





( $ ) अबूबक् भोर उसके पीछे के तीन ख़लीफा, ये चारों ( चहार ) यार 
फहलाते थे--उमर घिन ख़त्ताब ( ख़त्ताब का बेटा उसर )-हि० स॒० १३ से २३ 
( वि० स्न्‍० ६६१ से ७० १८४ ० स० ६३४-४४ ) । 
उस्मान-ह्वि० स० २४ से ३५ ( वि० स० ७०१ से ७१२८६० स० ६४४-५४५ )। 
घत्ती-द्ि० स० ३६ से ४० ( घि० से० ७१२ से ७१८-है० स० ६९२१-६१ ) तक । 
फिर शली का पुन एसन सिफे ६ सास ख़लीफा रहा तदनतर उस्मान फे सेनापति 
भुझ्भाविया ने उससे गद्दी छीन ली शोर घट ख़ल्लीफा बन गया। वह उम्मियाद्‌ पंश का 
था, जिससे च्ठ कौर उसके पीछे फे १३ खलीफा उस्सियाददशी कहलाये भौर उनरी 
राजधानी दुमिश्क रही । 

(२) ख़छीफा उमर के सेनापति प्रम्न-इबन-उल्‌-आस मे ईं० सन्‌ ६४० 
( थि० स० ६६७ ) में मिसर के प्रसिद्ध नगर पझलेग्ज़ैणिड्या प्थथोत्‌ इस्कन्दारिया को 
विजय फरने के समय चहां के प्राचीन पुस्तकारऊय को, जिसमें कई राजाओं की एकत्र 
फी ६ लाखो पुस्तकें थीं, ग्रजीफा की झाज्ञा से जलाकर नष्ट कर दिया। यद्यापे इस 
विषय में कोई कोई यूरोपियन विद्वान्‌ सदेह करते है, परतु सुसलमानों के इतिहास से 
इूसके सत्य ऐोने में कोई सदेह नही रहता । “नासिखुत्तवारीख़' में इसका हाल याहिया 
हामक घिट्टान्‌ के घूत्तान्त में पिस्तार से दिया है । याहिया ने अम्र-हयून उल्‌-आस से 
एस पुस्तफालय पर हस्तात्तेप न करने की प्रार्थना की थी घोर अम्र ने उसके कहने पर 
स्वलीफा उमर फो किस भी था, परतु खलीफा ने यही उत्तर दिया कि यदि इन पुस्तका 
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फिर तो खिलाफत की गदही के लिए आपस ही में लड़ाई कगड़े 
चलने लगे, सहधर्मी का नाता टूट गया ओर सांसारिक ऐशये तथा पद- 
घतिष्ठा के प्रलोभन ले वही कार्य कराया जो राज्यप्राप्ति के लिए संसार 
की अन्याय जातियो में होता आया है। खलीफा अली जब खिलाफत के तस््त 
पर चेठा तो लोग उसको असली वारिस न समकफकर उसके खिलाफ हुए | 
खारिज़िन लोगो के साथ की लड़ाई मे घह हारा ओर अत में द्विी० ख० ४० 
(वि० स० ७१८८-६० स॒० ६६१ ) मे मारा गया। उसको मृत्यु के पीछे बहुत 
से मुसलमानों ने उसका मत इस्तियार किया और वे|शिया नाम से भ्सिद्ध 
हुए । ईरान के सुसलमएन और एिदुस्ततत के दाऊदी बोहरे इसी मत के 
माननेवाले हैं । 
हम यहां सुहम्मदी मत का इतिहास नद्दी लिख रहे है | हमारा 
अभिप्राय राजपूताने के साथ मुसलमानों का संबेध वतलाने का है, अत्तरव 
अब हम संच्तेप में यह बतलायेंगे कि मुसलमान भारतवप में कब आये 
ओर किस प्रकार उन्होंने अपना राज स्थापित किया। 
खलीफा उमर के समय में अरव सेना समुद्र-माग से चंवरे के पास 
थाने तक आई, जो उम्रान के द्ाक्रिम उस्मान बिन आसखी ने खलीफा की 
आजा के विना भेजी थी, इसलिए उमर ने उसे वापस बुला लिया और डस्पान 
को यह भी लिखा कि जो इस सेना ने द्वार खाई तो उसमें जिसने सेनिक 
मारे ज्ञा्वेंगे उतने ही तेरी क्ौम के आदमियों को मारूंगा' । 
इसी असे में उस्मान के भाई ने सड़ोच पर सेना भेजी सो मागे में 
देवल (संघ ) के पास चच (सिंध के राजा ) ने उससे लड़ाई की। 
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में जो कुछ लिखा हैं वद कुरान के अजुसार है तव तो हमको इन अनेक भाषाओं की असझस्य 
पुस्तकों की कोई आवश्यकता नहीं, कुरान ही वलर है, यदि इनका शाशय कुरान 
से विरुद हे तो बहुत बुरा है, इसलिए सब को नए्ट फर ठो। खलीफा की यह अज्ा 
पाने पर अम्ल से इस पुस्तकी को इस्कन्दारेया के हस्मामों में भेजकर पानी गरम करने 
के लिए ईघन की जगह्ट जलवा दिया | इन पुस्तकी का सम्रह्द इतना बड़ा था हि ६ 
महीने तक उनसे जछ गरम होता रहा । 

(१ ) इालियद ; हिस्‍्दी ऑवू दाद्िया, जि० १, छ० ४१९६-१६ | 





ब्द्छ राजपूतानै का इतिद्दास 





'फतूइल्‌ घबल्लदान' में तो लिखा दे कि अरबों ने शत्रु को शिकस्त दी, परंतु 
ध्वचलामे! में उल्लेख हे कि इस युद्ध में अरब सनापति मुशरा अचुल आखसखी 
मारा गया! । हे | 

फिर थोड़े छी समय पीछे इराक (बसरा) के हाकिम अबू मूसा 
अशाकी ने अपने एक अफसर का मकरान व किरमान में भेजा । खलीफा ने 
अबू सूसा को हिन्द व सिध का खुलासा द्वाल लिख भेजने की आज्ञा दी, 
जिसपर उसने उत्तर खिखा कि हिंद व सिंध का राणा ज़बदेस्त, अपने 
धर्म का पक्का, परंतु मन का मेला है। इसपर खलीफा ने आज्ञा दी कि 
उसके साथ जिद्दाद ( धर्म के लिए युद्ध ) नहीं करना चाहिये । 

दि० स० २२ ( वि० सं० ७००८ई० स्व० ६४३ ) में अबूदुल्ला बिन 
उप्तर ने किरमान और सिजिस्तान फ़तद् कर सिंध में भी सेना भेजनी चाही, 
परंतु खलीफा ने डसे स्वीकार न किया । ख़लीफा वलीद्‌ के समय उसके 
एक सेनापति हारूं ने मकरान को विजय कर वहुत से विलोचों को मुसल- 
मान यनाया। इस प्रकार द्वि० ख० ८७ ( वि० स० ७६३८०६० स० ७०४५-८६ ) 
से वहां सुसलमानी घम का प्रचार छुआ ओर सुसलमान दिन्दुस्तान के 
निकट आ पहुंचे । 

फिरिश्ता लिखता दे कि पहले सरंदीप ( सिंद॒ल्लद्वीप, लेका ) के 
व्यापारिया के जह्ाज़ अफ्रीका ओर लाल समुद्र ( 70०१ 568 ) के तट पर 
तथा फारिस ( दंरन ) की खाड़ी मे माल ले जाया करते थे ओर हिंदू यात्री 
भी मिसर ओर मक्का मे अपने देवताओं फी यात्रा के लिए जाया करते थे” | 
फछते हैं कि सरंदीप के निवासियों मे से वडुतेरे शुरू ज़माने दी से मुहस्मदी 


(५ ) इलियट, शेसीी थाव्‌ दढिया, जि० १, ए० ४१६ । 

(२) वही, ए० ४१६ । 

(३ ) वही, ४० ४१७। 

(४ ) ख़ल्तीफा पल्लीद ने दि० स० ८६-६६ (वि० स० ७६२-७७१८६० स०. 
७०४६-११४ ) तक शाप्तन किया था । मर 

(४ ) ब्रिग्जन, फिरिश्ता, मि० ७, ए० ४०२ | 
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जाना जारी हो गया था। एक बार सरंदीय के राजा ने अपने देश की कई 
अमूल्य घस्तुओं से लदा हुआ एक जहाज़ वगदाद को, खलीफा वलीद के 
वास्ते, भेजा । देवल (सिध ) पहुंचने पर घहां (उट्ठे ) के राजा की आज्ञा से 
चह लूट लिया गया। उसके साथ सात जहाज़ ओर भी थे, जिनमें कई 
मुसलमान कुछठम्ब थे, जो फर्बेल्ा की यात्रा को जा रहे थे, वे भी क्रैद कर लिये 
गये । उनमे से कई क़्रेदी किसी ढब से निकलकर हज्ञाज' के पास अपनी 
फरियाद ले गये। डसने मकरान के हाकिम हारूं के छारा सिंध के राय सस्सा 
( घच ) के पुत्र दाहिर को चिट्ठी लिखकर भेजी | दाहिर ने टालाहूली का 
उत्तर दिया, जिसपर हज्जाज ने इस्लाम के प्रचार के लिए हिंदुस्तान पर आक्र- 
मरण करने की आज्ञा खलीफा वलीद से लेकर बुदमीन नामी एक अफसर को 
तीन सो सवारों सहित रवाना किया और मकरान के द्वाकिम हारूं को लिख 
दिया कि इसकी सहायता के लिए एक सहरत्र सना देवल पर आक्रमण करने 
को भेज देना । बुदमीन को सफलता तन हुई और वह प्रथम युद्ध में डी मारा 
गया । फिर हज्जाज ने हिं० स० ६३ (वि० से० ७६८८ई० स० ७११) में अपने 
घेरे भाई और जमाई इमादुद्दीन सुद्दम्मद्‌ (बिन ) कासिम को ६ इज़ार 
असीरियन्‌ सेना देकर देवल पर भेजा। यहां पहुंचते ही उसने नगर का 
घेरा डालने की तैयारी की, परन्तु बीच में पत्थर की सुदृढ़ दीवार से घिरा 
हुआ १२० फुट ऊंचा एक विशाल मंद्रि आ गया था। मुहम्मद्‌ कासिम ने 
मंद्रि के जादू भरे ध्वज्नादंड की ओर पत्थर फेंकने का यंत्र मंजनीक (मर्कटी 
यंत्र) लगातार तीसरे फैर में दंड को गिरा दिया, थोड़े ही दिनो मे मदिरि 
को तोड़ डाला और १७ बे से अधिक अवस्थावाले तमाम प्राह्मणों को मार 
डाला[,-छोटे चालक तथा स्त्रियां क्रैद की गई और बुड़ढी औरतों को छोड़ 





( १ ) हज्जाज बढ़ी वीरप्रकृति का अरब सेनापति था, जिसको उम्मियाद वश 
के पाचर्वे ख़त्लीफा शअब्दुक माज्षिक ने अरब और ईरान का शासक नियत किया था। 
हज्ाज दड़ा ही निदेयी था और कहते हैं कि अपने जीवनकाल में उसनें १२०००० 

पे रे ०५ ० पु पे 
प्लादमियों को सरवाया था ओर उसकी रूत्यु के समय उसके यहां-४०००-० आदमी क्रैइ थे। 
(२ ) जबिगज़, फिरिश्ता, जि० ४, ए० ४०३ । 


श्८६ राजपूताने का इतिहास 





दिया | मंदिर में लूट का माल वह॒तसा हाथ आया, जिसका पांचवां हिस्सा 
हज्जाज के पास ७४ लॉंडियों सहित भेजा गया ओर शेप सेना में बांट 
दिया । फिर देवल पर आक्रमण किया । दाहिर का पुत्र फोजी (”? ब्राह्मणा- 
बाद को चला गया | फासिम ने उसका पीछा किया ओर डसे कद्दलाया 
कि यदि अपना माल असबवाबव लेकर स्थान रिक्त करदाग तो तुम्दारे प्राण न 
लिये जायेंगे । वहां से सेहवान आदि स्थानों को विजय करता हुआ बह राजा 
दाहिर की तरफ बढ़ा | दाहिर के ज्येछ्ठ पुत्र हलीरा ( हरीराय ) ने बहुतसी 
सेना एकन्न कर कासिम का मागे रोका, उसने भी मो्च पकड़े, परंतु खुद्ध का 
खामान समाप्त हो गया था और सेनिक भी हताश हो गये थे, जिससे कासिम 
ने दज्जाज को सहायता के लिए नई सेना भेजने को लिखा ओर उसके 
पहुँचने तक वह अपने योद्धाओं को हिम्मत वंधाता रहा। ठीक समय पर 
पक हजार अरब सवार सहायता के निमित्त आ पहुँचे तब फिर जेग 
छेड़ा | कई लड़ाइयां हुई, परन्तु विजय किसी को भी प्राप्त न हुईं। फिर 
दाहिर ने युद्ध पर कमर बांधी और वह अपने पुत्र की सेना से जा मिला । 
सेना-संचालन का काम उसने अपने हाथ में लिया ओर ता० १० रमज़ान 
हि० स॒० ६३ (वि० सं० ७६६ आपाढ' सुदि ११८६० स० ७१२ ता० २० जून) 
को ५०००० राजपूत, लिंधी ओर मुसलमान योद्धाओं (जो उसकी शरण में आा 
रहे थे ) के साथ कासिम के मुक़ाबले को बढ़ा । पहले तो उसने शब्जु-सना 
के निकट पहुंचकर छोटी लड़ाइयों से अरबो को अपने खुटढ़ मोर्चों से 
बाहर लाने की कोशिश की, परंतु जब उसमे सफलता न हुई तो धावा कर 
दिया | घोर संग्राम होने लगा, वीरवर दाहिर शज्ञओं को काटता हुआ अपने 
साथियो समेत अरब सेना के मध्यभाग तक पहुच गया। वे लोग नऊूथे' 
जला जलाकर इ्िंदुओं पर फेंकने लगे। एक जलता हुआ गोला दाहिर के 





( $ ) बिग्ज़, फिरिश्ता, जि० ४, ए० ४०४। 


( २ ) नफूथा एक गा द्रव पदाथे होता था जो भूमि से निकलता था। 
उसकी गोकिया बनाकर जलते हुए तौरों के द्वारा श्रुओं पर फेंकी जातीं, जिनसे आग 
सझूग जाती थी। 


१6% $ 


मुसलमानों का सम्बन्ध श्ट७ 





श्वेत हाथी के सुख पर ञझा लगा, जिससे वह घवबराकर नदी की तरफ 
भागा | यद्द देखकर राजा की सेना में खलबली मचगई ओर अपने स्वामी 
को भागा जान उसने भी पीठ दिखा दी। कासिम ने पीछा किया, इतने में 
राजा का द्ाथी जल में डुवकियां लगाकर शांत हो लौट आया | दाहिर ने 
अपने योद्धाओं को ललकारकर लौटाया और बह वद्दाडुरी के साथ डटकर 
युद्ध करने लगा। इतने में अनायास एक तीर डसके शरीर में आ घुसा 
ओर वह घायल होकर गिर पड़ा, इसपर भी उसने हिम्मत न हारी । यद्यपि 
घाव अनिष्टकारी लगा था तथापि वह घोड़े पर खबार हो शज्-सेना पर 
धहार करता हुआ आगे बढ़ा और चीरता के साथ खढ़ भाइता वीरगति को 
श्राप्त इआ' । फिर कासिम अज़द्र ( ऊच ) पहुंचा तो दाहिर का पुत्र उस 
गढ़ को छोड़कर प्ाह्मणाबाद चला गया। 
अपने पुत्र को क्षात्रधर्म से मुख मोड़ा देखकर दाहिर की राणी ने 
पति का आखन अद्दण किया और सच्चे शरबीर हृदयवाली बह बीराइना 
पंद्रह सदस्त्त सेना साथ लेकर पति का बैर लेने शह्व की ओर चली | 
डसने अप्विस्नान करने की अपेक्ता असिधारा में तन-त्याग अपने पति 
के पास पहुंचने का मारे उत्तम समझा | पहले तो उसने भूखी वाधिन की 
तरह चैरियों पर आऋमण किया और फिर गढ़ में बैठकर शन्षु के दांत 
खट्टे करने लगी | कई मह्दीनों तक कासिम गढ़ घेरे पड़ा रदह्य, परन्तु विजय 
न ध्राप् कर सका | अन्त में राजपूर्तों का अन्न व लड़ाई का सामान समाप्त 
हो गया तब उन्होंने अपनी रीति के अजचुसार जोहर की आग जलाई | स्त्रियों 
ओर बाल-वच्चों को उस धधकती हुई ज्वाला के हवाले किया, फिर राणी 
रहे सह्दे राजपूर्तों को साथ लेकर शज्ुखेना पर टूट पड़ी और अपने संकरप 
के अनुसार खड़थारा में तन-त्याग पतिलोक को प्राप्त हुई । असीरियन सिपा- 
दियों ने गढ़ में घुसकर छः हज़ार राजपूतों को खत रक्खा और तीन हज़ार 
को कैद किया। फिरिश्ता ने यह कह्दी नईीं लिखा कि कितने मुसलमान मारे 
गये । क्‍या सहस्त्रों राजपूत योद्धाओं ने भेड़ चकरी की भांति अपने गले 
(१ ) त्रिग्ज, फिरिश्ता, नि० ४, ए० ४०८। (२) वही, जि० ४, ४० ४०४ । 





श्द्यद राजपूताने का इतिहास 
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काटने दिये होंगे ? बंदियों में दाहिर की दो राजकन्याएं स्वरूपदेवी और 
बरीलदेवी ( परिमलदेवी ) भी हाथ आई ओर मुहम्मद कासिम ने खलीफा 
के वास्ते उन्हे इज्जाज के पास भेज दिया | द्वि० स० ६६ (वि० सँ० ७७४०-६० 
स० ७१५) मे वे. राजदुलारियां दमिश्क में पडंंचाई गई, जो उस समय 
उभ्मियाद्‌ खलीफों की राजधानी थी। एक दिन ख़लीफा ने उनको बुलाया 
ओर उनका रूप-लावण्य देखते ही वह विह्ल हो गया ओर उनसे प्रेम की 
याचना की | ये दोनों भी तो दाहिर जैसे घीर पुरुष और उस सती वीराइना 
माता की पुत्रियां थीं। उनका बिचार यह था कि किसी प्रकार अपने पिता 
के मारनेवाले से बेर लेकर कलेजा ठण्ढा करें और साथ दी अपने सतीत्व 
की रक्षा भी करें । अपने संकरप को पूरा करने का अच्छा अवसर जान 
उन्होंने खलीफा से प्राना की कि दम आपकी शेय्या पर पेर रखने योग्य 
नहीं हैं, यहां भेजने के पहले द्दी कासिम ने हमारा कौमायेत्रत भड़ कर दिया 
है. । इतना सुनते ही खलीफा आगवबूला हो गया और उसने तलूकाल 
आज्षापत्र लिखवाया कि इसके देखते ही मुहम्मद कासिम को बैल के चमड़े 
में जीता सीकर हमारे पास भेज दो | इस हुक्म की उसी समय तामील हुई, 
मार्ग में तीसरे दिन कासिम मर गया ओर उसी शपवस्था में खलीफा के पांस 
पहुंचाया गया । खलीफा ने उनदोनों राजकन्याओं को चुलवाया और उन्हीं फे 
सामने वेल का चमड़ा खुलबा कर कासिम का शव उन्हें दिखलाया और 
कटद्दा कि ख़ुदा के ख़ल्लीफा का अपमान करनेवालों को में इस प्रकार दएड 
देता हू । काखिम का ख्त-शरीर देखते द्वी स्वरूपदेवी के मुख पर अपना 
मनोरथ सफल होने की प्रसन्नता छा गई, परंतु साथ ही मंद मुस्कुराद्ट 
ओर कटाक्ष के साथ उसने निधड़क ख़लीफा को कह दिया कि ऐ. 
-ख़लीफा ! कासिम ने हमारा सतीत्व नष्ट नहीं किया, वह सदा हमें अपनी 
सगी भगिनियों के तुल्य समझता रहा ओर कभी आंख उठाकर भी कुदृष्टि 
से नहीं देखा, परंतु उसने दमारे माता, पिता, भाई और देशवंधुओं को मारा 
था इसलिए उससे अपना चैर लेने को दमने यह मिथ्या दोप डसप॑र्ट 
लगाया था । तू क्‍यों अधा होकर हमारी बातों - में आ गयां और बिना 





मुसलसानों का सबंध श्द्ढ 
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किसी प्रकार की छानवीन के दूने अपने एक सच्चे स्वामीभक्त सेघक को 
मरवा डाला' । घीर वालिकाओं के ये घचन झुनते ही खलीफा सन्न हो 
गया और उनको अपने सामने से दूर किया। फहते हैं कि उसने फिर उच 
दोनों को जीता ही जलवा दिया । 

खलीफा हशाम फे समय (द्वि० स० १०४-२४५-वि० से० ७८१- 
८००-६० स० ७२४-४३ ) ज्ुनेद हिन्दुस्तानी इलाकों फा दाक्तिम नियत 
होकर आया । जब सिंधु नदी पर पहुँचा तो दाहिर के बेटे जैसिया ( जेसा, 
जयसिद्द ) से, जो सुसलमान हो गया था, उसका सुकावला एक भील पर 
नोकाओं छएए हुआ | उस लड़ाई में जैसिया की नोका हब गई और घह 
कलेद्‌ करके मारा गया' । 

इस तरह सिंध पर मुसलमानों का अधिकार द्वो गया। राजपूताने 
की पश्चिमी सीमा सिंध से मिली हुई थी, अतए््व उधर से राजपूताने और 
विशेषकर मारवाड़ पर उनके इमले होने लगे। वहां के राजपूत भी उनसे 
यरावर लड़ते ही रहे | सिंध के झुसलमान राजपुताने के किसी अश पर 
अपना अधिकार न जमा सके, थे केवल जहां मौका मिलता वहां लूटमार 
करते ओर राजपूतों का प्रचल सामना होने पर पीछे भाग जाया करते थे। 
सिंध की ओर से राजपूताने पए कव-कथ ओर किन-छिन मुसलमान 
अफ़सरों ने चढ़ाइयां की इसका व्योरय न तो फारसी तवारीख़ों में ओर न 
यद्वां की ख्यातों में मिलता है | केवल 'फतूहुल चलदान' में लिखा है कि 
लिंध के दाकिम जुनेद ने अपना सैन्य मर्माड़*, मंडल, दालमज', बरूस", 
उज़ेन, मालिया, वहरिमद (?), अल चेलमात्र”* और जज पर भेजा 

(१ ) मिग्ज़, फिरिश्ता, जि० ४७, छ० ४३१०-११ 


(२ ) इलियट , हिस्दी ऑँव्‌ इंडिया, जि० १, छ० 9७१ । 

(३ ) मरमसाइ-सारवाड़ । 

( ४ ) शायद यह स्थान बंयई इह्ते के सूरत ज़िले का कामलेज हो। 
(५) वरूस-भड़ौच । 

( ६ ) अलू वेलमाक्-भीनसाल । 

( ७ ) जन्नन्गुजरात्त । 

३७ 
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था । बादामी के सोलकियों के सामंत लाट देश पर भी शासन करते थे । 
छ्ाट के सोलेकी सामंत पुलकेशी ( अवनिञजनाभ्रय ) के कलचुरि से० ४६० 
( वि० स० ७६६-ई० स० ७३६ ) के दानपतन्न में लिखा ह कि 'ताज्िकों 
( श्ररबों ) ने तलवार के वल से खैंधव ( सिंध ), कच्छेल्न ( कच्छ ), सोराष्ट् 
( सोरठ, दक्षिणी फाठियावाड़ ), चाबोटक ( चाबड़ा ), मोये, गुजर आदि 
फे राज्यो को नए कर दक्षिण के समस्त राजाओं को जीतने की इच्छा से 
दक्षिण में प्रवेश करते हुए उन्होंने सबे प्रथम चवसारिका (नवसारी, गुजरात) 
पर आक्रमण किया | उस समय उस(पुलकेशी)ने घोर संम्नाम कर याजिको 
को विजय किया, जिसपर शोर्य के अज्ञुरागी राजा वलह्लभ ने उसको 'दक्तिणा- 
पथसाधार', चलुक्किकुलालंकार', पृथ्वीवन्लम' ओर अनिवत्तेकनिवर्तयित! 
ये चार विरुद प्रदान किये | इस कथन से अज्मान होता है कि अरबों 
ने एक या भिन्न-भिन्न समय में उक्त देशों आदि पर चढ़ाइयां की हों ओर 
नवसारी के पास पुलकेशी ने अरबों को परास्त किया हो। फवूइल्‌ 
बलदान ओर पुलकेशी के दानपत्र से पाया जाता हैं कि अर्थचों की ये 
चढ़ाइयां ख़लीफा दशाम के समय होनी चाहियें, क्‍योंकि उसका राजत्व- 
फाल द्वि० स० १०४५ से १५५ ( वि० से० ७८० से ७६६८ई० स० ७२४ से 
७४३ ) तक का है ओर पुलकेशी बि० से० ७८८ ओर ७६६ ( ई० स० ७३१ 
ओर ७३६ ) के बीच अपनी जागीर का स्वामी बना था । प्राचीन शिलालेखों 
सथा दानपत्रों से सिंध फी ओर से राजपूताने पर दोनेवाली मुसलमानों की 
ओर भी चढ़ाइयों का पता लगता है| ( जिनका वर्णन फारसी तथा अरबी 
तवारीख़ों में नहीं मिलता )। जैसे कि रघुवंशी प्रतिहार राजा नागभट 
( नागावलोक प्रथम ) का तथा मेवाड़ के राजा जेत्रसिंह का सिंध के 
मुसलमानों को परांस्त करना उनके शिलालेखादि से जाना जाता है । सिंध 





(१) ना. प्र. प्‌, साग १, ए० २३१) 

( २) चही, भाग १, ए० २३१०-११ | 

(३ ) देखो ऊपर ए० १७३। 

(४ ) ना. प्र. प., भाग ३, ४० १३६०-३१ । 
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की और से होनेवाली मुसलमानों की चढ़ाइयों का बन आगे दम 
प्रसंगवश करेगे । 
ऊपर वतला चुके हैं कि 'मुहम्मद्‌ साहव के दंहांत के पीछे २० दीं 
चर्ष में सुसलमानों का अधिकार ईशन तक हो गया था ९ फिर वे लोग 
ईरान से पूर्व में चढ़ने लगे ओर खलीफा वलीद के समय बवि० से० ७६६-- 
७० ( ई० स० ७१२५-१३ ) में कुतेव की अध्यक्षता में समरकेंद, फरगाना,- 
ताशकंद और खोकद पर अपना अधिकार जमाकर पूर्वी तुर्किस्तान में तुफीच- 
ओर चीन तक चढ़ गये! । इसी तरह उन्होंने सीस्तान ( शकस्तान ) और 
आचोशिया पर अधिकार किया , कावुल पर भी हमले किये, परंतु उनमें: 
उनको सफलता न हुई । द्वि० स० ८घ३े (बि० से० ७४४६-३० स० ७०२ ); 
में खलीफा घलीद के राज्य-समय दज्ञाज ने इब्त इशअत पर विज्ञय प्राप्त" 
की, जिससे वह काबुल के राजा की शरण में चला गया। फिर वहां से 
खुरासान में जाकर उसने डपद्गबच खड़ा किया । उस प्मय वहां ख़ल्लीफा की 
तरफ से यज़्ीद हाकिम था | उसने इध्न की सेना का संहार किया, जिससे. 
वह भागकर कावुल में लौट आया, परतु वहां के राजा ने छल से डसकों 
मरवा डाला | 
अफ़ग्रानिस्तान के उत्तर में समरफंद, चुस्नारा आदि पर अरथों- 
का राज्य स्थापित हो चुका था | ईं० स० की नवी शताब्दी से, 
जब कि वशण्बदाद्‌ के अब्वसिया वेश के ख़लीफों का चल घटने लगा, 
उनके कई खूचे स्वतंत्र बन गये | समरकंद, चुखारा आदि में एक स्वतंत्र 
मुसलमान राज्य स्थापित हो चुका था। वहां के अमीर पअच्ुलू मलिक ने 
तु अलप्तगीन को वि० से० १०२६ (ई० स० ६७२) में खुरासान का शासक 
नियत किया, परंतु श्रवुल मत्रिक के मरने पर अलप्तगीन गृज़नी का स्वतंत्र 
खुलतान वत चैठा । अलप्तगीन के पीछे डसका बेटा अबू इसद्वाकु ग़ज़नी 


( १ ) एनसाइक्लोपीडिया ब्रियेनिका, ज्ञिं०ण २३,,ए० ३६। हा 
(२) चही ज्ञि० १, पृ० २३६१ 
(३ ) वही, ज्ि० १, ४० २३६। 
(४ ) चह्दी, जि० १६, ७० £७२। 
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का स्वामी हुआ और श्रलप्तगीन का तुर्कों गुलाम खुब्रुक्ततीन उसका 
नायब बनाया गया । इसहाक की दझत्यु के पीछे बि० से० १०३४ ( ६० स० 
६७७ ) में सुचुक्तगीन द्वी ग़ज़नी का खुलतान बना । 

हि० स० ३६७ ( वि० स० १०३४-६० स० ६७७ ) में अमीर खुव॒ुक्त- 
गीन ने हिन्दुस्तान पर चढ़ाई की उस समय लाददोर में भीम ( भीमपाल ) 
फा बेटा जयपाल्ल राज्य करता था। सरदिंद से लमग्रान तक ओर मुक्तान 
से कश्मीर धक्क जयपाल के राज्य की सीमा थी। इस चढ़ाई में सुलतान 
महमूद भी अपने पिता सुबुक्तगीन के साथ था। राजा जयपाल भटिण्डा के 
दुगे में रद्दता था| उसने भी मुसलमानों का खूब मुक़ावला किया । जब जय- 
पाल ने देखा कि मेरी सेना की दशा विगड़ रही दे तो कई दाथी और 
सोना उपद्दार में दे संधि का प्रस्ताव उपस्थित कर ख़्िराज़ देना स्वीकार 
किया। महमूद ने अपने पिता से कष्टा कि संधि नें की जाय, परंतु 
जयपाल ने फिर कद्दलाया कि राजपूत जब निराश हो जाते हैं तो वे अपने 
बाल-बच्चों ओर स्त्रियों को जौहर की आग में जलाकर पभायों का भय न 
करते हुए केश खोलकर श्तु पर टूट पड़ते हैं | खुबुक्तगीन ने इसको शसद्दी 
समभफर संधि कर ली । राजा ने बहुतसा द्रव्य और ४० द्वाथी देने का 
बचन देकर कट्दा कि इस वक्त इतना ही द्वव्य यहां मेरे पास है अतएव 
आप अपने आदमी मेरे साथ लाहोर भेज दीजिये, वहां पूरा भाग दे दिया 
जायगा और विश्वास दिलाने को अपने कुछ सेबक आओल में रख दिये | 
लाहोर पहुंचकर ब्राह्मणों के कददने ले उसने अपने वचन का पालन 
न करके खुबुक्तरीन के अफसरों को क्रेद में डाल दिया। उस समय 
राजाओं में यद्द दस्तूर था कि वे पेस विषयों का विचार करने के लिए 
सभा एकत्र कर उसकी सम्मति फे अल्ुसार कार्य करते थे। ब्राह्मण 
अधिकारी राज्यसिद्दासन फी दादिनी वरफ और त्ञत्रिय सामंत बाई ओर 





( ) ब्रिग्ज़, फिरिश्ता, जि० १ » ४० १९-१३ । 


(२ ) फिरिश्ता में भीमपाल के स्थान पर ॒हितपाछ नाम मिलता है ( पिग्ज; 
फिरिश्ता, मि० १, ४० १३ ), जो अशुद्ध है। 
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चैठते थे | क्षत्रियों ने जयपात्र की इस कार्यवाद्दी का विरोध किया और 
'कटष्ठा कि खुव॒क्तगीन इसका बदला लिये बिना न छोड़ेगा, परंतु जयपाल 
जे डनकी बात पर ध्यान न दिया। जब ये समाचार ग्रज़नी पहुंचे तो खुब॒क्त- 
गीन तुरंत चढ़ आया। जयपाल भी युद्ध करने को उपस्थित हुआ | इस 
समय दिल्ली, कार्लिजर घ कन्नौज के राजा भी अपनी-अपनी सेना सहित 
जझयपाल की सहायता को आये | खुबुक्तगीन ने अपनी सेना की पांच पांच 
सो सवारों की ठुकड़ियां बनाकर उन्हें वारी-चारी से हसला करने की 
आशज्षा दी और जब देखा कि हिन्दू सना कुछ विचलित होने लगी है तो सब 
ने मिलकर एक साथ हमला कर दिया। जयपाल की फौज भागी और 
मुसलमानों ने सिंधु नदी तक डसका पीछा किया। लूट में बहुतसा मात्त 
'असबाब डसके ध्वाथ लगा और लिघु के पश्चिमी प्रदेशों पर उसका अधि- 
कार हो गया | दस सदस्तर सना सहित अपना एक अफ़सर पेशावर में 
छोड़कर झुवुक्तगीन ग्रज़नी को लौट गया! । 
छुव॒ुक्तगीन के मरने पर उसका पुत्र महसूद ग्रज़नी का स्वामी 
हुआ । उस समय बग़दाद के खलीफा तो शिथिल दो ही गये थे, बुखारे 
के अमीरों का अधिकार भी शज़नी के राज्य पर नाममातन्न फो रह गया 
था और प्रायः सारे अफ़ग्रानिस्तान पर मदसूद फा राज्य स्थापित हो 
गया था। इसपर भी महमूद ने अपना वल इतंना बढ़ाया कि अरयस्तान 
और मध्य एशिया के सारे मुसलमानी राज्य भी डसकी मैश्री के इच्छुक 
रहने लगे । हिन्द के पंज्ञाब प्रांत में खुव॒क्तगीन अपना सिक्का जमा छी 
चुका था | महमूद को भी भारत के क्षत्रिय राजाओं फी पारस्परिक 
फूट और बैर-विरोध का भल्ी भांति परिचय था, इसलिए डसने सद्दज में 
हाथ आनेवाली इस सोने फी चिड़िया को हाथ में लेकर अपने देश को 
मालामाल करने का विचार किया और हि० स्व० ३६० ( वि० से० १०४७८ 
ई० स्ू० १००० ) से अपने लश्कर की बाग हिंदुस्तान पर उठाना शुरू कर 
१७ चंढ़ाइयां कीं, जिनमें से यहां केवल उन्हीं का उल्लेख करेंगे, ज़िंनका 
(१ ) ब्रिग्ज़, फिरिश्ता, जि० १, ए० १६-१६ | 
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संबंध राजपूताने से हे । 

लाइदोर के राजा जयपाल ने अवसर पाकर अधीनता से सिर फेर लिया 
था, इसलिए हि०स० ३६१ (वि० से० १०५८८ई० स० १००१) मेंमहमूद फिर 
उसपर चढ़ आया । राज़ा भी ३० हज़ार पेदल, १२ हज़ार सवार और ३०० 
हाथियों की सेना लेकर पेशावर के पास महमूद से आ भिड़ा, परंतु दैव उसके 
प्रतिकूल था, जिससे घोर युद्ध के पीछे उस(जयपाल)के ४००० योद्धा खेत पड़ें 
ओर अपने १४५ भाई बेटों सहितवह बेंघुआ वना लिया गया | लूट का वहुत- 
सा माल खुलतान के हाथ लगा, जिसमें रल्लजटित १६ कंठे भी थे, जिनमें से 
एक का मूल्य जोहरियों ने १८०००० खझुबर्श दीनार आंका था। भर्टिडे का 
गढ़ हाथ आया और तीन मास तक अपना वेंघचुआ रखने के उपरांत बहुत 
सा देड लेकर महमूद ने जयपाल को मुक्त किया । उस समय प्रायः क्षत्रिय 
राजाओं में यह प्रथा प्रचलित थी कि जो राजा दो बार विदेशियों से युद्ध 
में द्वार जाता, वद्द फिर राज्य करने योग्य न समझा जाता था, तदनुसाण 
राज्य अपने पुत्र अनंद्पाल को देकर जयपाल जीवित ही अश्ि में जल मरा: 

हिं० स० ३६६ ( बि० सं० १०६६-८४ ० स० १००६ ) में दाउद की 

सहायता करने के अपराध में सुलतान मे अनंद्पाल पर चढ़ाई की | अनंद्‌- 
पाल ने भारत के दूसरे राजाओं के पास अपने दूत भेजकर सहायता मांगीः 
ओर उन्होंने भी मुसलमानों को ईिंदुस्तान में से निकाल देने के निमित्त" 
अपनी-अपनी सेना सहित अनंद्पाल का हाथ बटाना उचित समभा। 
उज्जैन, ग्वालियर, कालिंजर, कश्नौज, दिल्ली और सांभर के राजा अपने-अपने 
दलयल सहित आ मिले ओर पेशावर के पास ४० दिन तक पड़ाव डाले- 
रहे । हिंदू महिलाओं ने भी दूर देशान्तरों से अपने आभूषण बेचकर विपुल 
धन लड़ाई के ख्चे के लिए भेजा ओर गदकखर योद्धा भी साथ देने को आ' 





(५) छ्रिग्ज़, फिरिश्ता, जि० १, ४० ३६-३८ । 

(२) अबुल्त फतह दाउद सुल्तान का स्वामी था। उसने महमूद को '्िराज 
देना घंदु कर दिया भर जब महमूद उसपर चढ़ आया तो झनंदपाछ ने दाउद को< 
सहायता दी थी । 
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यये | खुलतान ने पहले राजपूर्तों के बल ओर उत्तेजना की परीक्षा करते के 
लिए अपने छः दज़ार धनुधौरियों को इस अभिष्राय से तीर चलाने की 
आशा दी, कि राजपूत इससे चिढ़कर शत्च॒ पर हमला कर दुवें। गत्रखर 
उसके सम्मुख हुए ओर उन्होंने ऐसी वीरता के साथ हाथ दिखाये कि 
महमूद के बहुत कुछ उत्तेज्ञित करने पर भी डसके दीरंदाज़ों के पेर डखड़ 
गये। तब तो तीस सहस्यम गकखर वीर सिर खोलकर शस्त्र पकड़े शच्ुखना 
में घुस पड़े, घोर संग्राम हुआ और थोड़ी ही देर में उन्होंने ५००० मुसल- 
मानों को काट डाला | संयोगवश एक नफ्थे के गोले के लगने से अनेद- 
पाल का हाथी भड़का और भाग निकला । हिंदू सेना ने जाना कि राजा ने 
पीठ दिखाई है, अतएव सब सैनिक उसके शअ्रज्ञुगामी हो गये । असंख्य द्रव्य 
ओर ३० हाथी खुलतान के हाथ लगे। 
हि० स॒० ४०६ ( वि० स० १०७४-ई० स० १०९१८) में रघुवेशी प्रति- 
हार राजा राज्यपाल के समय खुलतान ने कन्नोज पर चढ़ाई की (जिसका 
चरुन हम ऊपर पू० १८४ में लिख आये हैं )। कज्नोज से मेरठ होता हुआ 
खुलतान जमना के तट पर वसे हुए महावन में आया। वहां का राजा 
ससेन्य खुलतान के पास आता था, परतु मागे में कुछ मुखलमाना फे साथ 
उसके सेनिकों की तकरार दो जाने के कारण कई हिंदुओं को उन्होंने नदी 
के पूर में फेंक दिया और चहां का राजा कुलचंद्र अपनी राणी तथा कुंघरों 
को मारकर आप भी मर गया। गढ़ खुलतान के हाथ आया ओर ८० हाथी 
तथा वियपुल धन डसको वहां मिला । 
महमूद महावन में अपनी फौज को थोड़ा आराम देकर मथुरा में 
आया । उस समय यह नगर वारण (चुलंदशहर ) के राजा हरदत्त डोड 
( डोडिया ) के राज्य के अतगत था, जो थोड़ीसी ही लड़ाई में विजित 
होकर लूटा गया, वहां की सब मूर्तियां सोड़ दी गई, जिनसे सोने चांदी का 
ढेर लग गया । मंदिरों को भी खुलतान तोड़ देता, परंतु एक तो उसमें 
परिश्रम अधिक था और दूसरी उनकी बनावट की सुंदरता व शिव्पकौशल 
(१) अिग्ज़, फिरिश्ता, जि० १, छु० द&झ। 
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देखकर उसने उन्हें छोड़ दिया | इन मंद्रि की ख़ुद्रता ओर भष्यता का घर्णन 
खुलतान ने अपने दाकिम को पत्र द्वारा लिख भेज्ञा था ( देखो ऊपर पू० 
२६ )। इन मंदिरों में £ सोने की मूर्तियां मिलीं, जिनके नेत्रों में जड़े हुए 
लाल पचास दृज़ार दीनार के आँके गये थे। एक मूर्ति में जड़ा हुआ एक 
पन्ना चार सौ मिस्काल का था। जब घद्द मूर्ति गलाई गई तो उसमें से 
६८३०० प्रिस्काल (क़रीब १०२४ तोला ) सोना निकला | एक सो से अधिक 
चांदी की मूर्तियां भी डसके हाथ लर्गी | बीस दिन मथुरा में ठददरकर उससे 
लूडमार की और बगर को जलाया। फिर जञमना के किनरे-किनारे चला 
जदां सात गढ़ बने हुए थे। उसने इन सब का नाश किया और घट्टां भी 
कई मंदिरों को तोड़ा! । 

हि० स० ४१६ ( वि० से० १०प८श्-ई० सू० १०२५ ) में खुलतान 
मदमुद ने सोमनाथ ( काठियाबाड़ ) पर चढ़ाई की। “कामिलुत्तवारीख' 
में लिखा है--“ता० १० शाबान को तीस धज़ार सवारों के साथ खुलतान 
ने झज़नी से कूच किया और रमज़ान के बीच सुल्तान पहुँचा | पहां से 
मागे ज़नशन्त्य रेगिस्तान में होकर ग़ुज़रता था, जहां खुराक भी नहीं मिल 
सकती थी। इसलिए उसने ३०००० ऊंटों पर अन्न और जल लादकर 
अणहिलवाड़े की ओर प्रस्थान क्विया। रेग्रिस्ताव पार करने पर उसने 
एक तरफ मनुष्यों से परिपूर्ण एक किला' देखा जहां पर चहुत से कुंए 


( १ ) लिग्ज, फिरिश्ता, ज्ि० १, छू० ४८-४६ । 

( २ ) कामिलुत्तवारीख के अगरेज़ी भ्जुवाद में हिजरी सन्‌ ४१४ ( मूल 
लेखक के दोष से ) छुपा है, जिसके स्थान में हि० स० ४३६ ( वि० स० १०र२८ई ० 
स० १०२० ) होना चाहिये, क्योंकि उसी पुस्तक के अनुसार सुरंतान शाबान महीने 
में ग़ज़नी से चला | रमज़ान में सुझ्तान, ज़िल्काद फे प्रारंभ में श्रणद्दिलवाड़े भोर 
ज़िल्काद के मध्य में सोमनाथ पहुंचा | फिर हद्वि० स० ४३७ (घि० सं० १० मशे८ई० 
स॒० १०२६ ) के सफर में गृज़नी को लौटा | इस चढ़ाई में कुल $ महीने झगे । इस- 
लिए ग़ज़नी से उसका प्रयाण हि० स० ४१६ (वि० से० १०म२८ह्रं०्स० १०२७) ता० 
१० शाबान को द्वोना चाहिये । तारीख फ्िरिश्ता में सुल्तान का हिंदुस्तान में ढाई 


ब्ष रहना माना है, जिसका कारण भी झूल पुस्तक की वही दो वर्य की अशाद्वे है । 
( ३६ ) यह स्थान नादोऊ ( जोधपुर राज्य ) होना चाहिये, क्योंकि महसृद के 
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थे। वहां के मुखिया लोग खुलतान को समकाने आये परंतु डसने उनको 
घेरकर जीत लिया | उनको इस्लामी हुकूमत में लाकर वहां के लोगों फो 
क़त्ल किया तथा मूर्तियां तोदी । घद्दां से फिर जल भरकर वह आगे बढ़ा 
झौर ज़िल्काद के पारंभ ( पौप ) में अणहिलवाड़े पहुंचा । 

“अणुइिलवाड़े का राजा भीम ( भीमदेव ) वहां से भागा ओर अपनी 
रच्ता के लिए एक क़िले में ज्ञाकर बेठा। महमूद स्तोमताथ की तरफ़ चला | 
मार्ग में बहुतसे किले आये, जिनमें सोमनाथ के दूत-रूप बहुतेरी मूर्तियां 
थीं, जिनकों वह शैतान कहता था। उसने वहां के लोगों को मारा, क्रिल्ते 
सोड़े और सूर्तियां तए की। फिर बद सिजेल रेगिस्तान के मार्स से सोमनाथ 
की ओर वढ़ा। डस रेगिस्तान में उसको २००० घीर पुरुष मिले । डनके 
सरदारों ने उसकी अ्रधीनता स्वीकार न की इसपर उसने अपनी कुछ सेना 
उनपर चढ़ाई के लिए भेजी । डस सेना ने डनको हराकर भगा दिया और 
उनका माल असवाबव लूट लिया | बहां से वह देवलवाड़े' पहुँचा, जो सोमनाथ 
से दो मेज़िल दूर था। बहां के स्तोगों को यद्द विश्वास था कि सोमनाथ 
शज्ञु को भगा देंगे, जिससे वे शहर ही में रह्दे, परंतु महमूद्‌ ने डसे जीतकर 
लोगों को क़त्ल किया और डनका माल लूटने के बाद सोमनाथ की ओर 
भस्थान किया । 

“(ज़ल्काद के बीच ( पौष शुक्ल के अंत में ) गुरुघार फे दिन सोम- 
नाथ पहुंचने पर उसने ससुद्र-तट पर एक झुटढ़ किला देखा, जिसकी 





रेगिस्तान पार करने के वाद अणाहिल्ववाडे के मार्ग में यही पुराना स्थान आता है । 


(१ ) 'मिराते अहमदी” तथा “आईने अक्रवरी' में महमूद की चढ़ाई के समय 
अणहिलववाड़े का राजा चासुंढ होना लिखा है, जो भूछ है; वर्याक्ति चासुंड ( चासुंढ- 
राज ) के राज्य की समाप्ति वि० सं० १०६६ में हुई, और महमूद की 'चढ़ाह वि० सं० 
१०८२ में । उस समय वहां का राजा भीमदेव ही था । 

( २ ) देवलवाड़ा-यह प्रभासपाटन के पूथे का ऊना गाँव के पास का देलवादा 
दोना चादिये । इससे थनुमान होता है कि महमूद झणद्विलवाड़े से मोड़ेरा होता हुआ 
पाटदी के पास रण ( रेगिस्तान ) को पारकर मात्ावाड़, गोदहिलिवाद और वावरियावाद 
होकर देलवाड़े पहुंचा होगा । 

रेप 
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ऐीपारों फे साथ समुझ फी शहरें उफाशती थीं। फ़िसे फी ऐीवारों पर से 
जोग मुप्तपमा्ों फी एसी झुदासे थे कि एसाश ऐकता तुम सब फो नए फर 
ऐगा । एूसरे पिन प्धोत्त शफपार को शुसशभाभ एसणशा फरने फे क्षिए 
ध्याणे घ़े । उनको पीण्ता से एड़ते ऐशकर पिए फिणे पी ऐीपारों पर से 
द॑८ गये । शुराष्षगाभ सीढ़ियों जमाकर उनपर जाए गये। पह्दां से उन्होने पीम 
की एुफए फर इरजाम पो ता घतणाएं तो भी उप्ते इसले सेगिफ मारे 
गये फि ए(ाई फा परिणाम संपेहशुझ प्रतीत एफा। फिसमे ऐी ऐि्हुष्यो 
पे सोमणाघ फे मंदिर में जाफर दंशपत प्रणाम फर पिजय फे ह्षिए भाधैण 
फी। फिए एप ऐने पर शुर घैए प्एा । 

"हरे पिप्त प्राध/फाश ही से मासूए ने फ़िए शहझाएं शुरू फर पी 
हिउण का प्यधिक संपर फर उनफो शएर से सोमनाथ फे सेदिर में भगा 
दिया शीए भेदिए फे छाए पर शयेफर शुरु होते एगा। भेदिर फी सा 
फरणेपाजों फे कण फे इएप भेयिर में जाने घोर रो फर प्रार्थना फरमे 
शगे। फिए घाएर प्पाफर उप्पोंे सर ठान पी च्योर प्रांत तक पे सडसे 

है। भोप से शो एसे, पे गादों पए चुफए सझुए् में सणे गये, परंतु 
शुसणभाणी मे डमका पीछा फर फिसमों ऐी फो पाए शाणा तथा एोरे 
फो पामी में एण पिया । सोमनाथ ऐ  समेप्र मे सीस से मऐ॥े हुए सागवाम 
के ५६ स्तंभ थे । सूर्ति एक घ्यधेरे फमरे में थी । सूरति फी उंस्लाई ४ एप्थ 
पीर परिधि ४ शाथ भी । इतनी तो शएर थी, इसफे छिपा ऐ एाथ ज़मीन 
के भीतर घ्योए धी। उसपर फिसी पाए फा खुदाए फा फास नएों पीफ 
पहुता था । भएमूए मे उस सूर्ति फो छस्तगत फरए उसका एफ ऐिस्खा 
जछपा पिया घोर पूसण एिरला पद पपने साथ शज़्नी शे गया, जिलसे 
पा की शामेभराणिए फे एरपाज़े फी एक सीएी घनषाई। मूर्पियारे फमरे 
भे श्पाशणित पीपपो पी सेशनी रएती थी१ सूर्ति फे मिकझ खोने की 


हित की अर 


(१ ) सोसगाध के सदर फी रए फे शषिए भीसदेष तथा उसके १४ सासंत 
गये थे । परीक्ष फिरिरता भें जशिएा ऐ कि भीमऐय णे ३००० शुसशसाणों फो सोभगाथ 
की छाहाई भें भारा भा ( मेगा फिरिरता, एजि० १, ४० ७४ )। 
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सांकल में घंटे लटकते थे। उस सांकल का तौंतल २०० मन था। रात्रि 
में पढर-पहण पर उस सांकल को हिलाकरु घेटे बजाये जाते थे, जिससे 
पूजन करनेवाले दूसरे ब्राह्मण जग जाते थे। पास ही भंडार था, जिसमें 
सोने-चांदी की मूर्तियां रक्‍ज़ी हुई थीं। भंडार में रत्नजटित घस्र थे ओर 
प्रत्येक रत्न वहुमूल्य'था | मेंदिर से २०००००० दीनार' से अधिक सूल्प 
का माल द्वाथ लगा और ४०००० से अ्रश्चिक हिंदू मारे गये । 

“सोमनाथ की विजय के बाद मदमृद को खबर मिली कि अण- 
दिलवाड़े का राजर भीम, ( भीमदेव ) कंदद्वत' के किले में चला गया है, जो 
बह्ां से ४७० फरसंग ( २४० मील ) की दूरी पर सोमनाथ और रणु के बीच 
है। उसने वहां पहुंचने पर कितने ही मनुष्यों से, जो वहां पर शिकार फर 
रहे थे, ज्वार्भाटा के विषय में पूछा | उन्दोंने उत्तर दिया कि पानी उतरने 
लायक़ है, परन्तु थोड़ीसी भी इघा चली तो डतरना कठिन होगा । महमूद 
इंशर से प्राथना कर पानी में उवरा और डसने अपनी सेन्ता सद्दित वहां 
(केदद्वत) पडुंचकर शज्ु को भगा दिया | फिर यद्दां स लौटकर उसने मंखूर' 
की तरफ जाने का विचार किया, जहां के राजा ने इस्लाम धर्म का परित्याग 
किया था। मद्दमृद के आने की खबर पाकर बद्द राजा खजूर के अंगल में 
भाग गया। सुल्तान ने डसका पीछा कर उसके साथियों में से, चडुलेरों को 





(१ ) दो सो सन अथोत्‌ ४०० पाउंड (४० तोल्ने का $ पाउंड ) था, ऐसा 
'कृरिश्ता के अंग्रेज़ी अजुवादुक श्रिज का कथन है ( ब्रिस्ज़, क्िस्शिता, जि० १, ए० ७३ 
फा टिप्पण ) । 

(२) दीनार एक सोने का सिक्का था; जिसकी तोल ३२ रत्ती होती थी 
(इाजिंशद्रत्तिकापरि मितं काचन इति भरत) |शब्दकत्पदुम, जि० २, एू० ७३७, 

( ३ ) कंददत शायद कच्छु क्या कथकाट नामक क्रिल्ा हो | 

( ४ ) ससूर--सिंध का उक्त नाम का स्थान । हे 

(४ ) किरिश्ता के क्ेख के अनुसार महमूद को सिंध के रास्ते से जाने में जल 
का बड़ा कष्ट हुआ। उस विकट मागे से जाने का कारण यह माना जाता है कि सांभर के 
चोह्दान भादि राजपूताने के राजा सोमनाथ के मंदिर को तोडने के कारण उसका सासे 
रोकने के ज़िए खड़े थे, जिससे उसको सिंध के रास्ते से जाना पड़ा था । 


३३०० ण्जंपूताने, का शतिहास 


मार डाला ओर कइयों को डुबा दिया तथाथोड़े से भाग भी निकले । वहां से 
घह भाटिया पहुँचा और वहां के लोगों को अपने अधीन कर ग्रज़नी की ओर 
चला तथा तारीख १० सफर सन्‌ ४१७ दिजरी (वि० सं० १०८३ चेत्र 
खुदि १३-६० स्॒० १०२६ ता० २ अप्रैल ) को वहां पहुंचा? ।” 
कुछ सुसछमान इतिद्दास लेखकों ने अपनी पुस्तकों में कई चेसिर-पैर 
की कल्पित बातें भी लिखी हैं, जिनको प्रामाणिक मानकर बड़े-बड़े यूरोपियन 
विद्वानों ने भी भूल की है । ऐसी कपोलकल्पित बातों में सोमनाथ की मूर्ति 
की कथा भी है। उक्त मूर्ति के संबंध में प्रसिद्ध मुसलमान इतिहास-लेखक 
फ़िरिश्ता ने लिखा है-“मंद्रिके बीच सोमनाथ की पाषाण की मूर्ति थी | महमूद 
ने उसके पास जाते ही अपने श॒ुझ से डसकी नाक तोड़ डाली । फिर डसके 
टुकड़े करवाकर उनमें से दो ग़ज़नी पहुंचाये, और दो मका-मदीना भेजने 
के लिए रकखे | ज़ब मदसूद उस मूर्ति को तोड़ने चला डख समय वहुत से 
ब्राप्णों ने उसके सरदारों से यह निवेदन किया कि यदि यह मूर्ति न तोड़ी 
ज्ञाय तो हम उसके बदले में बहुतसा द्रव्य देने को तैयार हें । इसपर उन्होंने 
छखुलतान से अज़ की कि इस एक मूर्ति के तोड़ने से मूर्तिपूजा तो नष्ट 
होगी दी नहीं, झतणव इसके तोड़ने से कुछ लाभ न होगा, किंतु इतना 
द्रव्य यदि मुसलमानों फों दान किया जाय तो ल्ञाभदायक दोगा। इसपर 
खुलतान ने कहा कि ऐसा करने से तो में 'मूर्ति बेचनेबाला' कदलाऊंगा, 
मेरी इच्छा तो यह: है कि में 'मूर्ति तोड़नेवाला' कहलाऊं। फिर डसने उस 
भूर्ति को तोड़ने की आज्ञा दी। दूसरे प्रहार से सोमनाथ के पेट का द्विस्सा 
हुटा जो भीतर से पोला था | डसमें से हीरे, मानिक ओर मोतियों का 
'संग्रह निकला, जिसका मूल्य जितना द्रव्य ब्राह्मण देते थे उससे कही 


(१ ) इलियद्‌ , हिस्टी आव्‌ इंडिया, जि० २) ४० ४०८-४७३ ओर २४३। हमारे 
यहां की पुस्तकों में मुसऊमानें। की सोमनाथ की तथा श्रन्य 'चढ़ाइयों का कुछु भी उद्लेख 
नहीं मिज्षता, इसालिए लाचार फ़ारसी तवारीखों से उनका हाल उद्छत करना पढ़ा है । 
फ़ारसी तवारीख़ भी पक्षपात से लिखी हुई हैं. झोर उनमें हिन्दुओं की बातें। को नीचा 
दिखलाने के लिए उनकी निन्दा और झुसलमानों की विशेष प्रशंसा की है, जतएवं उनमें 
सत्य का अंश कितना है यह कद्दः नहीं जा सकता । 





मुसत्षमानों का संबंध ३०१ 
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०िल्‍त सीटी सीडी जीी जीती कली तीज जीी की 


अधिक था।” ऐसा ही बृच्तांत 'वारीख-अल्फ़ी' में भी मिलता है ।इन लेखकों 
के कथन से छ्वात दोठा है कि सोमनाथ की मूर्ति गोल आकृति का ठोंस 
लिंग नहीं, किंतु द्वाथ-पेर्वाली पोली मूर्ति थी, जिसके पेट में रत्न भरे 
हुए थे। इन्हीं लेखकों के कथन को विश्वसनीय मानकर ईइंडुस्तान का 
इतिहास लिखनेवाले यूरोपियन विद्वानों में से कसेल डो , गिव्वन, 
मॉरिस“, जेम्स मिल, प्राइस, एलफिन्स्टन आदि विद्वानों ने भी अपनी 
पुस्तकों में चेसा दी लिखा है, ओर कुछ दवंदी पुस्तकों में भी, जो उन्हीं के 
आधार पर लिखी गई हैं, वेसा ही उल्लेख पाया जाता है; परंतु यह सारा 
कथन कल्पित है, क्योंकि प्रसिद्ध मुसलमान ज्योतिषी अवुरिद्दां अलूबेरुनी, 
जो खुलतान महमूद ग्रज़नवी के समय में कई वरसों तक इदिदुस्तान में 
रहा और जिसने सोमनाथ की ट्वटी डुई सूर्ति को देखा था, अपनी अरबी 
पुस्तक 'तदक़ीक्े दिंद' में लिखता हे कि सोमनाथ गोल आहृति का एक 
ठोस लिंग था, जिसका शिरोभाग सुलतान ने तुड़वा डाला और बाकी का 
हिस्सा उसपर के रत्न-जटित सोने के ज़ेवर तथा ज़रदोज़ी कपड़ों सद्दित 
ग्रज़नी पडुचा दिया | डसका पक छुकड़ा थाणेश्वर से लाई हुई पीतल की 
चक्रवर्ती (बक्रस्वामी, विष्णु) की मूर्ति के साथ, शद्दर ( गृज़नी ) में घुड़- 

(१ ) निग्ज़, फ्िरिश्ता, नि० १, ए० ७२-७३ । 

(२ ) इल्तियट्‌; हिस्टी आद्‌ इंडिया, जि० २, ए० ४७२ । 

( ३ ) कनेल डो, हिस्दी आवू इंडिया, ४० ४४-५६ । 

(४ ) ढिक्लाइन ऐंढ फॉल ऑँवू दी रोमन्‌ ऐपायर; जि० ७, ए० १४४ 
( इं० स० १८८७ का संस्करण )। 

( * ) मॉडन हिस्दी आचू इंडिया, जि० १, भा० १3, प० २६६ । 

(६ ) दिस्टी आँब इंडिया, जि० १, ए० १७७ | 

(७ ) एरिट्रस्पिक्ट आव्‌ मोदहोमेडन्‌ हिस्दी, जि० २, प्रृ० २८६ ( सन्‌ १८४२१ 

का संस्करण )॥ 
( ८) हिस्दी भव इंदिया, ए० ३३६ । 
( ६ ) राजा शिवप्रसाद; इतिहास-तिमिर-नाशक, स्ाग १, ४० १३ भोर 


ऐतिदवासिक कहानियां; नागरी-म्रचारिणी सभा-द्वारा प्रकाशित, मनोरंजन पुस्तकमाक्ता; 
सश्पा ३७, पएृ० ७ । 








१०२ यजपूताने का इतिहास 
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दौड़ें की जगह पड़ा हुआ हैं. और दूसरा मसजिद के पास इस अमिप्राय 
से रकखो गयों हे कि. लोग उसपर पेर रगड़ें' । इसी तरह फ़िरिश्ता से 
पंहले की बत्ती हुई 'कामिलुत्तवारीख,' 'हबिब्व॒ुस्सिअर,” 'रोजेतुस्सफ़ा' 
आदि फारसी तथारीखों में, जिनसे फ़िरिश्ता/ ने बहुत कुछ बृत्तात उद्धृत 
किया है, उक्त मूर्ति के हाथ-पैर आदि होना या उसके पेट में:से रत्नों का 
निकलना कहीं नहीं लिखा । ! 
इस प्रकार खुलतान महमूद ने दिंदुस्तान के अलग-अलग! हिस्सों 
पर चढ़ाइयां कीं और वहां से वह बहुत सा द्वव्यः ले गया'। डसका विचार 
हिंदुस्तान में अपना राज्य स्थिर करने का नहीं था। वह केवल धर्म-स्थापन 
करने के बहाने से धन संग्रह करने की अपनी भूख मिटाने फे लिए 
लृटमार करके ग़ज़नी को लोट जाया करता था, तो भी डसने अफूग्रानिः 
शतान से मिला हुआ हिंदुस्तान का लाहोर तक का अंश अपने राज्य में 





( १ ) एडवर्डे साचू, अलूबेरूनीज़ इंडिया; जि०- २, ४० $०३ । अलूबेरूनी 
ने सोमनाथ के लिंग को ठोस पत्थर का बना हुमा बतक्षाया है, इतना ही नहीं, किंतु, 
उसने किंयों के बनाने की रीति तथा उनकी बनावट के शजुसार होनेवाले शुभाशुभ 
फक्न का भी विस्तार से चर्णुंन किया है। 'मेढिएचल इंडिया” के कतो स्टेनली केनपूत्त: 
ने लिखा है कि फिरिश्ता का यह कथन कि महमूद के प्रहार करने पर उक्त मूर्ति के 
भीतर से रजों का बढ़ा सम्रह निकल्न आया, बिज्ञकुछ मिथ्या है; परंतु साभ्र ही यह 
कदपना भी फी गई है कि शायद मूर्ति के नीनच छिपाये हुए रक्न' खोदकर निकाके गये हो 
( ५० २६ का टिप्पण ) ।' ग्रह कदपना भी सर्वेधा निर्मूत्र है, क्योंकि ऐसी मूर्तियों के 
नीचे कभी रक्ों का संग्रह छिपाया नहीं जाता था और न कोई आज तक पऐसा प्रत्यक्ष 
उदाहरण मिला है । फिरिशंता तथा उसी के आधार पर लिखे हुए श्रग्रेज़ी तथा हिन्दी 
अंर्थों में लिखी हुईं इस कर्पोक्तक्पित बात को पढ़कर कितने ही हिन्दुओं को भी 
ऐसा विश्वास हों गया है कि 'न्योतिर्ल्िज्ञ भीतर से- पोल्ते होते हैं ओझर' 
उनमें ज्योतिमिय रल भरे रहने के कारण ही उनको ज्योतिर्तिक्न कहते हैं । एक बड़ें 

इतिहासवेत्ता मित्र से भेरा इस विषय पर विवाद हुआ ओर उन्होंने इसके प्रमाण में 

फिरिश्ता की फ़ारसी घुस्तक वतल्ाई, इसपर मैंने अलबेरूनी की पुस्तक का भग्रेज़ी 

झनुवाद उनको सुनाया | तब उनकी आति निवृत्त हुई और उन्होंने स्वीकार किया कि 

फिरिश्ता और उसके आधार पर खिखनेवाल्ते विद्वानों का यह कथन सरारसर कार्पित है 





मुसलमानों का सम्बन्ध ३०३ 
'उल्ा लिया था। डि० स० ४२१ (वि० से० ई८्धडटई० स॒० १०३०) में 
भदसूद की सृत्यु हुई। फिर ड़सके चेटे पोते आदि बंशधर आपस में 
लड़भिड़ कर बलद्दीन छोते गये, जिससे डनमें अन्य देशों को विजय करने 
की शक्ति न रही, इतना द्वी नहीं, किंतु महमृद के जमाये हुए राज्य का 
भ्री वे न संभाल सके | _ लय 
खुलतान मद्दमूद की मृत्यु के पीछे उसका वड़ा चेठा मुहम्मद ग़ज़नी 
के तड़त पर बेठा, परंतु उसके छोटे भाई मसूद ने डससे राज्य छीनकर 
डसको अधा कर दिया। मसूद मध्य एशिया की ( सलजुकियों के साथ 
की ) लड़ाइयों से निर्चेल होकर लोटा ओर नई सेना एकत्र करने के 
लिए हिंदुस्तान में आया, परंतु उसकी सेना ने उसे पदच्युत कर डसके 
अंधे भाई मुहम्मद को फिर खुलतान वनाया' । हि० स० ४३३ (वि० से० 
१०६६८ई० .स० १०४२ ) मे अपने भतीजे अहमद्र ( मुहम्मद का बेटा ) के 
हाथ से मसूद मारा गया, ज्ञिसपर डसके वेथे मौदूद्‌ ने डसी वर्ष मुद्ृस्मद्‌ 
को मारकर डसका राज्य छीन लिया । द्वि० स० ४३५ ( वि० से० ११०१८ 
ई-० स० १०४४ ) में दिल्ली के दिंदू राजा ने ध्वांसी, थाणेश्वर और सिंध 
मुसलमानों से छीवकर नगरकोट भ्री छुड़ा लिया। वहां के मंदिरों में नई 
मूर्तियां स्थापित हुई आर डनकी पूजा होने लगी। पंजाब के राजा भी १०००० 
सवार ओर बड़ी पेदल सेना लेकर लाहौर पर चढ़ आये। वे लात मास तक 
मुसलमानों से लड़े, परंतु अत में डनकी हार हुई | द्वि० स० ४४० ( ब्रि० 
से० ११०४-६० स० १०४८) में मौदूद मर और डलका बेटा मखूद (दूसरा) 
शणज़नी का स्वामी हुआ तथा दवि० सन्‌ ४४० से ५११ ( वि० स० ११०४ से 
११७४ ) तक ७० वर्ष में ग़ज़नी की गद्दी पर ८ खुलतान हो गये, फिर वह- 
रामशाद् वहां की गद्दी पर वेठा। डसके समय में सेफ़द्दीन गोरी के भाई 
अलाउद्दीन डुखेन सोरी ने ग़ज़नी पर हमला कर उसको ले लिया, जिससे, 








(१ ) रावर्थे, तबक़ाते नासेरी, ( अंग्रेज़ी अनुवाद ) ए० ६५-६६ । 
(२ ) सी० मोल ढफ, दी क्रॉनॉलॉजी ऑँव इंडिया, ए० १२०, १२१ । 
( ३ ) परिर्ञ, फ़िरिश्ता, जि० १,-ए०-१ १८-१६ ! 





३०४ राजपूताने का इतिहास 


घहराम भागकर लाहौर में आ रहा और हि० स० ४४४ ( वि० स्े० १२०६- 
६० सत० ११४४)में वह मर गया। इस प्रकार गृज़नी के तुकैराज्य की समाप्ति 
हुई और ग़ज़नवियों के अधिकार में केवल लाहौर की तरफ़ का दिंदुस्तान 
का हिस्सा दी रद्द गया | बहरामशादह का पुत्र खुसरोशाह लाहौर के तह्नत 
पर बैठा और उसके बेटे ख्ुसरोमलिक से शहाबुद्दीन मुहम्मद गोरी ने 
लाहोर छीनकर हदि० स० ५७६ ( वि० सं० १५३७-६० स० ११८० ) में यह्दां 
से भी ग़ज़नवियों के रहे-सद्दे राज्य का अत कर दिया ॥ 
ग़ज़नी और हिरात के बीच ग्रोर का एक छोटासा राज्य था, 
जिसकी राजधानी फीरोज़कोह थी। वहां के मलिक सैफुद्दीन के पीछे 
उसके चचेरे भाई गशयासुद्दीन मुहस्मद गोरी ने (जो बाहुद्दीन साम का 
बेटा था ) शोर का राज्य पाया। डसका छोटा भाई शहाबुद्दीन ग़ोरी था, 
जिसको उसने प्रथम अपना सेनापति और पीछे गरज़नी का हाकिम 
बनाया! । उसने वहां से मदमूद गृज़नवी के समान एिंदुस्तान पर चढ़ाइयां 
करनी शुरू को । 
उस समय भारत के बड़े विभाग पर चोद्दानों का प्रबल राज्य जम 
घखुका था। उनके अधीन अजमेर के इलाके के अतिरिक्त दिल्ली और दूर-दूर 
के प्रदेश थे | राजपूताने में दूसरा बड़ा राज्य मेवाड़ के गुद्दिलोतों ( सीखो- 
दियों ) का था। मालबे में परमारों, गुजरात में सोलेकियों, पूर्व में कन्नौज, 
काशी आदि पर गाइड्वालों ( गद्दरवारों ) और वहां से पूर्व में बंगाल के 
सेनवेशियों का राज्य था । 
लादर में ग़ज़नवी वेश के झुलतानों का द्वाफिम रहा करता था 
ओर यहां से लूट्मार के सिए राजपूताने पर चढ़ाइयां हुआ करती थीं। 
इन चढ़ाइयों का बरणन फ़ारसी तवारीखस़ों में नहीं मिलता, परंतु कभी-कभी 
संस्कृत के ऐेतिद्वासिक अंथों में मिलता है, जैसे कि सांभर का चोद्ान राजा 
दुलेभराज दूसरा ( चासुंडराज का उत्तराधिकारी ) मुसलमानों के साथ 





(१ ) ना प्र० प०; भाग १, एृ० ४०७ | 
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फी लड़ाई में मारा गया था | शञञमर बसानेवाले श्रज्ञय-थ्र॒ ( पृथ्यीराज 
प्रधम के पुत्र ) ने मुसलमाना फा परास्त किया । श्रज़यदेव फ पुष्र 
अरराज (आना) फे समय मुसलमानों क्री सना फिर इधर आई, 
पुप्कर फो नष्ट कर अजमेर की तरफ बढ़ी ओर पुष्कर क्री घाटी को 
उल्लंवन फर आनासागर कफ स्थान तक प_आआा पउुची, जहां श्र्गराज़ न उसका 
संदार फर विज्ञय प्राप्त की । यहां मुसलमाना का रक्त गिरा था तण्व 
इस भूमि फो अपवित्र ज्ञान ज़त से श्सफी शुद्धि करन फे सिए उसने 
यहां आानासागर तालाब घनवाया। । 'म्राना फ पुश्र घीसलदब ( विग्रहराज् 
चौथा ) फे समय बब्बेग तक मुसणमाना थी सेना पटच गयी” | उसको 
परास्त कर वीसलदेवच प्मायावत्ते स मुसलमाना फो निकालने फे लिए उत्तर 
की तरफ बढ़ा | उसने दिल्ली ओर एांसी के इलाके अपन राज्य में मिलाये 
ओर शआर्यावर्त (के बड़ विभाग) स मुसलमारना फो निकाल दिया, एस दिल्ली 
के प्रशोक फे लेखबाले शिवालिक स्तभ पर रुदे हुए वीकलदेव के बि० 
से० १५२० ( ४० स० ११६३ ) फे लगा से पाया जाता ४ ' | शहाबुद्दीन ग़ोरी 
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( है ) ना० प्र० प०; साग <, ए० १+%६ | 
( २ ) चही, साग <, ४० १६० । 
(३ ) चही, भाग ९, ए० १६२०-६४ | 
(४ ) बच्चेरा ( बग्वेरक ) किशनगढ़ राज्य का ययेरा गांव नहीं, किंतु जयपुर 
राज्य के शेखावाटी इलाक़े का बनेरा नाम का प्राचीन नगर होना चाहिये, जिसके खदहर 
दूर-दूर तक फेले हुए हैं । 
(४ ) अ्रजमेर के चौहान राजा विप्रहराज (वीसछदेव चौथा) के राजफवि सोमदेव- 
राचित 'लज्नितविग्रद्दराज” नाटक, श्रक ४ (६० ऐं , जि० २०, ए० २०२) | इस नारक फ 
कितना एक अश बड़ी-बढ़ी दो शिलाश्ो पर खुदा हुआ मिला है, जो राजपूताना 
स्यूज़ियम्‌ ( भ्जमेर ) में सुरक्षित है । 
(६ ) ना० प्र० प०, भाग १, ए० ४०७ और रिप्पण ४७६ । 
(७) आविध्यादरहिमाद्रेज्विरज्चितविजयस्तीथैयाज्राप्रसंगा- 
दुद्ओवेपु प्रहत्तो नुपतिषु विनमत्कन्धेरेषु प्रसक्षः । 
आयौवत्त यथार्थ पुनर्राषि छृतवान्स्लेच्छविच्छेद्नामि- 
३८ 


३०६ राजपूताने का इतिट्टास 





के साथ सम्नाट्‌ पृथ्वीराज की पहली लड़ाई होने के पूर्व ग्रोरियों की सेना 
ने नाडोल पर भी हमला किया था, परंतु हारकर उसे लौटना पड़ा था* | 
पसे ओर भी उदाहरण मिलते हैं, जो आगे भिन्न-भिन्न राज्यों के इतिहास 
में प्रसंगवश उद्धुत किये जायेंगे। 

सिंध पर अरबों का जब से अधिकार हुआ तथब से ग्रज़नवी खान- 
दान फी समाप्ति तक राजपूताने पर मुसलमानों फे कभी-कभी हमले दोते 
रहे और राजपूत लोग उनको पराज्ञित कर निकालते रहे | उस समय तक 
राजपूताने के किसी अश पर मुसलमानों का अधिकार न हो सका था, 
परंतु शहाबुद्दीन ग़रोरी से स्थिति पलटी | ग़ज़नी का शासक नियत होने 
पर उसने पहला हमला मुल्तान पर किया ओर उसके बाद तबरहिंद्‌ 
( भटिडा ) का क्लिल्ा लिया । अजमेर का चोहान सम्नाट्‌ पृथ्वीराज शहा- 
बुद्दीन से लड़ने के लिए कई हिंदू राजाओं को साथ लेकर अजमेर से 
चला ओर थारोश्वर के निकट तराइन के पास शहाबुद्दीन से लड़ाई हुई, 
जिसमें वद ( शहाबुद्दीन ) बुरी तरह घायल होकर भागा और लाहौर में 
अपने घावों का इलाज कर शज़नी को लोट गया। यद्द घटना दि० सन्‌ 
५८७ ( वि० सं० १५४८-ई० स० ११६९१ ) में हुई | दूसरे चर्ष एथ्वीराज ने 
तबराहिंद के क्लिले को जा घेरा और वहां के हाकिम ज़ियाडद्दीन को १३ 
महीने की लड़ाई के पीछे क्रिला खाली करना पड़ा । शहाबुद्दीन दूसरे साल 
फिर चढ़ आया ओर थाणेश्वर के पास पृथ्वीराज से लड़ाई हुई, जिसमें 


'ईबः शप्भरीन्द्रो जर्गात त्रिजयंते वीसलक्षोरिएपाल: ७ 
ग्रू( कू)ते संप्रति चाहमानतिलकः शाकरमरीमूर्पतिः 
श्रोमह्िगहराज एक विजयी संतानजानात्मनः ॥ 

इं० पूं०, जि० १8, ए० २१८१ 
(१) ना, भर, प , भाग €, ए० १७७०-७८ । 
( २ ) वही, साग १, ए० ४०७ । 
(३ ) सी. मोवेल डफ, क्रॉनॉलॉजी आँचू इडिया, ण० १६७ । 
(४ ) घही, ४० १६७ । 
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पृथ्वीराज कद दोफकर कुछ मद्दीना बाद मारा गया आर शअ्रज़मर पर सुसल- 
मार्नों का अधिकार दो गया शपनी श्रधीनता स्वीकार कराकर पृथ्वीराज 
के पुत्र गोविन्द्राज को शहाबुद्दीन ने श्रज़्मेर की गही पर बंठाया और 
आप स्वदेश फो लोट गया | पृथ्चीराज़ फे भाई हरिराज्ञ ने शहायुद्दीत की 
अधीनता स्वीकार फरन फे कारण गोविन्दराज़ से 'श्रजमेर छीन लिया, 
जिससे घह रणुधभोर मे ज्ञाफर रदने छगा । 

फुत॒चुद्दीन ऐबक ने, जो शहायुद्दीन फा तुर्क जाति का झुलाम ओर 
सेनापति था, थि० से० १२५० (ई० स० ११६३) मे दिल्ली (जा अजमेर 
फा एक खूबा था ) छीन ली । तभी से दिल्ली टिदस्तान के मुसलमानी 
राज्य की राजधानी हुई | इसपर ्रिराज़ ने कुतुबुद्दीन से दिल्ली खाली 
फराने के लिए अपने सेनापति ( चतरराय ) फो भजा, परतु घद्द द्ारकर 
अजमेर लोद 'त्राया। कुत॒बुद्दीन ने हरिराज्ष का दृराफर चिं० सं० १२४२ 
(६० स० ११६५ ) में अज़मेर पर पपना छाधिकार किया 'ओऔर बहां मसल- 
मान द्ाफ़िम नियत कर दिया । 

इस प्रकार अजमेर फे प्रतापी चोद्यान राज्य फा अंत हुआ ओर 
राजपूताने के ठीक मध्य ( अजमेर ) मे मुसलमानों का अधिकार द्वो गया । 
मेवाड़ का माडलगढ़ से पूर्व फा सारा दिस्सा पृथ्वीराज के समय तक चोद्ाार्नों 
के अधिकार में था उसपर भी उक्त सबत्‌ में मुसलमानों का आधिपत्य हो 
गया. । फिर तो थे राजपृताना ओर उसके पअआसपास के प्रदेशों पर अपना 
अधिकार बढ़ाने लगे । उक्त संचत्‌ से एक घप पृवे शहाबुद्दीन ने कन्नोज 
ओर चनारस के गहरवार राजा जयचंद से उसका राज्य छीन लिया था| 
अब शुजरात की वारी आई । वि० सें० १२५४२ ( ई० स० ११६४५ ) में कुतुब॒ु- 
द्वीन ने गुजरात पर चढ़ाई कर उधर लूटमार करनी शुरू फी, जिसका 





(१) सी मोबेल उफ, क्रॉनॉलॉजी झॉँवू हृढिया; ए० १६८। 
( २ ) चही, ४० १६८ । 

(३ ) देखो ऊपर पृ० २२९३-२४ । 

(४ ) सी, भोबेक ढफ; कॉनॉछॉजी आवू इंडिया; ए० १६६। 
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बदला लेने के लिए ग्ुज़राववालों ने मेरों को अपना सद्दायक बनाकर कुतु- 
बुद्दीचन पर हमला किया, इस कारण उसको अजमेर के गढ़ मे शरण लेनी 
पड़ी | कई मास तक वह गढ़ घिरा रहा, अत में शहाबुद्दीन ने ग़ज़नी से 
नह सेना भेजकर घेरा डठवाया' । इसी वर्ष शहाबुद्दीन और कुतुबुद्दीन ने 
सहनगढ़ ( तबनगढ़, करोली राज्य ) पर दमला कर उसे ले लिया । 
फिर शहाबुद्दीन ने गृजरातवालों को सज़ा देने के लिए गुजरात पर चढ़ाई 
की ओर आदू के नीचे कायद्वां गांव के पास बड़ी लड़ाई हुई, जिसमें घायल 
होकर शहादुद्दीन को लौट जाना पड़ा । इस हार का बदला लेने के लिए 
दूसरे वे कुतुब॒ुद्दीन गुजरात पर चढ़ा ओर उसी कायद्रां गांव के पास 
लड़ाई में विजय पाकर शुजरात को लूटवा हुआ लौट गया । वि० से० 
१२५६३ (६० स० १२०६ ) में शह्दाबुद्दीन लाहोर से ग़ज़्नी कों लोटते समय 
गक्खरों के दाथ से धर्मेक के पास मारा गया ओर डसका भतीजा ग़याखु- 
द्वीन महमूद गोरी सखुलतान हुआ । उसी साल ग्रयासुद्दीन से सब राज्यचिह्ग 
प्रात्तकर कुलुब॒ुद्दीन, जो पहले शहाबुद्दीदच का सेनापति और प्रतिनिधि था; 
हिंदुस्तान का प्रथम सुसलमान खुलतान बनकर दिल्ली के तरृत पर बैठा । 
वि० सं० १५६७ ( ई० स० १२५१० ) में वह घोड़े से गिरकर लाहौर में मरा 
और उसका पुत्र आरामशाह तज़्त पर आया, परंतु उसी वर्ष उसको निकाल 
कर कुतुबुद्दीन का झुलाम शमश॒द्दीन अल्तमश दिल्ली का खुलतान बन गया। 
शमशुद्दीन अल्तमश ने जालोर, रणथभोर, मंडोर, सबालक और सांभर पर 
विजय प्राप्त की” तथा वहां के राजाओं को अधीन किया। डसने मेवाड़ 
पर भी चढ़ाई की, परंतु नागदा शद्दर तोड़ने फे बाद वहां के राजा जैचासिह 


( १ ) सी मोबेल डफ, क्रॉनॉलॉजी श्रॉचू इंडिया, ए० १७० । 
(२ ) चही, ए० १७० । 

(३ ) देखो ऊपर ४० १४७ ओर टिप्पण ३। 

(४ ) देखो ऊपर ४० १६७। 

( ४ ) बील, ओरिएंटलू वायोग्राफिकलू डिकूशनेरी, ४० ३२० । 
(६ ) ना० प्र० प०, भाग ३, इ० बर६। 
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गा ु प्र ड़ ही 
क्र 5 जे कं कं 


से परास्त होकर उसको भागना पढ़ा, इसीलिए ससलमान इनतिठास 
लेखकों ने इस लड़ाई का चृत्तान्त अपनी पुस्तकों मे छाड़ दिया दें. परतु 
उसी समय के निकट के शिलालेगसों आदि में उसका उल्लेय् मिलता है। 
फिर फुतुबुद्दीन के उत्तराधिकारियों ने राजपूताने मे विशप छड़छाड़ न की 
ओर न कोई राज्य छीना, परंतु दिल्ली फे ग्ग्लिजी र्गनदान के समय मे 
अलाउद्टीन खिलली ने राज़पूताी के राज्य छीनन का निश्चय ऋर थि० से० 
१३४७ ( ड० स॒० १३०० ) में राज्ा हमीर घोदान से गणथभार का किला 
लेकर यहां फे चौंटान राज्य फी समाप्ति की! | थि० सथ० २३६० ( ४० स० 
१३०३ ) में उसने चित्तोड़ पर चढाई की ओर छु. महीने तक लड़न के 
याद वद किला फतद् कर पपन बेटे स्जिजरयां फो दिया। इस लट्टाई मे 
रावल रत्नर्सिद और उसके कई सरदार मारे गय 'ार रत्नालेह फी राणी 
पद्मिनी ( पद्मावती ) ने कई राजपूत्‌ स्मणियां फे साथ जाहर से अपने 
सतीत्व फी रक्ता की । थि० सं० १३८० (६० स० १३४२५ ) फ आसपास 
मदराणा हमीर ने च्ित्तोट़्गढ़ पीछा ले लिया। बि० से० १३६४ ( ४० स० 
१३०८) मे अलाउद्दीन ने सिचाने फा क्रिला ( जोधपुर राज्य) वहां के 
चोद्दान शीतलदेव को मारकर जिया ओर वि० स्लव० १३६८ (ई० स० १३११) 
मे” उसले जालोर पर चढ़ाई की | यद्दां का चौंद्ान राजा कान्हड़॒देव और 
उसका कुंवर घीरमदेव बड़ी वीरता से लड़कर फाम आये आर जालोर के 
चोहान-राज्य फी भी समाप्ति हो गई । 

तुग्लकों के समय में दिल्ली का मुसलमानी राज्य कमज़ोर होने पर 
राजपूताने के शजाओं ने उन कई एक भान्‍्तों को पुनः अपने राज्यों में 


(२ ) सी. मोबेज् ढफ; क्रॉनॉलॉजी आँवू इंडिया, ए० २१० । 

(३ ) चही, एछ० २१२ । 

(४ ) फ़िरिश्ता ने भक्षाउद्दीन का जालोर लेना द्वि० सख० ७०६ ( वि० सं० 
१३६६:४६० स० ३३०६ ) दिया है, परत सुहणोत नेणसी ने अपनी ख्यात में इस 
घटना का वि० सं० १३६८ वेशाख सुदि € (६० स० १३११ ता० २४ भग्रेक ) को 
ट्ोना माना है, जो भाधिक विश्वास के योग्य है। फ़िरिश्ता ने ठीक संवत्‌ नहीं दिया । 


नी लल्लः *+> 
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पा 

मिला लिया, जिन्हें सुसलमानों ने हस्तगत कर लिया था। तुश्नलकों के 
पिछले समय में तो राज्य की दशा पेसी बिगड़ी कि दिल्ली के पश्चिमी द्र- 
वाज़े दोपहर की नमाज़ फे समय से बंद कर दिये जाते थे और उस तरफ 
से कोई बाहर न जाने पाता था, क्योंकि मेवाती लोग उधर से जल के कुण्ड 
पर पानी भरनेवाल मर्दे ओर ओरतों के कपड़े तक छीनकर ले जाते थे । 

फ़ीरोज़शाह तुग़लक ने अमीशाह ( दिलावरख़ां गोरी) को मालवे फा 
हाकिम बनाया, जो फ़ीरोज़शाह के बेटे ठुग़लक शाद्द ( मुहम्मद शाह ) के 
समय में मालचे का स्व॒तन्त्र सुलतान बन गया। उसने मेवाड़ के महाराणा 
केत्रसिंह पर चढ़ाई की, परंतु हारकर उसे अपना खज़ाना आदि छोड़ 
भागना पड़ा । फिर महाराणा कुंसा, रायमल और सांगा ( संग्रामसिंह ) के 
मांड़ ( मालवा ) के सुलतानों से बहुतसी लड़ाइयां लड़ी। 

दिल्ली के खुलतान मुहम्मद तुग़लक ने ज़फरखां को गुजरात का 
हाकिम बनाया, जो ठुग़लक बादशाहत की कमज़ारी देखकर द्वि० स० ७६६ 
( वि० सं० १४४३-६० स० १३६६ ) में गुज़रात का स्वतंत्र सुलतान बन 
गया | गुजरात के झछुलतानों फे एक चंशधर नें नागोर ( जॉधपुर राज्य ) 
में अपंना अधिकार जमाया। मेवाड़ के महाराणा मोंकल, ऊंभा, सांगा; 
विऋमादित्य आदि ने गुजरात फे सुलतानों तथा नागोरवालों से कई लड़ा- 
इयां लड़ी और सिरोद्दी, रूंगरपुर एवं बांसवाड़े से भी उनका बेसाही 
संबंध रहा। 

छुग़लकों के समय वि० से० १४५५ (ईं० स० १६६८) में अमीर 
लैमूर ने हिंदुस्तान पर चढ़ाई कर भटनेर ( बीकानेर राज्य ) का किला 
लिया, फिर दिल्ली फतद्द कर उसको लूटा और घहद्दां मारकाट की । इससे 
तुग़लक बिल्कुल कमज़ोर हो गये और सेयदों ने उनसे शज्य छीन लिया । 
वे भी थोड़े द्वी वर्ष राज्य करने पायें थे कि लोदी पठानों ने उनसे भी तख्त 

(१ ) इलियर्‌; हिस्दी आॉँचू इंडिया, जि० ३, ए० १०७। 

(२ ) ना० प्र० प०, साग ३, छ० १६-२६ | 

( ३ ) सी. मोबेल डफ, क्रॉनॉॉजी भोँवू इंडिया, ४० २३५। 
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छीन लिया | इस खानदान के घबहलोल और सि्ंदर लाडी ने राजप्रताने पर 
हमले किये, परंतु उनका यहां विशेष प्रभाव न पट़ा | उक्त घश के श्तिम 
खुलतान इत्राहदीम लोदी को थि० से० १५८३ में पानीपव की लड़ाई में दृरा- 
कर चावर ने दिल्ली की वावशाहत छीन पठान-राज्य की समाप्ति की । 

चावर जिस समय दिदुस्तान में श्राया उस समय हिंदू राजाओं मे सब 
से प्रचल मेवाट फा मदाराणा सागा (संग्रामा्सह) था, मिलफ राज्य फी सीमा 
घयाने तक पहुँच गई थी। उक्त मद्दागाणगा न भारत में पुन हिंद राज्य स्थापन 
करने फे लिए वि० से० ६४८४(४०घछ० २४२७ ) मे बाबर से य्पानवा (बयाना 
के पास ) फे मैदान मे युद्ध किया। पहली लटड़ाएयों मं तो उसकी विजय 
हुई, परंतु अत की बड़ी लड़ाई में घाबर मे विजय प्राम की । बावर के पीछे 
उसका बेटा हुमायू तस्त पर चेठा, जिसको चूनारगढ़ के हाफ़िम शेग्शाद् 
सूर ( पठान ) ने, पराजञ्ञित कर दिल्ली का तस्दा छीन लिया। शेस्शाह के 
समय में भी राजपृताने पर चढ़ाइयां हुई ओऔर उनमे बही लड़ाई जोधपुर के 
राजा मालदेव के सरदारा के साथ हुई | उसमे छल कपट के कारण शरशाह 
की विजय हुई, परंतु अंत मे उसे यद्ध कद्ददा पड़ा-- मैंने एक मुट्ठी भर 
बाजरे के लिए हिंदुस्तान फी सत्तनत खो दी होती ।” हुमायूं बड़ी आपत्ति 
के साथ मारवाड़ ओर जसलमेर राज्यों मे दोता हुआ उमरकोट ( सिंध ) मे 
पहुंचा, जहां वि० स० १५६६ (ई० स॒० १४४२ ) में श्रकवर का जन्म हुघआा। 
उमरकोट से हुमायूं ईरान के वादशाह तदमास्प की शरण में गया। एक 
दिन शाद्द तहमास्प ने हुमायू से पूछा कि कभी तुमने भारतवर्ष के दिंदू 
राजाओं से संचेध जोड़क्रर उनको अपना सहायक बनाया या अपने भाइयों 
पर द्वी विश्वास कर राज्य करते रद्दे ? शुमायू ने उत्तर में यही कद्दा कि 
भाइयों पर भरोसा करने से ही मेरा राज्य गया। फिर शाह ने उसे सम- 
काया और कटद्दा--“यदि हिंदू राजाओं को अपने अधीन कर उनसे संबेध 
जोड़ लेते तो थे तुम्हें अबश्य सहायता देते और तुम्हारी पेसी दशा कभी न 
द्ोती 7 हुमायूं इस नीति को अच्छी तरह समझ गया और ईरान से सहायता 
आप्तकर भारत की तरफ़ लौठा तब उसकी यही इच्छा थी कि इस बार 
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अपना राज्य फिर जमने पर हिंदू राजाओं से अवश्य संबंध स्थापित कर 
डनको अपना सहायक धना लूेंगा। इस प्रकार मेरे राज्य की नींव सुदढ़ 
हो ज्ञायगी । हुमायूं ने जब भारत का कुछ भाग पुनः जीत लिया तब उक्त 
विचाराजुसार उसने अपना कार्यक्रम आरंभ करना चाहा, परंतु देवगति से 
वि० से० १६१२ ( इं० सू० १४४५६ ) में उसका देद्दान्त दो गया और उसका 
पुत्र अकबर १२ वर्ष की अवस्था में उसका उत्तराधिकारी हुआ। उस 
समय डसके अधिकार में केवल पंजाब से आगरे तक का देश ओर राज- 
पूताने में बयाना और सेवात का इलाक़ा मात्र था। संभव है कि अक़बर 
को उसके पिता ने शाद्द तदमार्प-फी शिक्त्ता से परिचित किया हो। द्योनद्वार 
पुरुषो में बुद्धिबल ओर असाधारण श्वानशक्ति का दोना प्राकृतिक नियम 
है | तदनुखार ये सब गुण अकृबर में भी, चाहे बद्द अधिक पढ़ा-लिखा न 
हो, विद्यमान थे। सब से पहले यह बड़े-बड़े विद्धान. ओर नीतिनियुण 
मंत्रियों आदि को अपने पास रखकर अपने श्रधीनस्थ राज्य को खुदढ़, 
शांतिमय और उन्नत बनाने तथा अन्य देशों को अपने अधिकार में लाने के 
विचार से विना किसी भेद्भाव के सब प्रजादितकारी कार्यों के प्रचार का 
प्रयज्ञ करता रद्दा । अकृबर से पूर्व साढ़े तीनलो बषों से अधिक की तुके 
ओर पठानों की वादशाहत में उनके खूबेदार, सामंतगण तथा क्षत्रिय 
( राजपूत ) राजाओं के साथ लड़ाई-मरगड़े निरंतर चला दी करते थे | भारत 
के दिंदु' राजाओं को उन्होंने सेनिक बल से कुचलकर या तो उनके राज्य 
छीन लिये या उनको अपने अधीन किया ओर धमद्वेष के विचार से वे 
हिंदुओं को सदा तुच्छ दृष्टि से देखते रहे । इसीलिए राजा तथा प्रजा में 
परस्पर की प्रीति कभी स्थापित न हुईं । इन्हीं आरंवरिक उपद्रवों से लाभ 
डठाकर भशिक्ष-भिन्न मुसलमान राजवंश इस देश के स्वामी बन गये और 
सीमांत प्रदेशों! से भी चढ़ाइयां होने का भय सदा लगा ही रहता था। यद्यपि 
मुग़ल और पठान आदि एक ही घमे के माननेवाले थे तो भी राज्यव्यवद्दार 
में धर्म के नाते का कभी विचार नहीं रहता था। शअपना राज्य भारत के 
अधिकांश भाग से उठ जाने के कारण पठान आदि, पहले के सुलतान, मुगलों 
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द्राय बन दी एए थे इस भय का मिटाने व विमपरकचर झमस नीटिनियुग 
चादशाह ने समझा लिया कि यत्रि म॑ िएरसास छो झपना ही व्श समझ, 

हिंदुओं फो भी प्रसद्त गाए फोर राजपतां का ट्रन्‍ना लायक बना ले तो 
६2] रे पु 





मेरे राज्य दी नींठ सुटढ हो जायगी दार रसी से छाप दशा पर भी विज्ञय 
प्रात फर सकगा। राजपूतान मे उस समय २१ रापय-उप्यपुर, एगरपुर, 
घांसवाड़ा, प्रतापगढ़, आधपर, वी कानर, चार, सू टी, सिराही, फरोली और 
जसलमेर--थ । उनमे सुग्य गेयाद ( उदयपुर ) कार जोवपुर थे। आंबेर फ 
फछुवाई उन्नत दशा मे न थ और गजार फा सुसयमान खूबेदार उनझों 
सताया भी घारता था। प्रफ्बर ने सब से पहले 'झायर हू राजा सारमल 
कन्ठुयादे को अपनी पफधीनता में लिया और उसकी तथा उसके पुप्रो आदि 
फी मान मादा बढ़ाई । भारमलत न भी राज्य पे लाभ में आफर अपनी 
राजकुमारी का बियाह अफबर फा साथ फा टिया। हल प्रकार राज- 
पूती फे साथ की नीति का खीज्ञागापणु एपमा । बाटशाद श्रफबर जानता था 
कि राजपूत गत राजाओं के नेया मयाठ झ महाराणा ४, इसहलिए जब तक 
उनको अपने उस्ीन न ऋर ले सब तक मरा सनोरथ सरल न छोगा | शसी 
उद्देश्य क्री सिद्धि फ लिए बादशाह ने तरि० स० १६४४ (४० स० १४६७ ) 
में मदागाणा उदयरसिंद के समय चित्तोंड़ पर चढ़ाई फर डस फ़िले फो से 
लिया, परंतु महाराणा ने डंसकी अध्ीनता स्वीकार ने फी एस कारण 
उनके साथ लड़ाइयां हाती रहीं। महाराणा उदय्तिद्य का धद्धात होन पर 
प्रसिद्ध महाराणा प्रतापर्सिद्त मेवाड़ का स्वामी उुआ। उसके साथ भी 
अकवर की सेनाएं लड़ती रद्दी, परंत डस उढ्मअती महाराणा ने श्रकंवर की 
अधीनता स्वीकार न की | शझ्रकबर के पीछे जद्दांगीर दिल्ली फा यादशाद 
हुआ और मद्ाराणा प्रताप के पीछे मद्यागणा शामरखिद्द मेवाड़ दा स्वामी 
हुआ । जद्दांगीर के समय भी उक्त मद्दाराणा से कई लड़ाइया शुई शोर अत 
मे महाराणा ने अपने कुल-गारव के अनुसार शर्ते दो जाने पर, बादशाद्व की 
गधीनता स्वीकार कर ली, जिसको जह्ांगीर ने अपने लिए बड़े गोरव का 


विषय समझा । इस प्रकार मेवाड़ के राज्य फी स्थतन्नता फा भी शत' द्रआ । 
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अकबर राजपूर्तों को अपनी कृपा की बेड़ी से जकड़ने तथा 
उनके साथ विवाह-जोड़ने के अतिरिक्त भेदनीति के द्वारा उनमें परस्पर 
विरोध फेलाकर उनको निर्बल करने का उद्योग भी करता रहा; 
जैसे कि मेवाड़ का बल तोड़ने के लिए वि० सं० १६२६ (ई० स॒० 
१५६६ ) में बूंदी के राव खुजैन हाड़ा ने आंबेर के राजा भगवानदास 
की सलाह से बादशाही सेवा स्वीकार कर राणा की अधीनता से सुख 
मोड़ा ओर राणा का रणथंभोर का गढ़ बादशाह्र को सौंप नई जागीर 
स्वीकार की । ऐसे द्वी अकवर ने रामपुरे के चंद्रावत स्ीसोदिया राव दुगो 
को भेवाड़ से स्वतंत्र कर वि० सं० १६२४ (ई० स० १४६७ ) में अपना 
सेवक बनाया | जब वह महाराणा प्रताप को अपने वश में न ला स्का तो 
उसके भाई जगमाल को अपना सेवक बनाकर सिरोही का आधा राज्य 
डसको दे दिया | इस्री प्रकार जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, करोली आदि 
के राजाओं को भी अपने झ्धीन कर उसने राजपूताने पर अपना प्रश्ञ॒त्व 
जमाया । बादशाह अकबर कालिंजर, गुजरात, मालवा, विहार, बंगाल, 
कश्मीर आदि प्रदेश अपने राज्य में मिलाकर एक विशाल साम्राज्य का 
स्वामी हो गया। इन देशों को विजय करने में उसको राजपूर्तों से बड़ी 
सहायता मिली । 
जहांगीर और शाहजहां का वर्ताव भी राजपूर्तों के साथ बहुधा 
घेसा ही रद्दा जैसा कि अकवर का था। जद्दांगीर ने जोधपुर के मोटे राजा 
डउदयसिंद्द के पुत्र कृष्णुसिह को सेटोलाव की जागीर दी। छृष्णसिह ने 
अपने नाम से कृष्णगढ़ वसाकर वहां राजधानी स्थापित की । इसी श्त उसके 
राज्य का नाम कृप्णुगढ़ ( किशनगढ़ ) प्रसिद्ध हुआ | शाहजहां ने अपने 
सन्‌ जुलूस ( राज्यवर्प ) तीसरे ( वि० सं० १६८६-८७ ) में बूंदी के राव 
रतन हाड़ा के पुत्र माधवालिह को कोटा और पलायता के परगने जागीर में 
देकर बुदी से स्वतंत्र किया। इसप्रकार कोटे का राज्य भी अलग स्थिर हुआ। 
वि० सं० १७१४५ ( ईं० स० १६४८ ) में शाहजहद्ां को क्रेद कर उसका 
बेटा ओरंगज़ेब दिल्ली का वादशाद् बना और अपने भाई भतीज्ञों को मार- 
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सुखत माना के सं | 
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प्रामझश सपना शाप्य 'चघ़िचायर से नी उअवीयर चाहंय,, पर हु उसये अमप्ष 
उपर पे टिति गंध तीर आप आप पल एक आए दि की ए बज है हो 
सियाज्ञी प्रथल हो गया। आधपुर का महाराणा हसपच्नसिद थी रग्शु 
शान पर चोरगण व ने शोधियुर शालसे पार जिया हपयपुर के महाशाणं 


शापसिंद थी धार बाद या मे चध्रतार दिदयाश वापाद परे भी उशान घन 


के 


फा ही । हछया साथ खत गाय शाह धटद थे दाल हीं। गया आय 4० 
स० १53८ [६० खऊ २८२ ) ये शहाराएप दोष मे पाउशाद से सुखद 
ली। महारागा से स्रराद धागे पर बाशाद भीका वो घला गया। द।र- 
गशर पा एदात हिट खब 25373 ॥ इं० छ० १५०७ ) में दमन (दिविंगा। 
में इख्या | इसकी रयर पात ही मंदाराज्ा ऋशीनलि्ठ मे दोधपुर पर 
दधिकार घर लिया। जिस मुगगा सास्साय थी इमसार्स घाउशाह खैरयर 
ने गाड़ी को थी, उस हो माप चोर गधों प ने दिशा शी लीश उसके गर्ल ही 
पाटशाहन पे शिव उसके पुश्रा मे शरइड्ाइया एुई। शाहद्राएं सुझ्णधम मे 
खअपने भाई स्थाज़म फो छाशाई में मारा चीर पहादरशाह ( शाह प्याराम ) 
नाम धारणकर यह दिती फे लाख पर यटा | उसने महाराणा अजीगलसिद फो 
निकालकर जाधवुर पर फिर आधिकार कर जिया शोर महाराजा जयसिद 
से कुछ समय कफ शिफ आयर भी छीन लिया। इस दाने राजाओं ने थोड़े . 
दी समय पीछे महाराणा श्रमरसिद ( 3तीय ) की सदायता से अपने अपने 
राज्पो पर अधिकार फर लिया | उतने उनझो छखज़ा दने का विचार छिया 
था, परन्तु पजञ्ञाय में सिक्रा फा उपठय मच ज्ञान स घद्द कुछ न फर 
सका अओऔर डघर चला गया | 
वदादरशाद फे पीछे ११ घादशाद दिल्ली फे तस्त पर घेटे जो नामः 
मात्र फे वादशाह्र रददे । उनमें सर शादआलम ( दूसरा ) ने माचेट्री फे स्वामी 
नरूफा प्रतापरसिंदध का रावराजा का फ़िताब आर पांच एजारी मनसव 
शादि देकर वि० से० १८३१ में स्वतंत्र राजा चनाया। इस प्रकार अलवर 
का नया राज्य स्थिर हुआ | मुगल साम्राज्य की इस 'अबनत दशा में 
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अवध, चंगाल, दक्तिण आदि के बड़े-बड़े खुबेदार स्वतंत्र बन बैठे | मरहटों 
का बल्न प्रतिदिच बढ़ता गया । यहां ठक कि दिल्ली की श्लल्तनत का कुल 
काम सिंधिया के हाथ में रहा ओर बादशाह का सालाना खूच्े भी उसी से 
मिलने लगा | उधर अग्रेज़ो का प्रताप भी द्नि-द्नि बढ़ता द्वी जाता था। वि० 
स० १८६० ( ई० स० १८०३ ) में मरद्ददों को शिकस्त देकर लार्ड लेक दिल्ली 
पहुँचा ओर डसने शाहआलम को मरहटों के पंजे से छुड़ाकर अपसी र््ता 
में लिया । शाइआलम के पीछे अकवर ( दूसरा ) और वहादुरशाह (दूसरा) 
नाममात् के लिए दिल्ली के तस़त पर बैठाये गये | ई० स० श्८५७ ( बि० से० 
१६१७ ) के रादर से अग्रेज़ों के विरुद्ध दोने के कारण वहादुरशाह को 
उन्दोंने क्रेद कर रंगून भेज दिया | इस प्रकार ३३० बप॑ के बाद दिंदुस्तान 
के मुगल्न-साप्नाज्य का अत हो गया । 
सरहटों का संबंध 

मरहटों' का संवेध राजपूताने फे साथ बहुत रहा है अतएव हम 

यहां वहुत ही संक्षेव भ उदका परिचय देना उचित समभते हैं । 











(१ ) दक्षिण के मद्वाराष्ट देश के रहनेवाले लोग सामान्य रूप से महाराष्ट्र! 
या मरहटे फहकछाये, जैसे कि कश्मीर से कश्मीरी, मारवाड से मारवादी आदि । पुराने 
शिज्षालेखो तथा ताम्रपत्रों के अनुसार पहले दक्षिण में भी भारतवर्भ के अन्य विभागों 
के समान चारो चर्ण थे | वि० स० की १४ वीं शताब्दी फे झ्ासपास वद्दा के ब्राह्मणों: 
ने पुराझों फे इस कथन पर कि 'नदवशी तथा उनसे पीछे के राजा शूद्र होगे! विश्वास 
फर दक्षिण में फेवल दो बे आक्षण श्रोर शूद्र स्थिर कर दिये ओर ब्राह्मणों की प्रबलता 
तथा मुप्यदा के कारण उनका झादेश चल निकला, परतु वास्तव में देखा जाय तो 
मरहरे में झ्षत्रिय जाति श्रव तक विघमान है जेसा कि उनके उपनाम मोरे (सो, मोरी), 
गुस्ते ( गुप्तरशी ), पवार ( परमार ), चालठफे ( चालुम्य, सोलकी ), जादव आदि से” 
पाया जाता है । पीछे से घाक्कणे ने वहा के क्षश्रियों को भी शूद्र मानकर उनकी धर्म- 
द्विपाए पदक रीति से नही, कितु पीराणिक पद्धति से करानी शुरू की भौर चही रीति 
उनके यजपाँं के श्र्मान के कारण घल गई। कमलाकर पंडित ने “शूद्रकमलाकर” 
( थ्रद्रपर्मदप्य ) शामर प्रथ लिसकर उनकी धर्मक्रियाओों की पौराणिक विधि मी स्थिर 
झर दी | जप दर्िण दे क्षत्रिय ( राजपूत ) इस शकार शूट्रो की गणना में आने लगे. 
हो राजपूतादा थादि झन्प प्रदेशों से उनदा वियाह सबब छूट गया । 
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मरहा जाति दक्षिणी दिन्दस्तान की रहतेबाली दै। उसके भसिद 
राजा छुनत्नपति शिवाजी के वेश फा समृल पुरुष मचाड़ फ सीखसादिया राज़- 
वंश में से द्वी था! । कर्नल टॉड ने उसफो महाराणा शाजयसि के पुत्र 
सजन्सिह का वंशज बतलाया दे ज्ञो बहुत टीक दे । सुंहणोत नणसी उसको 
मद्ाराणा क्षेत्रसिह फे पासवानिये ( श्रनोग्स ) पुश्न त्राचा की सन्‍्तान 
फद्दता दे और स्राफीयां की फारसी तवारीरा 'मुन्तसब्र॒य॒घराब' में उसका 
चित्तोड़ के राजाओं की शागा में होना लिया दै। शिवाजी के पृर्वज़ा की 
जो वशाचली मिलती दे डसमे ये नाम दँ-- 


-. >-गदाराणा छजयसिद, २-सज्ञनर्सिंद, ३-दूलीसिंह, ४-लिह', 
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(१ ) उदयपुर राप्य के 'वीरजिनोद! नागक जाप इतिहास में गिचाजी का 
मद्दारुणा घजयास्रह के वश में होना लिया है ( चीरपिनोद, पद २, ए० १४८१-४२ )। 
शिवाजी शरीर उनके वंशज सेयाई के सीसोरिया रामयश से निकले हुए होने के कारण 
सितारे के राजा शाहू के कोई सतान न होने से उसने उदयपुर के महाराणा जगतर्सिंद 
( दूसरा ) फे छोटे साहू नाथनी को सितोर वी गद्दी के लिये दत्तक लेना चाद्टा था, 
प्रतु इसके पृत्र ही राजपूतों का जिवाह सर्वे उनके साथ ऐोना छूट गया था इसलिए 
मद्दाराणा ने उसे स्व्रीकार न किया । 

(२) ०, रा०, जि० १, ए० ३११ । कनेल टाठ ने जहा शिवाजी के चेश का परि- 
चय श्रोर चशाचली दी है चहा तो उसका महाराणा अजयसी के पुत्र सज्ननासह के चश 
में होना लिखा ६, परतु थागे ( ४० ३७१ में ) वर्णवीर ( वनवीर ) के थृत्तात में लिखा 
है कि नागपुर के भोसके उस( वणवीर )के वश मे है, जो विश्वास के योग्य नहीं है । 

(३ ) मुहणोत नणसी की ख्यात, जि० १, पए० २३ | 

न्ेणसी का कथन विश्वसनीय नहीं है । 

(४ ) राणा सजनसिंह ने गुलमगों के बहमनी राज्य के संस्थापक जूफरज़ां 
( हसनगगू ) की सेवा में रहकर बीरता बतक्ञाई । 

( ४ ) राणा दुलहसिह ( दिलीपसिह ) को पसनगंगू ने उसकी वीरता ओर 
अच्छी सेवाओं के उपत्च्य में देवगिरि की तरफ मीरत आन्त से दस गांव दिये, जिसके 


हि. स॒० ७५३ (वि० से० ३४०४>६० स० १३५२ ) के फरमान में उसको 
सज्जनसिंद का पुत्र ओर अजयसिंद का पौत्र लिखा है| 

( ६ ) राणा सेंहा ( सिद्धजी ) सागर का थानेदार नियत हुआ और फीरोज़शाह 
चहमनी के गद्दी पर बैठने के पहले के बखेदी से सिंह तथा उसका एुद्र भेरवर्सिंद (भो- 
स॒क्ता ) उसके पक्त में रहकर कड़े शोर सिद्दा मारा गया। * 
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४-भोंसला' , ६-देवराज, ७-इन्द्रसेन (उम्सेन), ८-शुभकर्ण , ६-रूपाैंद, 
१०-भूमीन्द्र, ११-रापा, ११-बरहट, १३-खेला, १४-कर्णसिहद, १४-शंभा, 
१६-बाबा, १७-मालू, १८-शाहजी, १६-शिवाजी, २०-शं्ा ( दूसरा ), 
२१-साह, २२-रामराजा (दृत्तक ) *३-साह दूसरा (दत्तक) ओर 
२४-प्रतापसिह । 

करनल टॉड ने घंशावली इस प्रकार दी है -- 

१-अजयसी, २-सजनसी, ३-दलीपजी, ४-शीआओंजी, ४-भोरजी, 
६-देवराज, ७-उगरसेन, ८-मभाहलजी, ६-खेजूजी, १०-जनकोजी, ११- 
सत्तूजी, १२-संभाजी, १३-सिवाजी (मरहटों के राज्य का संस्थापक), १४- 
संभाजी ( दूसरा ) ओर १४५-रामराजा, जिससे पेशवा ने राज्य छीन लिया । 

पहले के सोलह व्यक्तियों का श्टंखलावद इतिहास नहीं मिलता 
शतपएव हम यहां शिवाजी के दादा मालूजी भोंसला से मरहटों के राज्य 
का सिलसिला शुरू करते हैं | मालूजी वि० सं० १६४७ ( ई० स० १६०० ) 
में अद्मदनगर के खुल्तान का नोकर हुआ । बि० सं० १६४० (ई० स० 
१५६३ ) में उसके शाहजी नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। मालूजी ने अपने 
बाहुबल से बहुतसी संपत्ति जोड़कर अपना बल बढ़ाया तथ्वा अद्मद्नगर 
के खुल्तान ने भी उसको पूना ओर सोपारा की जागीर प्रदान की । उसने 
अपने पुत्र शाहजी का विवाह एक मरहरटे सरदार जादूराब की कन्या के 








(१ ) राणा मैरवार्सेद्द ( भोसला )| का उपनाम भोंसला होने से उसके वंशज 
भोसले कहलाये । सुल्तान फीरोजशाह ने गद्दी पर बैठने बाद मेरवर्सिह को ८०७ गांवों 
सद्दित मुधोल की जागीर दी, जिसका दि० ख० समामता ( ८०० ) ता० २९ रवि-उल््‌ 
श्राखिर ( वि० सं० १४५४ माघ चदि १२८६० स० १३४८ ता० १४ जनवरी/) का 
फ्रमान विधमान है । 

(२ ) इन्द्रसेन ( उम्रसेन ) और प्रतापरसिंह दो भाई ये । जिनमें से इन्द्रसेन 
देवराज का उत्तराधिकारी हुआ और वह कॉकण की ज्ढ़ाई में मारा गया । 

(३ ) इन्दसेन के दो पुत्र के और शुभकृष्ण ( शुभकर्ण ) हुए, जिनमें से. 
करण के पंश में मुधोत्न का राजवश और शुभकर्ण के चंश में शिवाजी के पूत्नज हुए.। 

( ४ ) था, रा; जि० १, ४० ३१४, टिप्पण ३.॥. ४ 
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साथ किया । वि० सं० १६७६ ( हू० सू० २१६१६ ) में मालजी का द्रद्मान्त 
होने पर शाहजी उसका उत्तराधिकारी हुआ । पहले तो बह मुग्रल सम्राट 
शाहजहां के विरुद्ध द्वोकर खानञद्यां लोादी का तरफदार हो गया, परंतु फिर 
उसने शाइजदां फी सेधा स्वीकार फर ली। शत में फिसी फारण से वद 
उसकी सेवा छोड़कर दोलताबाद की तरफ चला गया | वि० स्त० १६६० 
(६० स० १६३३) मे शाइजद्दा ने बीजापुर पर चढाई की उस संमय शाहजी 
-६००० सदारों की सना सद्दित बीजापुर के पच्व मे रहकर बादशाही फाज से 
लड़ा | दक्षिण फे सूबेदार पानजहां लोदी न जब बागी सरदार निज़ामुलमुएफ 
को कैद कर दिल्ली भेजा तब शादज़ी ने दुसर निज्ञाम फा उसके स्थान में बठा 
दिया तथा उसके भी फेद हो जाने पर तीसर को स्थापित किया और बीजापुर 
व अहमदनगर के राज्यों की सम्मिलित सना फ साथ बादशाद्दी फ़ाज पर फई 
हमले कर उसको परास्य कर दिया। फिर अवसर पाकर ऋआप निज्ञाम के 
राज्य पर द्वाथ बढ़ाने लगा। जब शाहजदा के साथ अदहदमदनगर और वीजापुर- 
घालों फी संधि द्वो गई और शाहजादा ओरंगज़ेतब्र बि० से० १६६३ ( ई० स॒० 
१६३६) में दक्षिण के सत्रों के नियंत्रण के लिए नियत हुआ तब शाइजी भी 
चीजापुर चला गया ओर अपने पिता की जागीर के परगने पूना और 
सोपारा, जो बीच में वीज्ञापुरचालों ने छीन लिये थे, पुन: उसको मिल गये। 
कर्णांटक की लड़ाई में शाहजी ने बीजापुर की सेना के साथ अच्छी सवा 
चजाई इसलिए उधर फोल्हार, वंगलोर ओर वालापुर आदि परगने भी 
उसको, जागीर में दिये गये ओर उनके सिवा सतारे के दक्षिणी ज़िल्ले कराड़ 
में २२ गांवों की देशसुस्ती भी प्रदान हुईं । शाहजी की एक स्त्री से शेभाजी 
ओर शिवाजी तथा दूसरी से व्यकाजी नामक पुत्र उत्पन्न हुए थे। 
शिवाजी का जन्म (अमांत) बि० से० १६८६ फाद्शुन बदि ३ (पूर्णिमांत 
चैत्र वद्‌ ३-ई० स० १६३० ता० १६ फरवरी) शुक्रवार दस्तनक्षन्न को हुआ । 
जब वह बालक था तव उसकी माता जीज्ञीवाई (जीजावाई) बादशाह शाहजदां की 
सेना में क्ेद दाकर आई थी, परंतु अपने पीहरघालों की सिफ़ारिश से छूट गई, 
+ (१ ) शिवाजी का जन्मादिन ( सुधा, चपषे $, भाग १, ४० २४-२६) । 
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जो उस समय बादशादह्दी नोकर थे । वि० सं० १६६३ ( ई० स० १६३६ ) तक 
छु; वषे तो शिवाजी ओर उसकी माता शाहजी से पृथऊ्‌ रहे, परंतु अंत में वे 
उनके पास बीजापुर चले गये । शिवाजी का पहला विवाह निम्बालकर की 
कन्या सईइंबाई के साथ हुआ । जब शाहजी कर्णाटक की तरफ़ गया तो 
उसने शिवाजी और उसकी माता को पूना भेजकर दादा कोणदेव पंडित फो 
शिवाजी का शिक्षक ओर जागीर का निरीक्षक वनाया । उस पंडित के श्रम 
तथा उद्योग से सैनिक शिक्षा में तो शिवाज्जी प्रवीण दो गया, परंतु पढ़ने- 
लिखने पर उसने बहुत थोड़ा ध्यान दिया। हाँ, मद्यमरारत, रामायण और 
पुराणादि धर्मग्रेथों की कथाबातौओं को श्रवण करते रहने से विधर्मियों 
( मुसलमानों ) के प्रति उसको घृणासी हो गई । अपनी जागीर के पर्वतीय 
भाग के निवासी मावली लोगों के समागम से उसने देश की विकट 
घाटियों ओर विषम पवेतमार्गों का ज्ञान भलीमभांति प्राप्त कर लिया। 
शिकार और बनविह्ार ही में वद अपना बह्ुुतसा समय बिताने लगा । दादा 
कोणदेव ने उसकी यह प्रकृति देखकर उसको बहुत समभाया, परंतु उसके 
मन में यही धुन समा रही थी कि में किसी प्रकार स्वतंत्र राजा बन जाऊं। 
खदी, गर्मी ओर मेह-पानी की कुछ भी परवाह न करके स्वामिमक्त माव- 
लियों को साथ लिये वह दूर-दूर के जंगल व पहाड़ों में जाने लगा और 
अपने मिलनसार स्वभाव के कारण उसने सुसलमान अधिकारियों और 
मरहणे सरदारों से भी मेलजोल पेदा कर लिया । वह बातचीत करने में 
चतुर, स्वभाव का वीर और राज-द्रबार की रीति-भांति को भी भली 
प्रकार जानता था । 
मरदहयों के प्रताप को भारतवषे में चमकानेवाला शिवाजी दक्तिण फे 
मुसलमानी राज्य बीजापुर, गोलऊडा आदि की दुव्येबस्था से लाभ्न उठाकर 
अपने पुरुषाथे ओर पराक्रम के छारा कई गढ़-गढ़ी वनाता ओर परगने 
दबाता रहा | उसने कई नगर लूटकर उनकी संपत्ति से अपने सेन्‍्यबल में 
छुद्धि की ओर एक ज़र्मीदार से मद्दाराजा बन गया। अपना बल डसने इतना 
यढ़ाया कि केवल दक्षिण के छुलतानों ही से नहीं, किंतु औरंगज़ेब जैसे 








मरहटों का सत्र २२१२ 
शक्तिशाली ओर कट्टर मुस्रल वादशाह से भी भय न खाकर दिल्ली फे 
दक्षिणी इलाक़ों पर भी वह हाथ वढ़ाने लगा श्रोर उसन उधर क खबदारों 
से कई लड़ाइयां लड़ी । यद्यपि झरंगज़ेब शिवाजी को पद्दा़ी चुद्दा और 
मरदटों को जंगली लुटेरे कद्दा करता था, परंतु जब उससे ठप्ता कि उस 
चूददे का उपद्रच प्रतिदिन बढ़ता जाता द्वै तो पहले उसने शायस्तायां को 
उसका उत्पात मिटाने के लिए भेजा । जब उद्त खां फो उस डपढठव के 
शमन करने में असमर्थ पाया आर शिवाजी ने धोले फे साथ उसके पुन्न ओर 
साथिया को मारकर उसकी उंगलियां द्वी नहीं उड़ा दी, किंतु वावशाद्दी 
फ़ाज को भी चुरी तरद्द परास्त करके भगा डिया तब शाहज़ादा मुअज्ज़म 
ओर जोधपुर का मद्दाराजा जसबर्न्तसिह दक्तिण में भेज गये। इनसे भी 
बादशाह को सन्‍्तोपजनक सफलता द्ोने फी खरत नज़र न श्राई ते 
आंबेर के कछुवाद मिज्ञो राजा जर्यास॒ह और दिलेरखां को बि० से० १७२१ 
(६० स० १६६४ ) मे रवाता किया | मिर्जा राजा जब ठत्तिण में आया ओर 
अपनी फ़ोजी कारवाई करने लगा तथ शिवाजी ने एक पत्र लिखवाकर मिर्जा 
राजा के पास भेजा, जिसमे अन्यान्य विपयों का वर्णन करते हुए यह भी 
खत कर दिया कि आप ओर दम मिलकर वातचीत कर लें। इससे 
श्राप यद्दध कदापि न समझे कि अफज़लखसां की तरद्द आपके साथ व्यवद्दार 
किया जायगा । अफज़लखां ने तो धोख से मुझे! मारने या क्रेद करने कां 
ध्रवंध कर वारदं लो सवार शुत्त रीति से घात में लगा रच थे। यदि उसे 
समय में अपने वचाव के लिए उसे न मार देता तो आज की चिट्ठी आपकों 
कान लिखता इत्यादि । 
मिजौ राजा ने अपनी कार्यकुशलता और वल-वबुद्धि-द्वारा शिवाजी से 
बहुतसे गढ़-गढ़ी छीनकर अत में डस वादशाही सेवा स्वीकार कर लेने को 
चाध्य किया ओर उसके पुत्र शंभाजी सहित उसे शाही दरबार मे आगरे 
जैज दिया। घद्दां पहुँचने पर जब शिवाजी ने देखा कि बादशाह की नीयंत मेरी 
_ तरफ साफ़ नही दे तो वह बड़ी चतुराई के साथ अपने पुत्र सद्दित भागकर है तो वह बड़ी चतुराई के साथ अपने पुत्र सहित भागकर 


(१ ) ता० प्र० प्‌०, भा० ३, ४० १४६-६३ । 
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कई कफठिनाइयां सहता हुआ पीछा दक्षिण में पहुंच गया। 

जब मिज़ों राजा के पास यह ख़बर पहुंची कि शिवाजी भाग गया 
है और उसने यद्द भी खुना कि बादशाह को मेरे बेटे रामसिंह पर उसके 
भगा देने का संदेह द्वो गया है तो वद्द बड़े विचार में पड़ा और शिवाजी 
को पुनः क्लाबू में लाने के लिए उसने अनेक उपाय रचे, परंतु उसे कुछ भी 
सफलता न मिली । शिवाजी का संबंध राजपूताने के साथ कुछ भी न रद्द 
इस्सलिए उसकी कार्रवाइयों का विशेष चृत्तांत यद्दां देना उपयोगी न समभझ- 
कर केवल इतना ही लिखना पयोप्त है कि बि० सं० १७३१ (ई० स० १६७४) 
में शिवाजी बड़ी धूमधाम के साथ रायगढ़ में राज्यसिंद्दासन पर बैठा, 
'राजा! पदवी धारण की, अपनी मोहर छाप में “क्षत्ियकुलावतंस अीराजा 
शिवा छुत्रपति'' शब्द अकित करवाये और अपने नाम के सिक्के भी 
चलाये । अपने राज्य की अच्छी व्यवस्था की ओर बुद्धिमान्‌ तथा योग्य 
मंत्रियों, शरचीर एवं रणकुशल सेनापतियों फी सहायता से राज-काज़ 
करने लगा, परंतु इस पद्‌ का उपभोग वद्द बहुत काल्न तक न कर सका, 
क्योंकि गद्दी पर बेठने के छः वर्ष पीछे ४१ दें वर्ष के प्रारंभ में ही बि० संे० 
१७३७ ( ई० ख० १६८० ) में उसका देदाांत हो गया। अपनी नीतिनिपुणता 
ओर उत्तम बतौब से शिवाजी ने मरहटा मात्र के अतःकरण में एक प्रकार 
का जोश और जातीय भाव उत्पन्न कर दिया था, जिसके दर पीछे उन्तकी 
उन्नति का नक्षन्न थोड़ासा चमका, परंतु फिर परस्पर की ईर्षा, द्वेष, फूट 
झर लुझमार का बाजार गरम रखने से राष्ट्रीय संगठन की रक्षा करने के 
घदले उन्होंने उसको विध्वंस कर दिया जिससे डस उन्नति के नवां कुरित पौधे 
का शीघ्र ही नाश हो गया। शिवाजी ने चार विषाह किये थे उनमें से सई- 
बाई और एक दूसरी स््ली तो उसके जीतेजी ही मर गई, तीसरी पुत्तलवाई 

(१ ) ग्रैंट डफ, हिस्दी ओंब दी मराठाज़; जि० १, ए० २०७, टिप्पण २ 


( ऑक्सफर्ड संस्करण )॥ | 
( २ ) शिवाजी का सोने का सिक्का भो मिलता है,जेसपर 'छत्रपति भद्दाराजा 


शिवाजी! केख है ( प्रोग्रेस रपोट आऔवू दी आर्कियात्ताजिकल्‌ सर्वे, चेस्टने सकल, ई०स५ 
१६१६, ४० ६ झौर प८ ) || 


जा 
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पति के देहांत से थोड़े दिन पीछे सती होंगई आर चाथी छोयराबाई 
रू री" 
राजाराम' की माता थी, ज्ञिसपर शिवाजी का बढ़ा प्रेम था। सईयवबाई के 
गे स शंभाजी ने जन्म लिया था | 
शेभाजी--यथ्यपि ज्येष्ठ गजकुमार हाने से शिवाजी के पीछे गद्दी का 
हक उसी का था, परंतु डसके दुश्थरित्र होने आर किसी घाह्मण की स्त्री पर 
चलात्कार करने के दंड मे शिवाजी ने उसमो क्रेठ फर रफ़्पा था। घहां से 
किसी प्रकार निकलकर वहा वादशाही खुबठार ठिलरखा के पास चला 
गया, किंतु जब आओरगज़ब न टिलेरखां को लिखा कि शेभाजी को हमार 
पास भेज्ञ दो तो उसने उसको अपनी प्रतिधा का पालन ऋरन फे वास्ते 
चुपके से भगा दिया, क्योंकि चद्द अपने स्वामी की नीति को जानता था | 
लाचार शेभाजी फिर पिता की शरण मे आया ओर पन्‍्हाले के गढ़ में 
डे बिक ह होने ढ>+ 
कद किया गया । शिवाजी का बेहांत होने पर सरदोरों ने बालक राजाराम 
को गद्दी पर विठा ठिया । जब शिवाजी की मृत्यु का समाचार शंभाजी ने 
खुवा तब उसने उक्त गढ़ पर अधिकार कर लिया ओर वह अपनी सेना 
»॒ है उससे भ * ली २१ है 
सदित रायगढ़ पहुँचा | दूसरे सरदार भी डससे मिल गये ओर वह अपने 
पिता की गद्दी पर वेठा । उसने राजाराम की माता को गढ़ से नीचे गिरा- 
भर कप े हक है 
सर मरवा दिया, राज़ाराम को भी केंद कर लिया ओर अपने पिता के 
| क ७ 3 के लक 0 
स्वामिभक्त सरदार ओर संनापतिया में से कितना ही को तो मरवा डाला 
ओर कुछ को क़रद किया। आगगरे से भागते समय शिवाजी ने जिस 
कवि कलश नामक त्राह्मण के पास शभाजी को छोड़ा था डसी को शंभाजी 
ने पंडितराज की पदवी देकर अपना मत्री चनाया। शिवाजी के शुरु स्वामी 
कि ५ 0 + 
रामदास ने शंभाजी को वहुत सममककाया, परंतु उनकी शिक्ता का कुछ भी 
प्रभाव उसपर न पड़ा। ओरंगज्ेव का शाहज़ादा अकवर बासी दोने पर 
अपने पिता के कोंप से भयभीत होकर कुछ काल तक शभाजी फे पास 
रहा, जिससे घवराकर बादशाह राज़पूताने में महाराणा जयसिंद के साथ 
जो लड़ाई दो रही थी उसको किसी प्रकार समाप्त कर दक्षिण में पहुँचा 
असम मनमतेलारम मन कं न_न्‍न्‍ नि नमक नम ५० ना पाप 29०म 3११ भवन सम क% ५०१०-७३ मनन जनक ०४५०० ००२७ 9००१-५० भ ० ०९५०-०9 ०८++-मम काम केस कम कान 3>०००म न नपलानभभाक ३००५ + मे  32.क+ू--मे के ० अ ५49०-३५ के न पा से 2५ कन मकान के: 
-.. ($ ) राजाराम के स्थान पर रामराजा भी लिखा मित्षता है । 
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ओर जाज़ीडद्दीनखां को बड़ी सेना के साथ शंभाजी पर भेजा | जब ओरंग-- 
ज्षेव बीजायुर ओर गोल़कुंडे को विजय करने में लगा था डस समय 
शंभाजी भी कभी-कभी बादशाही सेना के साथ थोड़ी बहुत लड़ाई करता- 
रद्ा | जब उसने उन दोनों राज्यों को जीतकर दिल्ली की बादशाहत में- 
मिला लिया तब वि० सं० १७४७ ( ईं० स० १६८७ ) में शेभाजी के नाश 
करने पर कमर बांधी और शाहज़ादे मुहृम्मद्‌ आज़म को ४०००० सेना 
देकर उसपर भेजा | वि० सं० १७४५ ( ईं० स० १६८६ ) में बादशाही सेना- 
पति मुकरेबर्खां पन्हाले की तरफ़ भेजा गया । डस समय-शंभाजी पन्‍्हाले- 
को छोड़कर संगमनेर तीर्थ के एक बाग में प्रेमपात्नियों को साथ लिये- 
आनन्द उड़ा रद्दा था। वद यदद समभोे हुए था कि ऐसे विकट मागे को पार 
कर इस खझुरक्तित स्थान में शच्चु नहीं पडुंच सकेगा, परंतु मुकरंबख़ां अपनी 
चुनी हुई सेना सहित घहां जा पहुंचा। शंभाजी शराब के नशे में चूर हो- 
रहा था। जब उसके सेवक ने शत्रु की सेना सिर पर आ जाने की सूचना 
इसे दी तो उसने क्रोध में आकर उस बिचारे को बहुत छुछ भला बुर 
कटद्दा। इतने में तो सुकरेबस्रां आ पहुंचा, शंभाजी ने उससे युद्ध किया, 
परंतु बह घायल होकर पकड़ा गया । डसके साथ कवि कलश भी था, जो 
शत्रु से लड़करः सझृत घायल हुआ। मुफरेबखां ने दोनों को क़ेद कर बाद- 
शाह फे पास पहुंचा दिदा। जब शंभाजी द्रबार में लाया गया तो ओरंगज़ेब 
तस्त से उतरकर ख़ुदा का शुक्रिया करते हुए नमाज़ पढ़ने- लगा, उस- 
समय कवि कलश ने शंभाजी से कहा-दिख, तेरा प्रताप ऐसा है कि तुझकों 
मान देने-के वास्ते वादशाह तखत छोड़कर तेरे सामने सिर क्ुकाता है।' 
औरंगज़ेव ने चाहा कि शंभाजी सुसलमान हो जाय, परंतु उसने कई झअप- 
शब्दों के साथ बादशाह का अनादर किया, जिसपर क्रोध में आकर बाद-- 
शाह ने शभाजी ओर कवि कलश दोनों को उनके कई साथियों सदह्दित- 
मरवा डाला । 

शभाजी के मारे जाने पर बादशाही सखेचापति ऐतक़ादखां ने राय- 
गड़ फ़्तह कर लिया। शंभाजी की राणी यीश्बाई ऋूपने वालक पुत्र शाहू- 
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समेत क्रेद हुई ओर बादशाह के पास पहुँचाई गई। शिवाजी का दूसग पुत्र 
राज़ाराम किसी ढव से भाग निकला। राज़ाराम ने गही पर वठकर बाद- 
शाही सेना से कई लड़ाइयां की, परंतु अन्त में जुल्फिफारणां से हार- 
फर वि० से० १७४४ (ई० स० १६६७ ) में वह सतारे चला गया शोर 
उस नगर को अपनी राजधानी वनाया। राज़ाराम के मरने पर उसका 
धालक पुत्र शिवाजी ( दुसरा ) गद्दी पर बैठा ओर राज्य का फाम उसकी 
पाता ताराबाई सम्द्दालने लगी । उसके समय में मरदरटों ने अपने खोये हुए 
घहुतसे गढ़ पुन' ले लिये। वि० से० १७६० (ई० स० १७०७ ) मे जब 
बादशाह औरंगजेब अद्दमदनगर में मर गया तब शाहज़ाडे आजम ने शंभाजी 
के पुत्र शाहइओ को फ्रेद से छोड़ दिया। उसने चथ्रि० से० १७६२ (६० स० 
६७०७ ) मे ताराबाई से सतारे का राज्य दीन लिया, जिसपर यद्द अपने 
बालक पुत्र को लेकर फोद्हापुर चली गई ओर बहां उसने अपना स्वतंत्र 
राज्य स्थापित कर लिया । 
शाहजी ने दालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा ( प्रधान ) वनाया। 
यह पहला द्वी पेशवा था, जिसने अवसर पाकर राज्य का सार काम पअपने 
इहस्तगत कर लिया, इसलिए धन्ना यादव के पुच्न चंद्रस्तेन ओर उसके चीच 
परस्पर झुड्ुता दो गई | वि० से० १७७० ( ई० स० १७१३ ) में डन दोनों में 
लड़ाई हुई, जिसमें शाहजी ने पेशबा की सहायता के लिए हेवतराव निंचाल- 
कर को भेजा, जिससे हारकर चन्द्रसेन पहले तो कोल्हापुर गया, फिर 
निज्ञाम के पास जाकर रहने लगा | पेशवा की सत्ता प्रतिदिन बढ़ने लगी 
ओर थि० स० १७७४ ( ईं० स० १७१८) में दिल्ली जाकर उसने बादशाह 
फ़रुंखसियर से कई जागीरों की सनदें, दक्षिण की चोथ' और सरदेशमुखी 
के दक्त दाखिल किये | फिर वहां से लोट आने पर बि० स० १७७८ ( ई० 
स० १७२१ ) में घह मर गया । यहीं से पेशवों का राज्य शुरू हुआ और 
_शाह्जी चाममात्र का राजा रह गया ! 


ः ( १ ) झआमसद का चोथा हिस्सा । 


( २ ) सरदेशमुखी एक कर था, जिसमें झामद्‌ फा १०चां हिस्सा छिया जाता 
भा, भोर यह कर चोथ से झलगण छगता था । 
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बाजीराव (बालाजी विश्वनाथ का पुत्र)-पह वि० से० १७७८ (ई०स० 
१७२१) में पेशवा बना ओर उसका प्रताप इतना बढ़ा कि सारे हिन्दुस्तान 
का राज्य अपने अधिकार में कर लेने फी नीयत से डसने जद्दां-तहां अपने 
नायब भेजे । फिर तो शिवाजी के वंश के राजा नाममात्र के राजा कद्दल्ाते 
रहे | उसने मल्हारराव होल्कर, राणोजी सिंधिया और पीलाजी गायकवाड़ 
आदि मरहटे सरदारों को बड़े-बड़े ओहदे देकर मालवे ओर गुजरात पर अपने 
नायब के तोर परनियत किया। जिस समय मालवे की खूबेदारी पर बादशाह 
मुदृम्मद्शाह की तरफ़ से आंबेर का महाराजा सघाई जयसिह था उस समय 
मरहटों ने नमेदा को पारकर अपने घोड़ों की बाग उत्तर भारत की ओर फेरी। 
मद्वाराजा जयसिंह ने कुछ शर्तों पर मालवा बाजीराव के खुपुंद कर दिया। 
वि० सं० १७६७ ( ई० स्० १७०४० ) में बाजीराव पेशवा के मरने पर 
उसका पुत्र बालाजीराब ( बालाजी बाजीराव दूसरा ) तीसरा पेशवा हुआ। 
वि० सं० १८०६ ( ई० स० १७४६ ) में राजा शाह्न का देह्ान्त हुआ । शाह की 
राणी सकरवाई ( सकवएरबाई ) ने कोल्द्ापुर से राजा शंभा को गोद लेना 
चाहा, परंतु दूसरी राणी ताराबाई के प्रयत्न से शिवाजी ( दूसरा, रामराजा 
का पुत्र ) न|मम्रात्र के लिए सतारे की गद्दी पर बिठलाया गया। शाहूजी 
राज्ञा के समय से द्वी राज्य की सारी सत्ता पेशवा के हाथ में थी तो भी 
घद्द प्रधान कददलाता था | शाहजी फे मरते ही बालाजी मद्दाराजाधिराज बन 
गया ओऔर उसने वि० सं० श्८०७ (ई० स० १७५०) में पूना में अपनी राजधानी 
स्थापित की तथा अपने सैनिक अफ़सरो-होल्कर, सलिधिया और पंवार-में 
मालवे का देश बांट दिया । 
वि० से० १८१८ ( ई० स० १७६१ ) में अदमदशाह झबूदाली, जो 
पहले हमले में पेशवा के भाई रघुनाथराव से परास्त होकर लोट गया था, 
फिर हिन्दुस्तान पर चढ़ आया | इस बार सदाशिवराब की बातों में आकर 
पेशवा ने युद्धकुशल रघुनाथराव को सनापति के पद से अलग कर सदा-- 
शिव राघ को डसके स्थान पर नियत किया ओर समग्र मरहटा-द्लबल 
सद्दित उसको अद्मद्शाद्द से लड़ने के लिए भेजा । पानीपत के-घोर झुद्ध 
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में मरे परास्त हुए ओर उनको सहस्तो सेनिक परत रहे। फई चड़े-बरे 
अफ़सर, पेशवा के पुत्र विश्वासराव ओर सनायपति सदाशिवगब शआटि मारे 
गये | अपने पुत्र की झृत्यु एव इस पराजय की खबर खुनकर बालाजीरान 
पेशवा का भी देह्ान्त द्वो गया | 
बालाजी वाजीराब क पीछे उसका पुत्न माघोराब गही पर बैठा और 
उसका चचा रघुनाथरांब पेशवा बनने का उद्योग फरने लगा । बि० से० 
१८२६ (ई० स० १७७२ ) में माधोराव भी फाल-कऋबलित हो गया और 
पेशवा की गद्दी उसके छोटे भाई नारायणराव को मिली | एक बे के 
भीतर द्वी चद्द रघुनाथराव (राघोबा) के यत्न से मारा गया और रघुनाथगव 
में अपने को पेशवा मान लिया, परंतु नागायणराव की स्त्री के गर्भ था और 
पुत्र उत्पक्ष होने पर बद्दी बालक माधोराव दूसरे के नामप्त से गद्दी पर बिठ- 
लाया गया। राज्य का कार्ग्य सखाराम बापू ओर नाना फड़नचीस आदि 
करने लगे | डधर रघुनाथराव अंग्रेज सरकार की सहायता से पेशवा 
बनने का उद्योग करने लगा, परन्तु उसमें उसको सफलता न मिली । 
रघुनाथराव के दो पुञ्न-चाजीराव ओर चिमनाजी-थे । 
माधोराव (दूसरा) वि० सं० १८५४५ (ई० स० १७६४ ) में मदल पर 
से अफेस्मात्‌ गिरने से मर गया। तब रघुनाथराय का पुत्र चाजीराब 
( तीसरा ) पेशवा घनाया गया। 
रामराजा के दत्तक पुत्र शाहज्ञी ने स्वतंत्रता धारण कर सतारे पर 
अधिकार कर लिया था, परंतु अन्त में वह भी क्रेद हुआ | वि० स०१८४६ 
(४० स० १८०२) में बाजीराव जसवन्तराव होलकर से पराजित होकर, पृना 
से भाग आया | फिर उसी साल उसने अंग्रेज़ सरकार से अद्ददूनामा किया । 
इधर होल्कर, सिंधिया और धार के परमार आदि सरदारो का चल 
बढ़ने लगा और पेशबा की सत्ता घटती ही गई । उधर अँग्रेज़ों का प्रभाव 
प्रतिदिन चढ़ता दी ज्ञाता था । वि० से० १८७४ ( ई० स० १८१७ ) में वाजी- 
राव के साथ अंग्रेज़ों की लड़ाई हुई, ज्िसम वह पराजित होकर भागा। पूना 
पर अंग्रेज़ों का अधिकार दो गया और कोरेगांव के पास जनरल स्मिथ ने 
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बाजीराव (बालाजी विश्वनाथ का पुत्र)-पह वि० स० १७७८ (ई०स० 
१७२१) में पेशवा बना और उसका प्रताप इतना बढ़ा कि सारे हिन्दुस्तान 
का राज्य अपने अधिकार में कर लेने की नीयत से उसने जद्दां-तहां अपने 
नायब भेजे । फिर तो शिवाजी के वंश के राजा नाममात्र के राजा कददलाते 
रहे । उसने मर्दारराव होल्‍्कर, राणोजी सिंधिया और पीलाजी गायकवाढ़ 
आदि मरहटे सरदारों को बड़े-बड़े ओहदे देकर मालवे और गुजरात पर अपने 
नायब के तौर पर नियत किया। जिस समय मालवे की खूबेदारी पर वाद्शाह 
मुहम्मद्शाह की तरफ़ से आंबेर का महाराजा सवाई जयसिदद था उस समय 
मरहटों ने नमैदा को पारकर अपने घोड़ों की बाग उत्तर भारत की ओर फेरी। 
मद्दाराजा जयलिंद से कुछ शर्तों पर मालवा बाजीराव के खुर्युद कर दिया। 
वि० स० १७६७ (ई० स० १७४० ) में बाजीराव पेशवा के मरने पर 
उसका पुत्र वालाजीराव ( बालाजी बाजीराव दूसरा ) तीसरा पेशवा हुआ। 
वि० से० १८०६ ( ई० स० १७४६ ) में राजा शाह्व का देद्दान्त हुआ । शाह की 
राणी सकरवाई ( सकवएरबाई ) ने कोल्द्वापुर से राजा शंभा को गोद लेना 
चाहा, परंतु दूसरी राणी ताराबाई के प्रयत्न से शिवाजी ( दूसरा, रामराजा 
का पुत्र ) नाममात्र के लिए सतारे की गद्दी पर बिठलाया गया। शाहजी 
राज्ञा के समय से ही राज्य की सारी सत्ता पेशवा के हाथ में थी तो भी 
घद् प्रधान कहलाता था| शाहजी के मरसे ही_ बालाजी मद्दाराजाधिराज बन 
गया और उसने वि० सं० १८०७ (ई० स्त० १७५०) में पूना में अपनी राजधानी 
स्थापित की तथा अपने सैनिक अफसरों-होल्कर, सिंधिया और पंवार-में 
मालवे का देश बांट दिया । 
वि० से० १८१८ (ई० स० १७६१ ) में अदमद्शाह अबूदाली, जो 
पहले हमले में पेशवा के भाई रघुनाथराव से परास्त होकर लोट गया था, 
फिर हिन्दुस्तान पर चढ़ आया | इस वार सदाशिवराब की बातों में आकर 
पेशवा ने युद्धकुशल रघुनाथराब को सेनापति के पद्‌ से अलग कर सबदा-- 
शिवराव को डसके स्थान पर नियत किया और समग्र मरदृटा-दलबल 
सदित उसको अद्मदशाद्व से लड़ने के लिए भेजा । पानीपत के घोर घुद्ध 
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रे मरे परास्त हुए ओर उनके सदस्तों सेनिक फ्त रहें। कई यटु'पड 
अफसर, पेशवा के पुत्र विश्वासगव ओर सनापति सदाशियगाय आडि मारे 
गये । अपने पुत्र की सृत्यु एवं इस पराजय की खबर सुनकर घालाज्षीराय 
पेशबा का भी देद्दान्त हो गया। 
चालाजी बाजीराव फ पीछे उसफा पुष्र माधोगयव गरी पर धठा व्यीर 
उसका चचा रघुनाथरावें पेशवा बनने का उपयोग करन लगा | थि> सेट 
१८२६ (ई० स० १७७२ ) में माधोराय भी फाल फ्यलित ही गया दीश 
पेशवा की गद्दी उसके छोटे भाई नागयगरात्र को मिली ॥ए४ थी 
भीतर द्वी वद रघुनाथराव (राखोबा) के यत्त ले मास गया और ग्सुनाथराप 
ने अपने को पशव्ा मान लिया, परंतु नागयणगय की ख्री के गन था चीर 
पुन्न उत्पक्ष द्वोने पर वद्दी बालक माधोराय दुसरे थे नाग मे मी पर गिड- 
लाया गया। राज्य का फार्ग्य सगाराम बापू और गाना हर मधथीरा चर्प: 
करने लगे। उधर रघुनाथगव  प्रेज सरदार थी शाहापना से पेगावा 
बनने का उद्योग करने लगा, परन्तु उसमे उपरझो पहालता गे मिरी। 
रघुनाधरव के दो पुप्न-बाजीराव ओर खिमिनायी - थे 
माघोराव (दूसरा) बि० से० 7८५४ (६० स० १७१६ | पे पदाद दा 
से अफेस्मात्‌ गिरने से भर गया। तब रघुनाथगय का पुष्र दराभीगय 
( तीसरा ) पेशवा चनाया गया। 
रामराज़ा के दत्तक पुत्र शाएजी ने स्वतेप्रता घारण वर सता पर 
अधिकार कर लिया था, परंतु श्न्त में वह भी फ़ड हुआ । गिल खब्र८५४ 
(३० स० १८०२) में चाजीराव जसवन्तगघ दारफर सं प्रगाशित हाकर, ग्गा 
थे भोग आया। फिर उसी खाल उसने श्रंग्रेज सगपार से आइपगामा पिया । 


इधर दोल्कर, सिंधिया ओर धार फे परमार आदि सरदार का पता 

बढ़ने लगा और पेशजा की सत्ता घटती ही गई । उधर ऑश्रज का प्रभाव 
भतिदिन यदृता दी जाता था थि० से० १८७४ ( हूं० स० ६८१७ ) मे थाती- 
शव के सप्थ अंग्रेज! को लड़ादे हुई, सिसंम चद्द पराजित चर जा कं 
पर अंग! का अधिकार हो गया और कोरेगांच के पएस जनपस्ल स्मिथ ने 
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मरहटों की सेना को हराकर सतारे पर भी अधिकार कर लिया। अन्त में 
पेशवा बाजीराव ( दूसरा ) सर जॉन मराल्कम की शरण में चला गया और 
डसको सरकार ने ८००००० रुपये वार्षिक पेंशन पर बिदूर ( कानपुर ज़िला ) 
भेज दिया। 
राजा शाह॒जी की जगह डसके बेटे प्रतापर्सिह को गद्दी पर बिठाकर 
राजकाज की देखरेख के लिए कप्तान ग्रेंट डफ नियत किया गया। बालिसां 
होने पर प्रतापर्सिह को राज्य के अधिकार दिये गये, परन्तु स्वतंत्र होने का 
प्रपय करने पर अग्नरेज़ सरकार ने उसे गद्दी से उतारकर वि० सं० १८६६ 
( ई० स० १८३६ ) मे उसको नज़रक्रेदी के तोर पर बनारस भेज दिया और 
-डसके भाई शाद्जी फो सतारे का मालिक बनाया । वि० सं० १६०४ 
(ई० स० १८४८ ) में उसके निःसंतान मरने से उसके राज्य पर अग्रेज़ों ने 
श्रधिकार कर लिया | इस प्रकार शिवाजी के वंश ओर पेशवा के राज्य 
दोनों की समाप्ति हो गई ओर अब केबल कोल्हापुर का राज्य शिवाजी 
के घंश में अवशेष रह गया है। 
दम ऊपर बतला चछुके हैं कि मालवा मुसलमानों फे अधिकार से 
निकलकर दूसरे पेशवा बाजीराव के अधिकार में आया। बाजीराव का 
प्रताप दिन-दिन बढ़ता गया और उसने मालवे का मुल्क होलल्‍्कर, सिंधिया 
आर परमार ( पंवार ) वेशों के अपने सेनिक अफसरों में बाट दिया | फिर 
दोहकर के वंश में इंदोर का, सिंधिया के वंश में ग्वालियर का ओर परमार 
के घंश में घार का राज्य स्थिर हुआ । इन तीनों में भी ग्वालियरवालों का 
प्रताप खूब बढ़ा । इन मरहटों ने मुग़ल बादशाहों की अवनति के समय 
राजपूताने के राज्यों को हानि पहुंचाने में कुछ भी कमी न रक्खी । मुग़लों 
के समय में तो राजपूत राज्यों की दशा खराब न॑ हुई, परंतु मरहरों ने तों 
उनको जजेरित कर दिया और सबसे अधिक द्वानि मेवाड़ ( डद्यपुरं राज्य ) 
को पहुंचाई। मरदहटों के अत्याचारों तथा आक्रमणों का धर्णन आगे भिन्नः 
प्िन्न राज्यों के इतिहास में विस्तार से लिखा जायगा, यहां तो उनकां 
संक्तेप में परिचय दिया जाता दे । 
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एलिधिया ( सिंदे ) घटने के सूल पुरुष कप्नेरखेह्रा ( सतारे से १६ 
मील पूर्वे ) गांव के बंशपरंपरागत पटेल (मुखिया ) थे। इस घराने की 
एक कन्या का विवाह राजा शाहजी ( शंभाजी के पुत्र ) के साथ हुआ था | 
ग्वालियर राज्य का संस्थापक राणोजी सिंधिया, पेशवा वाजीराव की सेवा 
में रहता था । बाजीराव ने उसकी घीरता और सेवा से प्रसन्न दोकर उसको 
उच्च पद्‌ पर नियत कर दिया। मालये पर पेशवा का श्रधिकार होने पर 
उसने मल्हारराव द्योल्कर ओर पुंआर ( परमार, धारवालों फा पूर्वज़ ) फे 
साथ उसको मालवे में चोथ और सरदेशमुसख्ती लेने का अ्रधिकार दिया 
झोर उसी को अपना प्रतिनिधि वनाफर वादशाद्वी दरबार मे दिल्ली भजा। 
उसी ने पेशवा की तरफ से अदददनामे पर दस्तस़्त फिये। राणाजी ने 
अपना निवासस्थान उज्धेन में रफ़्खत । वि० सं० १८०४ ( ६० स० १७४४५ ) 
में शुजालपुर में राणोजी का दृद्दांत हुआ, तब से उस गांव का नाम राख: 
गंज पढ़ा। अत छघमय में ६४५००००० रुपये वार्षिक आय का सुल्क राणोज़ी 
सेंघिया के अधिकार मे था। उस्तकी दो ख्रियों से पांच पुत्र जयशज्नापां, 
दत्ता, जद्दोवा ( जोतिवया ), तुका और माघोराव ( मददजी ) उत्पन्न हुए । 
जयआपा अपने पिता का उत्तराधिकारी बना, परंतु वद्द शीघ्र ही नागोर 
( मारवाड़ ) में मद्राजा विजय्सिंद के इशारे से दो राजपूर्तो के दाथ स्ते 
छुलपुवेक मारा गया । दत्ता दिल्ली के पास की एक लड़ाई में काम आया 
ओर जद्योवा डीग के पास के युद्ध में मारा गया। जयञ्ञापा का एुच्रं 
जनकोजी राज्य का स्वामी छुआ। पानीपत फे प्रसिद्ध युद्ध में जनकोजी 

के खत रहने पर राणोजी का सब से छोटा पुत्र माघोराव सिधिथा राज्या- 
घिकारी हुआ | उसकी घिभूति और सेन्यंवल वहुत बढ़ गया ओर उसने 
फ्रेंच अ्रफसरों फो नोकर रखकर अपनी सेना की सजावट नये ढंग से की । 
मल्हारणव होल्कर के मरने पर माथोराव का भ्रभाव बहुत बढ़ा और 
भालवा तथा राजपूताना आदि प्रदेश द्ोल्कर व सिंधिया के अधिकार में 
समझे जाने लगे । वहां के कई राज्यों पर कर लगाकर माधोराव एक स्व“ 


तंत्र भद्दाराज्य का स्वामी दो गया। केवल नाममात्र के लिप्प वद्द पेशवा फे 
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अधीनस्थ कद्दलाता और डसी के नाम से अपनी मुल्की व फ़ौजी कार- 
घाइयां करता था, परंतु घास्तव में उसे द्विन्दुस्तान का शासक कहना 
चाहिये । उसने दिल्ली के बादशाह को अपनी रक्ता में लिया। जयआपा की 
सूडकटी (मारने के एवज़) में जोधपुरवालों को अजमेर ज़िला उसे देना पड़ा। 
फिर वद्द राजपूताने के राज्यों को द्वानि पहुंचाने छूगा। मुग़लों की 
निर्देलता के कारण राजपूताने के राजा भी निरंकुश होकर परस्पर लड़ने 
लगे तथा कई राज्यों में उनके सामन्तों ने सिर उठाकर राज्य की भूमि 
दूबाना ओर राजा की आजा को टालना शुरू किया। इन लड़ाई-भगड़ों में 
उभ्य पक्षवाले अपना अपना मनोरथ सिद्ध करने के लिए ह्ोल्कर, 
सिंधिया अथवा अन्य भरहटे सरदारों को सहायताथ बुलाने लगे | ये लोग 
राजाओं से निगम्चिव फ़ोज-खर्च लेने के अतिरिक्त उनके देश को भी लूटते 
ओऔर घनाढ-थ लोगों को क्रैद करके ले जाते और उनको मुक्त करने के 
बदले बहुतसा धन लेते थे। अग्रेज़ सरकार का बढ़ता हुआ प्रताप देख- 
कर बह ( माधवराव ) उससे द्वेषभाव रखता था। वि० से० १८५१ ( ई० 
स० १७६४ ) में उसका देहांत पूना में दो गया | उसके कोई पुत्र न द्ोने से, 
उसके भाई तुकाजी के तीसरे पुत्र आनंद्राव का बेटा दोलतराव दृष्तक 
लिया गया और उस्तकां उत्तराधिकारी बनाया गया। अंग्नेज़ सरकार के 
साथ उसने लड़ाइयां लड़ी, परंतु ओत में दरकर अहदनामा कर लिया । 
फिर तो राजपूताने से लिंघिया का अधिकार डठ गया ओर अंग्रेज़ों के 
दाथ में शास्तन-सत्र आया । 
होल्कर--भरहटों के राज्य का दूसरा खुदढ स्तेभ होल्कर का 
वेश था डसकी राजधानी मालवे में इन्दौर नगर है । इस राज्य के स्थापन- 
फती मल्हार्णव का पिता खंडोजी होल गांव ( पूना से ४० मील ) का 
रहनेवाला था । वि० से० १७४५० ( ई० ख० १६६३ ) फे लगभग मल्हारराव 
का जन्म छुआ । अपने पिसा के मर जाने पर वह माता सदह्दित अपने 
ननिद्दाल खानदेश में जा रहा । खाहसी और वीर प्रकृति का पुरुष होने 
के फारण बाजीराव पेशवा ने उसे अपनी नेकरी में लिया और प्एफ बड़ी 
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सेना का तायक् बना दिया। निज्ञाम के साथ की ओर कॉकण की 
लड़इयो में अच्छा काम कर दिखाने से वह पेशवा के बड़े सामंतों से गिना 
गया | उसकी मातह॒ती मे जो सेना थी उश्चके खच के लिए इन्दोर फा 
चड़ा ज़िला उसको दिया गया, जो अब ठक उसके खानदान में चला आता 
है । उसने कई वार दिल्ली व आगरे तक पहुंचकर चादशाही मुढ्क लूडा॥ 
पानीपत की प्रसिद्ध लड़ाई में घायल धोकर भागने के याद बह अपने 
राज्य के प्रवेध में लगा | जयपुर के मद्राराजा सवाई जर्वासद्द की मृत्यु 
के पीछे उसके दूसरे पुत्र माघोलिंह को जयपुर का राज्य दिताने के 
लिए उदयपुर के महाराणा जगतर्सिद्द (दूसरा) ने मल्स्णव की मदद ली । 
डस समय उसने मेवाड़ से फोज ख्च के लिए. बहुत से रुपये लेकर कुछ 
इलाक़ा भी दवा लिया | इस प्रकार राजपूताने के राज्यों पर दबाव डालता 
ओर अपना सेडार भरता हुआ मल्हाररब वि० से० श्८र३ (ई० स॒० 
१७६६ ) में परल्लोक को सिधारा | उसका पुत्र ज्डेराब भरतपुर के जाटों 
के सुकावले में पहले दी मारा गया था, जिससे उसका बालक पुत्र माले- 
राव राज़ा बना ओर थोड़े ही मास बाद मर गया, जिससे उसकी माता 
शअहिवयावाई राज्य का काम चलाती रही। शअ्रहित्याबाई ने उत्तमता से 
राज्य का काम चलाया ओर अपनी धर्मनिष्ठा, चुद्धिमानी, दया, दान और 
परोपकार के कार्यो से वह भारतघर्ष में एक आदश महिला हो गई। 
वि० से० १८५२( ईं० स० १७६५ ) में अहिल्यावाई के मरने पर होल्कर 
के वंश के तुकोजीराब ने दो घर्ष तक राज्य किया। उसके मरने पर राज्य 
में बखेड़ा हुआ और डसका पुत्र जसवन्तराब अपने भाई मल्दारराव फों 
मारकर इन्दोर-राज्य का स्वामी दो गया। उसने अमीरखां पठान को 
अपली सेवा में रखकर राजपूताने पर बहुत कुछ अत्याचार कराया और 
अग्नेज़ों ले भी लड़ा। अन्त में डस( जसवन्तराब )के पागल होकर मर 
जाने पर डसकी स्त्री तुलसीबाई ने कुछ अर्स तक राज्य का काम चलाया, 
परंतु अंत में सैनिकों ने उपद्वव खड़ाकर डखे मार डाला और ज्सव्र॒तराव 
के पुत्र म्दारराब (दूसरा) को गद्दी पर बिठाया। जसवेतराव-के 
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सप्नय में दोहकर और सिथिया के बीच भी कई लड़ाइय्स॑ हुई थीं। ये 
दोनों अपना अपना अवसर देखकर राजपूताने में आते ओर यहां के 
राज्यों सें लूटमार कर चलने जाते थे | पिंडारियों केः सरदार शअमीरखणां के' 
खाथी निर्देयी पठानों ने भी राजपूताने की प्रजा को सताचे में कसर न 
रक्खी । अमीरखां ने,अपना सैनिक बल बढ़ाकर मेवाड़, मारवाड ओर 
जयपुर के राज्यों में अपनी धाक जमा ली थी। परस्पर की फूट ओर 
तिर्बलता के कारण कोई भी राजा अफेला लुटेरे पठान ओर मरहटों का 
झुकावला स्‌ कर सकता था ओर मिलकर शज्ञु को मारने के बदले उलटे 
वे लोग अपने घरेलू भूगड़ो में मरहटों को मद्द्‌ के लिए बुलाते, जो 
विज्ञी-बन्दर के जैसा न्याय कर उन राज्यों पर आपत्ति खड़ी करते और 
उनके इलीक़ भो छीन लेते थे। सिंधिया ने राजपूताने में अपने प्रतिनिधि 
आंचाजी इंगलिया को रक्‍क्खा और वह मानों राजपूत राज्यों के भाग्य का 
निर्णय करने में धाता विधाता सा बन गया । सिंधिया, होल्‍कर ओर धार 
आदि के राजाओं ने राजपूताने के राज्यों से खिराज ठहराये, फ़ोज-ज़र्च में 
उनसे कई परगने ले लिये और जगह-जगह अपने अधिकारी रखकर राज़ा 
और पजा दोनों को पीडिस करले में कमी न रक्खी | देश ऊजड़ दोता गया, 
खती-बाड़ी ओर व्यापार बंदसा हो गया तथा चारों ओर लुटेरों एवं डाकुओं 
फे फुएड फिरा करते थे। वे लोग जहां-जहां पहुंचते यहां नगरों तथा 
गांवों को लूटत और उनको जला देते थे। इस्ीसे लोगों के धन ओर प्राण 
प्रतिक्तण संकट में रहते थे । उनके शअत्याचारों से राजपूताने के राज्यों की 
साक में दम ञआआ गया ओर दीनता एवं दरिद्रता चारों ओर से मुंह फाड़े 
डनको भक्तण करने के लिए संमुख आकर उपस्थित हुई, जिससे लाचार 
हाकर अपने बचाव के लिए राजपुताने के राज्यों फो अंग्रेज़ सरकार की, 
रक्ता में जाना पड़ा । 
शिवाजी ने मुसलमानों के विरुद्ध हिन्दुओं मे एकता का भाव उत्पन्न 

कर उनके जातीय सेंगठन-ठारा पुनः हिन्दू राज्य स्थापित कर देना द्वी 
अपना झुख्य अभिप्राय प्रकट किया और मरद्दटा जाति में एक प्रकट का, 
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जोश उत्पन्न कर दिया, परन्तु डसने जिस मद्दाराज्य की नींव डाली बह 
राष्ट्रीय भावों की खुदढ़ चद्दान पर नहीं थी, किन्तु वालू की पोली भूमि 
सें खी की गई थी अतएव मरहटों के विराट राज्यरूपी श्रेग-प्रत्येगों में 
शीघ्र ही परस्पर की फ़ूड ओर बेरभाव की बीमारी फेल गई । प्रत्येक व्यक्ति 
अपने-अपने स्वार्थ पर दष्टि रखकर एक दूसरे को कुचल देने में प्रदृत्त 
हुआ | साम्राज्य स्थिर करने के उदार ओर उत्कृष्ट भाषों से अनभिश्व होने 
के कारण मरहटा जाति ने लुट-खसोट, अन्याय ओर अनर्थ के छारा स्वार्थ 
सिद्ध करलेता ही राज्य बढ़ाने का मूलमंत्र समझा, जिसका परिणाम यह 
हुआ कि समुद्र'पर से आई हुई चुद्धिमान ओर नीतिकुशल तीसरी जाति 
पे उत्तदे घल का विध्वंस फर भारत का राज्य उनसे छीन लिया । 





अंग्रेजी का संबंध 

प्राचीन काल में भारत फे वने हुए छींट, मलमल इत्यादि घस्र तथा 

दइरम मसाला आदि अनेक दूसरे पदार्थों का व्यापार मिसर और अरब 
के निवासियों-दारा यूरोपयालों फे साथ होता था, जिससे हिन्दुस्तान के 
पाल का मुनाफा थे लोग उठाते थे। यूरोप के लोग चाइते थे कि भारत 
जाने के लिए कोई अलन्माग मालूम हो जाय और यहां की बस्तुएं स्वयं 
खरीद लाघें तो विशेष लाभ हो, फ्योंकि कई व्यापारियों के द्वारा माल 
के पहुंचने से क्रमशः डसका मूल्य यढ़ जाता था ओर डखका लाभ बीच- 

वाले द्वी उठाते थे । इसी विचार से यूरोप के साइसलिक पुरुष अपने-अपने 

अनुमान के अनुस्तार हिन्दुस्तान का मार्ग समुद्र में रूंढने लगे, परंतु यहां 
का पूरा हल मालूम न होने के कारण उस मार्ग से यहां तक पहुंचना 
कठिन काथ्ये था। खुप्रसिद्ध कोलंचस भारत की तलाश में रवाना हुआ, 

परंतु मार्ग से पस्चित न होने के कारण अमेरिका में जा निकला । पुर्तगाल 

का वाथोत्रोमेयों नामक नाथिक हिन्दुस्तान को आफ्रिक! के पूर्व में मानकर 

ईं० स० १४८८ ( थि० सं० १५४३ ) में लिस्थन नगर से निकला और 

आफ़िका के दक्षिसी अतरीप ( 0४006 ०६ (0०१ प्॒०७० ) तक पहुँच गया, 
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परंतु समुद्र में तूफान अधिक होने के कारण आगे न बढ़ सका | ई० स० 
१४६८ ( वि० सं० १५५४ ) भे उसी देश का एक दूसरा नाविक वास्को- 
डिगामा अपने बादशाह की आशा से तीन जहाज लेकर पुर्तंगाल से 
आझाफ़िका की परिक्रमा करता हुआ मलवार के कालीकट नामक वंद्रगाद 
में पहुंच गया । वहां के राजा ने उसे व्यापार करने की आशा दे दी, परन्तु 
मुसलमान व्यापारियों ( अ्रवें! ) ने राजा को चद्दकाकर पुतेगालवालों फे 
साथ उसकी अनबन करा दी, जिससे वास्कोडिगामा शपने देश को लोट 
गया। इसपर पुतंगाल के बादशाह ने पेड़ों केश्नल नामक सेनापति की 
अध्यक्षता में १२०० सेनिकों सहित तेरह जहाज़ कालीकट भेजे | केश्रेल को 
व्यापार के लिए कोठी बनाने की आजा राजा की तरफ से मिल गई, किंतु 
मुसलमानों के साथ उसका द्वेप यहां तक बढ़ा कि घद्द कोठी जड़ा दी गई 
और केत्रल ने सुसलमानों के दस जद्दाज़ लुटकर उनको जला दिया। 
इससे पुतेगालवालों! को यह निश्चय हो गया कि दिन्दुस्तान में व्यापार की 
उन्नति सैनिक बल से ही दो सकती है । इस प्रकार हिन्दुस्तान का जल- 
मार्ग ज्ञात हो जाने से डच, फ्रेंच, अग्रेज़ आदि व्यापारियों के लिए भारतीय 
व्यापार का मार्ग खुल गया । 
ईं० स० १६०२ (वि० सं० १६४६ ) में दविन्दुस्तान के व्यापार के 
लिये 'डच इंस्ट इंडिया कम्पनी' बनी ओर ४० वर्ष के भीतर ही इस फंपगी 
ने हिन्दुस्तान, सीलोन ( लंका ), खुमात्रा, ईरान की खाड़ी ओर लाल समुद्र 
आदि के फई स्थानों में अपनी कोठियां बना लीं ओर कुछ समय तक 
डनकी उन्नति होती रही । 
फ्रेंच लोगों ने भी हिन्दुस्तान में व्यापार करने के लिए कंपनी स्थापित 
की | तदनन्तर चार कंपनियां और बनी तथा अन्त में थे पांचों मिलकर 
एक कम्पनी दी गई। फ्रेंचों को कुछ समय बाद कल्कत्ते के पास चंद्ध- 
नगर मिल गया ओर दक्तिण में इनका ज़ोर बढ़ता गया, जिससे थे अपने 
पीछे आनेबाले अग्नेज़ों के प्रतिह्ददी चन गये । 
ईं० स० १६०० (वि० से० १६५७ ) में इंगलिस्तात्न में भी 'ईस्ड 
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इूँडिया कंपनी! बनी, जिसने बद्दां की मद्दाराणी एलिज़ाबेथ से इस आशय 
फी सनद प्राप्त की कि इस फंपनी की आज्ञा के बिना इंगलिस्तान का 
फोई भी पुरुष पूर्वी देशों में व्यापार न करे। ई० स० १६०६ ( वि० संे० 
१६६६ ) में सर देनरी मिडल्‌टन तीन ज्दाज़ लेकर खरत में आया, परन्तु 
चहां के द्ाकिम से अनवन हो जाने के कारण उसको वहां कोठी खोलने 
की आज्ञा न मिली | तव फप्तान हौकिन्ल ईंग्लेंड के चादशाह् जेम्स (प्रथम) 
ओर ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ़ से चक्कील के तौर पर दिल्ली के चाद- 
शाद्द जहांंगीर के पास पहुंचा। ई० स० १६१३६ (वि० से० १६७० ) में 
हेनरी मिडल्टन को खूरत, धोघा, खेभात ओऔर अहमदाबाद में व्यापार 
करने की आशा मिली। खरत की कोठी के नियीक्षणु में अजमेर में 
भी अग्रेज़ों की कोठी खुली। ई० स० १६१४ ( वि० से० १६७२ ) 
में इंगलिस्तान के वादशाह की तरफ़ से सर टॉमस रो जअदाांगीर फे 
द्रवार में घकील वनकर आया ओर उसके द्वारा बादशाह्दी सुल्क में 
व्यापार करने का मार्ग किसी प्रकार खुल गया। फिर मछलीपटन, आर- 
गांव ( कोरोमंडल के,किनारे ) आदि स्थानों में भी कोठियां खुलींओर 
ई० स० १६३६ ( थि० से० १६६६ ) में अंग्रेजों ने चेद्रगिरि के राजा से 
भूमि मोल लेकर मद्रास चसाया और पास ही संट जॉजे नामक किला 
बनाया । ई० स० १६३३ ( बि० से० १६६० ) में राल्फ़ कार्टराइट ने चेगाल 
में स्वेप्रथम हरिहरपुर ओर चालासोर आदि स्थानों में कोठियां स्थापित 
की ओर डाक्टर गेव्रियल वाग्टन्‌ के प्रयल से ई० स० १६५१ ( बि० स० 
१७०८ ) में अग्नेज़ हुगली जैसे व्यापारिक स्थान में जम गये। ई० स० 
१६८८ ( वि० से० १७२५) में इंग्लेंड के बादशाह चाह्से ( दूसरा) ने . 
वबैबई का टापू, जो डसको पुरतंगालवालों से दहेज में मिला थां, १०० रुपये 
घार्षिक पर कंपनी को दे दिया | कंपनी ने इस टापू को पश्चिमी दिन्दु- 
संतान में अपने व्यापार का मुख्य स्थाव वनाया | इसके बाद कलकत्ते को 
विशेष रूप से आवाद कर अंग्रेज़ों ने वहां फ़ोट विलियम नामक क़िला 
बनाया । ४० स० १७१५ ( वि० से० १७७२ ) में कलकत्ते के भेसिद्ेए्ट ने 
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दो अग्रेज वकीलों को दिल्ली के बादशाह्र फरुज़सियर के पास भेजा। 
उस समय बादशाह बीमार था, जिशको उन वकीलों के साथ के डाक्टर 
मे आराम किया | इससे प्रसन्न होकर वादशाद ने डाक्टर से कद्दा कि 
जो तुम्हारी इच्छा दो घद् मांगो । इसपर उस देशभक्त डाक्टर ने अपने 
लिए कुछ न मांगा ओर फंपनी का लाभ विचार कर दो वातों की याचना 
फी शअथौत्‌ एक तो कैपनी को बंगाले में ४८ गांव ख़रीदने की आज्ञा मिले 
ओर दूसरी यह कि जो माल कलकत्ते के प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर से रवाना 
दो डसका महसूल न लिया ज्ञाय | बादशाह ने ये दोनों बातें स्वीकार कर 
ज्लीं, परन्तु बंगाल के खूबेदार ने ज़मींदारों को रोक दिया, जिससे ज़र्मीदारी 
तो दाथ न लगी, किन्तु महल माफ दो गया। 

बादशाह औरंगज़ेब फा देहान्त होने पर दक्तिण के प्रदेश स्वतंत्न हों 
गये । निज़ामुल्मुल्क द्ेदराबाद का स्वामी बना ओर कनोटक का नव्वाब 
हैदराबाद की अधीनता में राज्य करने लगा। ई० स्ृ० १६७४ (वि० सं० 
१७३१ ) से दी पॉँडिचेरी पर फ्रेंचों कक अधिकार चला ञआाता था। जब 
यूरोप में अग्रेज्ञ ओर फ्रेंचों के बीच लड़ाई छिड़ी तो ई० स० १७४६ 
( वि० सं० श्८०३ ) में फ्रेंच लोगों ने पॉडिचेरी से फ़ौज लेज्ञाकर मद्रास 
को घेरा तथा नगर को अग्रेज़ों से खाली फरवा लिया। क्लाइव आदि 
प्रग्नेज़ वहां से निकलकर फ़ोर्ट सेंट डेविड में ज्ञा ठहरे | फ्रांस और इंग्लैंड 
फे बीच ई० स० १७४८ ( वि० सं० श८०४ ) में संधि होने पर मद्रास पुनः 
अंग्रेजों को मिल गया | भारत के फ्रेंच स्थानों का गवनेर डुपले फ्रेंच-राज्य 
की जड़ दक्चिण भारत में जमाकर अग्रेज़ों को घहां से निकालना चाहता 
. था। उधर तंजोर के बालक राजा प्रतापर्सिह को उसका भाई शाहूजी वहां 
से अलग करना चाहता था। उसने इसके लिए देघीकोटे का इलाकू देना 
स्वीकार कर अ्रंग्रेज़ों स मदद चाही तो क्लाइब ने सद्दायता देकर शाहजी 
फो तेजोर का स्वामी बना दिया। इस पकार देवीकोटे का इलाक्ता अंग्रेजों 
के दाथ आया । जब दक्षिण के खूबेदार आसिफ़ज्नाह की सृत्यु हुई तब 
,डसके बेटे-पोते राज्य के लिए लड़ने लगे | डुपले ने उसके: पोते 








आग्रेजों दा सम्बन्ध ३३७ 
बी 0 
सुज़फ्फरजेंग को गद्दी पप विठाकर कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक का 
देश उससे ले लिया। इसी तरद्द जब आरकद की गद्दी के लिए कगढ़ा 
होने लगा तो डुपले ने चंदा साहब को बहा की गद्दी पर विठला दिया, परन्तु 
अग्रेज़ों ने चेंदा साहब के विराधी मुहम्मद्अली ( वालाजाद ) की सह्ययता 
कर आरकट ले लिया और कुछ समय तक लड़ाई रहने के वाद उसको 
झारकट का नवाद बना दिया। इस प्रकार दक्तिण भारत में अग्रेज़ ओर 
- फ्रेंच देशी राजाओं की सद्यायता कर अपना अपना स्वार्थ सिद्ध करने लगे | 
फ्रैचों ने उत्तरी सरकार' पर अपना अधिकार जमाया, परन्तु फांसचालों के 
डुपले को चुला ज्षियां, जिससे अग्रेज़ें| के लिए. सुभीता हो गया | ई० स० 
१७६० ( बि० सं० १८१७ ) में कर्नल ( सर आयर ) कृटठ ने वांडीवाश की 

लड़ाई में फ्रेंच जनरल लाली को परास्त कर जिंजी का किला ले लिया । 
इं० स० १७५६ ( वि० से० १८१३ ) में बंगाल के नवाब अलीवदीखां 
के मरने पर डसके भतीजे का पुत्र सिराजुद्देला वंगाल, विद्दर और डड़ीसा 
फा स्वामी वबना। उसने अँग्रेज़ों से अ्रप्रसन्न दोकर क्ासिम बाज़ार की 
कोठी उनसे छीन ली ओर कलककत्ते के किले को जा घेरा। चहुत से आओग्रेज़ 
किशितयों में वेठकर निकल भागे ओर शेप को उसने क्रेद कर लिया। 
इसकी खचना मद्रास पहुँचने पर ६०० झग्रेज़ और १४५०० सिपाददी लेकर 
क्लाइव कलकत्ते पहुँचा | सिराजुद्देला चड़ी सेना सद्दित कलकत्ते पर चढ़ा 
ओर अन्त में सुलह दो गई, परन्तु सिराजुद्दोला फ्रेंचों को नोकर रखने 
लगा । इसपर अंग्रेज़ों ने अप्रसन्न होकर अलीवर्दीस्ां के बहनोई मीर जाफ़र 
को सिराजद्दोला की गद्दी पर बैठाना चाह । उसके साथ एक गुप्त अहृद- 
नामा इुआए, जिसमें एक शर्ते यह भी थी कि फ्रेंच लोग बंगाल से निकाल 
दिये जावें । फिर क्लाइव बड़ी सेना के साथ कलकत्ते से चला, डघर सिरा- 
जुद्दोला भी लड़ने को आया और पलासी के मैदान में ई० स० १७५७ 
( वि० सं० १८१४ ) में घोर युद्ध हुआ, जिसमें सिराजुद्दोला द्वास्कर भागा। 
मीर जाफर डसके राज्य का स्वामी चत्ताया गया और क्लाइव कलकत्ते का 


गवनेर नियत हुआ | इसी लड़ाई के समय से भारतवर्ष में अंग्रेज़ों के राज्य 
ढ्३ 
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का प्रारम्भ समझना चाहिये । 

फिर मीर जाफ़र के दामाद मीर क्लासिम ने वर्देवान, मिदनापुर और 
वटरगांव के जिले तथा कई लाख रुपये देना स्वीकार कर यद्द चाहा कि 
मीर जाफ़र के स्थान पर पह बंगाल का नवाव बनाया जाय, जिसपर 
छाग्रेज़ों ने वैसा ही किया । फिर महखूल के मामले में श्रश्रेज़ों से अनवन 
होने पर मीर क़ासिम सुंगेर में जाकर रहने लगा। मिस्टर एलिस ने 
नवाब फी कार्स्वाई का घोर विरोध किया इसपर अत्यन्त ऋछ होकर 
नवाब ने पठने में २०० छंग्नेज़ों को क़त्ल करवा दिया। तदनंतर कुछ 
लड़ाएयों में परास्त होकर मीर कासिम ने अ्रवध में शरण ली ओर उसके 
रथान पर छुद्ध मीर जाफ़र पुनः नवाब बनाया गया। ई० स० १७६४ 
( थि० सं० १८२१ ) में मीर जाफर का देहान्त दोने पर उसका पुत्र नज- 
मुद्दोला नाममात्र के लिए बंगाल का नवाब छुआ | 

ई० स० १७६७ ( वि० सं० १८२१ ) में बक्सर में मीर क़ासिम से 
अग्नेज़ों का प्रसिद्ध युद्ध हुआ, जिसमें अवध का नवाब-वज़ीर शुजाउद्दोला 
उस्तका सहायक छुक्षा था । इस युद्ध में अग्नेज़ों की विजय हुई और 
पलासी के युद्ध के बाद इतिहास में यद्दी एक घटना ऐसी हुई, जिससे 
अभज़ों के राज्य की उत्तरात्तर दुृद्धि के चिह्न भारत के अन्य राजाओं को 
स्पष्ट दीखने लगे । इस युद्ध के बाद ई० स० १७६४ ( वि० से० १८२२ ) में 
इलाहाबाद में संधि हुई | बादशाह शाहइआलम फो अवध के इलाहाबाद 
ओर फोड़ जिले मिले ओर उसको २६००००० रुपये घार्षिक देना नियत 
छुआ | बदले में कम्पनी को शाहआलम से समस्त बंगाल, बिहार एवं 
उड़ीसा की दीवानी मिली अथोत्‌ एक तरह से इन प्रदेशों पर अग्रेज़ों का 
अधिकार हो गया | इसी समय से शाह्॒आलमस इलाहाबाद में रहने लगां, 
परन्तु ई० स० १७७१ ( बि० ख० श्यश८ ) में सिंधिया के बुलाने पर उसने 
दिल्ली जाकर उसकी अधीनता में रहना स्वीकार कर लिया। 

इस समय मरदहरटों का ज़ोर बहुत बढ़ रहा था और दिल्ली पर भी 
डनका प्रभाव पड़ा | शाहआलम नाममात्र का बादशाह रह गया। हे० स॒० 
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१७७१ ( वि० से० १८२८ ) में वॉरन होस्टिग्ज़ हिन्दुस्तान के अंग्रेज़ी इलाके 
का गवेनर होकर आया ओर दो वर्ष बाद वह गवनर-जनरल वना दिया गया। 
बादशाह के दिल्ली चले जाने के कारण वॉरन हेस्टिग्ज़ ने इलाहाबाद ओर 
कोड़ा के इलाके अवध के नवाव शुजाउद्दोला के द्ाथ बेच दिये । 
दक्तिणु भारत में इस समय हेद्रअली का वल बढ़ता जा रहा था । 
अग्नेज़ों ने देद्रअली तथा उसके पुत्र टीपू सुलतान की ताक्नत तोड़ने के 
लिए मरदटों ओर निज्ञाम से मेत्री जोड़ी । देद्रअली और टीपू के साथ 
अंग्रेजों की चार लड़ाइयां हुई । उन लड़ाइयो में भी अगरेज़ों को कुछ न कुछ 
भूमि मिलती ही गई | ई० स० १७६६ ( वि० स० १८४४५ ) में चौथी लड़ाई में 
टीपू लड़ता छुआ मारा गया और माइसोर का राज्य वहां के पुराने हिन्दू 
राजवंशियों को दे दिया गया । ि 
जब लॉडे वेलेजली ३० स० १७६८ ( वि० स० १८५४ ) में प्रिटिशि 
भारत का गर्वनर-जनरल होकर आया तो उसने यह देखा कि उसके पूर्व के 
गवनैर-जनरल सर जॉन शोर ने देशी राज्यों के मामलों में दस्वाक्षेप न करने 
की जिस नीति का अवलंबन किया था डससे अंग्रेज़ों के राज्य को लाभ की 
अपेक्ता द्वानि ही अधिक पहुंचेगी, क्‍योंकि इस समय तक अग्रेज़ों ने भारत 
की इतनी भूमि पर अपना अधिकार जमा लिया था कि अब उनके लिए 
चुपचाप बैठे रहना सर्वेथा असंभवसा था| इस गवनेर-जनरल ने भारत के 
देशी राजाओं से संवेध जोड़ने के लिए एक नई नीति निकाली । उसके 
अनुसार राजाओं को कंपनी से अहदनामे करने पढ़े और अपने अपने देश 
से फ्रेंच लोगों को निकालकर अंग्रेज़ी सेना रखनी पड़ी । उसका खच्च भी उन 
राजए्थ्ों को डठाना पड़ता था। यदि वे सेना के खर्च के रुपये न दे सके 
तो उनको उसके बदले उतनी ही आय का कोई ज़िला कंपनी को देना पड़ता 
था। खॉडे घेलेज़ली ने देशी राजाओं से मैत्री करने की इस नीति का प्रयोग 
सर्वेप्रथम ई० स० १७६८ में द्ेद्राबाद के निज्ञाम पर किया।ई० स० १७६४ 
( बि० सं० १८४५२ ) में निज्ञाम ने मरहटों के संयुक्त बल का सामना कुर्दला 
में किया, जिससे डसकी सेना का सर्ववाश होने के साथ द्वी उसका बल 
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भी बिल्कुल टूट गया । ऐेसी कमज़ोर हालत होने से निज्ञाम ने ६० स० १७६८ 
( वि० सं० १८४५४ ) में गवनेर-जनरल की सब शर्तें स्वीकार कर लीं और' 
सेना के खचे के बदले में अग्रेज़ों को बिलारी ओर कुडप्पा के ज़िले दिये । 
उसी समय से आज तक निज़ाम संदेव अग्रज़ सरकार का मित्र बना हुआ 
है। इस प्रकार निज्ञाम को अग्रेज़ों ने अपने अधीन किया | 

पेशवा बाजीराव ने लॉर्ड वेलज़ली की सब शर्ते ई० स० शै८०२ 

( वि० से० १८५६ ) में बसीन की संधि से स्वीकार कर लीं और पेशवा का 
राज्य किस प्रकार अंग्रेज़ों के हाथ आया, यह ऊपर ( पृ० ३५८) बतलाया 
जा चुका हैं। ज़ब पेशवा बाजीराव ने अंग्रेज़ों से बसीन कीं संधि कर 
ली डस समय दोलतराव सिंधिया और राघोजी भोसला (नागपुर का ) 
अग्रेज़ों स यद् कट्दते हुए कि तुमने हमारे सिर से पगड़ी उतार ली है, 
बहुत कुदध हुए और लॉड वेलेज़ली की शर्तों को अस्घीकार कर उन्होंने 
युद्ध का निश्चय कर लिया। अग्रेज़ों की सेनाएँ दो तरफ से भेजी गई थीं 
एक दक्षिण की तरफ़ से, जिसका सेनापति आर्थर वेलेज़ली था ओर 
दूस्सतरी जनरल लेक की अध्यक्षता में उत्तर से भेजी गई थी। दक्तिण में 
आधेर वेलेजली ने असई आर अरगांव आदि स्थानों में विजय प्राप्त की 
और उत्तर भारत में ज़नरल लेक ने सिंधिया की फ्रेंच सेनापतियों-द्वाय 
तैयार की हुई सेना को तितर-बिसर कर दिया। फिर उसने अलीगढ़ और 
झलवर राज्य के लखवारी गांव में सिंधिया की सेना सें ज़्मकर लड़ाइयां 
लड़ी तथा दिल्ली और आगरे को ई० सत० १८०४३ ( वि० सं० श्८६० ) में ले 
लिया । दिल्ली लेने पर बूढ़े शाइआलम ने अंग्रेज़ों की अधीनता स्वीकार कर 
ली और ई० स० श्८०३ ( वि० से० १८६० ) में लिधिया ओर भोंसला ने 
भी क्रमशः सुरज्ी अजुनर्गांव तथा देवगांव में अंग्रेज़ों से संधियां कर लीं। 
सिंधिया ने जमना नदी से उत्तर का अपना झमस्त राज्य, ग्वालियर का 

गढ़ ठथा गोंहद का इलाक़ा अंग्रेज़ों को दिया। देवगांव कीं संधि से अंग्रेज 

खरकार को कटक का पदेश मिला । इस प्रकार सिंधिया और भोंसला नें: 
झग्रेज़ों की अधीनता स्वीकार कर उनसे मेत्री जोड़ ली । 
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अब मरहटों मे एक दोल्कर ( जलवंतराव ) ही ऐसा रहा, जो पूर्ण 
स्वतन्त्रता धारण किये हुए अंग्रेजों की अधीनता से घाहर था | इस समय 
होल्कर का जोर राजपूताना आदि प्रदेशों पर चढ़ रहा था ओर मरहटों में 
सबसे यलवान राजा वही रह गया था। होल्कर ने, जो इस समय तक 
मरद॒टों की लड़ाइयों से अलग ही रद्द था, श्रेग्रेज़ों से युद्ध करने का विचार 
किया और इधर लॉ बेलेजली ने भी उसके साथ लड़ाई छुड़ दी | गवर्नर- 
जनरल चाहता था कि द्दोल्कर की सेना चारों ओर से घिर जाय, इस- 
लिए जनरल लेक तो उत्तर मे नियत किया गया, आश्थर वेलेजली को 
दक्तिणु से बढ़ने की आश्वा दी गई और कनल मरे गुजरात से दोल्कर की 
सेना पर हमला करने को मुक्तरर हुआ । लेक ने कर्नल मॉन्सन को कई 
सवाएरों सद्दित दोलकर की सेना को रोकने के लिए भेजा। मॉन्सन और 
मरे, इन दोनों सनापतियों ने आशा का यथेप्ररूप से पालन न कर लड़ाई के 
काय्ये में उलटी गड़वड़ी मचा दी। राजपूताने में कोटे से तीस मील दक्तिय 
मुकुंद्रा के घाटे में कनिल मॉन्सन की सेना ने चुरी तरद्द शिकस्त खाई और 
बची हुई सल( तितर-वितर दोकर फिस्ती प्रकार आगरे पहुंची | मौन्सन की 
सेना को इस तरह पराजित हुई देखकर कंपनी के शज्जुवर्ग में द्विम्मत बढ़ी 
ओर भरतपुर के ज्ञाट राजा रणुजीत्सिदद ने अग्रेज़ों से मेंत्री तोड़कर होल्करः 
को दिल्ली पर हमला करने में सद्दायता दी, परन्तु ऑक्टरलोनी ओर बने 
नामक दो अंग्रेज़ सनापतियों ने नो दिन तक वहां के किले की रक्त की तथा 
आक्रमणुकारियों को पीछा लोटना पड़ा | ता० १३ नवम्बर इईस्वी सन्‌ १८०७४ 
(बि० से० १८६१ कार्तिक खुदि ११) को डीग के युद्ध में दोहकर की पराजय 
हुई और दुसरे महीने में १०० तोपें: सदित डीग का उुर्ग अंग्रेज़ों के हाथ में 
चला गया । इसके याद ई० स॒० १८०४५ (वि० सं० १८६२) के पारंभ में जनरल 
लेक ने भरतपुर के दुर्ग पर घेरा डाला। खुयोग्य सेना से सल्लीभांति रक्षित 
होने के कारण जनरल लक फे चार बार आक्रमण करने पर भी यद्द किला न 
लिया जा'सखका ओर अंग्रेजों फी तरफ़ ३००० से अधिक मनुष्यों की हानि 
हुई। अन्त में भरतपुर का राजा भी थक गया था इसलिए उसने बीस लाख 
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रुपये हरज्ञाने के देकर अग्रेज़ों की अधीनता स्वीकार कर ली । 

इसी बीच में लॉडे वेलेज़ली इंग्लेंड चला गया और नये गवनैर- 
जनरल लॉ्ड कौनेवालिस का भारत में आने के कुछ ही महीने बाद देद्मान्त 
हो जाने पर सर जाजे बालों गवर्नर-जनरल नियुक्त हुआ । इस समय 
जनरल लेक ने द्वोल्कर का एक स्थान से दुसरे स्थान पर पीछा,करते 
हुए उसको ष्यास नदी के तठः पर भगा दिया ओर दिसिबर सन्‌ १८०४ 
( वि० सं० १८८६२) में इसी नदी पर के राजपुरधाटद नामक स्थान में 
अग्रेज़ों से उसकी संधि हुई । अगश्नेज़ सरकार और द्ोल्कर के साथ यद्द 
प्रथम संधि थी । इस संधि के अनुसार होल्कर को राजपूताने के कुछ 
इलाक़े छोड़ने पड़े | इधर सर जॉजे बालों ने इस बात ,पर ज़ोर दिया कि 
होल्कर का बल किसी प्रकार न तोड़ा जाय और उसको इस बात का 
यकीन दिलाया कि वह अपने इच्छालुसार राजपूत सि्यासतों में लूटमार 
कर उनसे फर आदि ले सके । इस प्रकार होल्‍्कर को अधीन करने का 
काय्ये अपूरण द्वी रददा । फिर ई० स० १८११ ( वि० सं० १८६८ ) में जलवन्त- 
राव होल्कर का देद्दान्त हुआ और उसकी मझुत्यु के बाद उसके राज्य की 
दशा बिगड़ने लगी । राज्यसत्ता लूटमार फरनेवाले लोगों के द्वाथ में चली 
गई तथा उन सब पर उसकी स्त्री ( तुलसीबाई ),का शासन हुआ । ई० स० 
१८१७ (वि० सं० १८७७) में पेशवा से अग्रेज़ों का युद्ध छिड़ जाने पर इन्दौर 
दरयार ने भी अपना रुख बदला सर थॉमस हिस्लोप ने महीदपुर में इंदौर 
फी सेना को हराया ओर होल्कर ने विवश ता०,६ जनवरी इ० स० श्दश८ 
(बि० से० १८७४ पौष घदि्‌ ३०) को मंदसोर में अग्रेज़ों से संधि कर ली, जिसके 
अनुसार आज तक अग्रेज़ सरकार और इन्दौर फे बीच संबेध चल रहा दे । 

ई६ं० स० १८०४५ ( वि० सं० १८६२ ) में -लॉडे कॉरनेंवालिस की नीति 
के अलुसार गोहद्‌ और ग्वालियर सिधिया फो पुनः दे दिये गये और 
चैबल नदी उसके राज्य की उत्तरी सीमा मानी गई। राजपूताने के राज्यों 
में किसी प्रकार दस्ताक्षेप न-करने का भी अपग्रेज़ी सरकार ने इक़रार 
किया, इसलिए अंभेज़ सरकार से इन राज्यों की सेधि द्ोने तक यदद देश 
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भरहरटों के अन्याय ओर अत्याचार का घर बना रहा। जब मरहरों को 
उत्तर, दक्षिण और दूसरी दिशाओं में भी कहीं श्रेश्रेज्नी फ़ोज़ ने दम न लेने 
दिया तब उन्होंने राजपूताने में अपना पड़ाव डाला ओर यहां रहकर वे इस 
देश को लूटने तथा दूसरे दशों में भी छापे मारने लगे। पिंडारियों के सरदार 
अमीरख़ां पठान ने भी, जिसको जसवन्तराव होल्कर ने अपनी सेवा में रख- 
फर उसके हारा लूटमार का बाज़ार गरम करवाया था, मारवाड़ के राज्य में 
अपनी छावनी डाल दी । इसी प्रकार सिंधिया के नायव आंवाजी इंग्लिया 
ने मेवाड़ में अपना सदर मुक्ताम स्थापित किया ओर [पिंडारियों फे दल 
चारों ओर लूटमार करते हुए फिरने लगे । ६० स० १८१६ ( वि० से० 
१८७३ ) में आओग्रेज़ों ने पिंडारियों का उपद्गच शान्त करने के लिए िधिया 
से मद्दु चादी और उसने ई० स० १८१७ (वि० ले० १८७४ ) में एक नया 
अहदनामा कर अजमेर का इलाक़ा अंग्रेज़ सरकार फे झुपुर्द कर दिया। 
उस समय राजपूताने की दशा वहुत ही विगड़ी हुईं थी, जिससे यहां के 
रईसों ने देखा कि अब अग्रेज़ सरकार की शरण लिए बिना इन लुखेरों से 
पिंड छुड़ाना दुष्वार है ओर साथ ही अंग्रेज़ों ने भी जान लिया कि देश से 
इन डाकूदलों का उपद्व मिटाकर देशी राज्यों की सद्दायता करनी आव- 
शयक है और उनसे सेध्रि किये बिना खुख-शान्ति स्थापित नहीं हो सकती। 
अतएव ई० स० १८११ में दिल्ली के रेज़िडेंट सर चाल्से मेटकाफ ने अपनी 
सरकार से इस विषय में मंजूरी लेकर अंग्रेज़ी फ़ौज राजपूताने में भेजने 
का निश्चय कर लिया । ई० स० १८१७ व १८१८ (वि० सं० १८७४ व १८७५) 
में कई राज्य अहदनामे के अनुसार अग्रेज़ों की रक्ता में आ गये। मरहटों 
ने राजपूताने के राजाओं से जो इलाक़े जबरदस्ती छीन लिये थे उनमें से 
बहुतसे उनको पीछे लोटा दिये गये । राजाओं तथा सामन्तों के पारस्परिक 
भगड़े भी मिटा दिये गये और देश में शांति स्थापित दो जाने से राज- 
पूताने के उज़ड़े हुए घर पुनः बसे । खेती-बारी तथा व्यापार की प्रतिदिन 


( $ ) जोधपुर का रेजिडेन्ट कनेल पाउल्लेट बढ़ा लोकाप्रेय और समिलनसार 
सज्वन था । एक बार दोरा करता हुआ वद्द एक किसान के खेत पर पहुंचा और उसकी 
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उन्नति होने से राज्यों की वार्षिक आय बढ़ने लगी और प्रजा की आर्थिक 
दशा सुधरने लगी । राजपुताने में पिछले सैंकड़ों वर्षों से शिक्षा का प्रायः 
अभावसा दो गया था और देश के कला-कौशल भी नए्ट द्वो गये थे, परन्तु 
अरब सेकड़ों स्कूल तथा अनेक कॉलेज बन ज्ञाने से सहस्नों छात्र वहां विद्या- 
ध्ययन करते हें। धन एवं प्रार्णों की रक्ता के भी सभी साधन उपस्थित हैं । 
भागे में ठग, चोर ओर डाकुओं का भय भी जाता रहा दे | रेल भी भीललों 
तक फैल गई है और शिक्षा के प्रभाव से लोगों के हृदय में अपनी आर्थिक, 
सामाजिक एवं राजनेतिक दशा सुधारने के उन्नत भाव भी ज़ाम्मत 


होते जाते हैं. । 
सिंहावलोकन 


इस इतिदास फे पहले चार अध्याय सारे राजपूताने से संबंध 
रखते हैं | उनमें राजपूताने का भूगोलसंबंधी च्॒त्तान्त संज्षिप्त रूप में लिखने 
के उपरान्त राजपूत ज्ञाति को क्षत्रिय न माननेषाले विद्वानों की तद्दिघयक 
चूलीलों की जांचकर सप्रमाण यद्ट बतलाया गया है कि जो आये क्षत्रिय 
लोग हज़ारों वे पूचे भारतभूमि पर शासन करते थे उन्हीं के वंशधर 
आजकल के राजपूत हैं। आये क्षत्रिय जाति के राज्य भारत में ही नहीं, 
किंतु सारे मध्य और पश्चिमी एशिया में तथा उससे परे, एवं पूवे में भी 


खटिया पर बेंठकर बढ़ी प्रीति से उससे पूछने लगा कि कहो भाई | तुम क्ोग मरहरों 
के राज्य में सुखी थे या अब अंग्रेज़ सरकार के राज्य में सुखी हो । किसान ने नम्नता- 
पूवेक उत्तर दिया कि हुजूर, और सब तरह से तो अब सुख है, परन्तु मरहरों के समय 
में एक बात से हम यहुत सुखी थे । चाकत ह्वोकर उक्क कनेछ ने पूछा कि परटेछ ! वह 
कौनसी बात है। उसने उत्तर में कद्ा कि मरहरों के समय उनके दत्त <-७ घों में 
, एक बार लूटसार के ज्षिए आ जाया फरते थे झोर धन के क्लोभ से गांवों में महाजनों के 
घर लूटने के उपरान्त वे उनमें आग भी जगा देते थे, जिससे उनके बहीखाते आदि 
जलकर नष्ट हो जाते झोर उस समय तक के उनके ऋण से हम लोग सहज ही सुक्त 
हो जाते थे, परन्तु अब तो वे महाजन घुश्तों तक हमारा पीछा नहीं छोड़ते हैं । जोघ- 
“घुर के महामहोपाध्याय काविराजा मसुरारादान ( स्वगेवासी ) ने, जो कर्नेत्न पाउजेट के 
, मिन्नवर्य में से था, यद्द बात मुझसे कद्दी थी । , 


मिहावलोकन ३४४५ 


७८५८ ५८5० २०६७८ ५+ ६४८ ५/ २० ५४ 4५० ४०७० ४८ ५३2५० + ४०५७० ५० 3त ५ट २ ५३ ४८3० ६८ ५ध3ढ ६८४ ५० ५८७३ ७८४७८४१६०४६०४७७८६८५०५८०४७८४८ ४ ८४०८४ ५७ 


स्थापित हुए थे और वहां भी आये-सम्यता का प्रचार था। वही आये 
क्षत्रिय जाति महासारत से पूर्व तथा उसके पीछे आज तक राजपूताने पर 
शासत करती रही है | समय के परिवर्तत और देशकालानुसार राजपूतो के 
रहन-सहन ओर रीति-रिवाजों में कुछ अतर पड़ता विल्कुल्न स्वाभाविक बात 
है, तो भी उनमे आयों के वहुत से प्राचीन रीति-रिवाज अब तक पाये जाते 
हैं। उनकी प्राचीन शासनपद्धति, युद्ध-प्रणाली, स्वामिभक्ति एवं बीरता 
के परिचय के साथ ही यह भी दिखलाने का प्रयत्न किया गया है कि 
राजपूत जाति में स्त्रियों का कितना आदर होता था ओर वे वीरपत्नी तथा 
बीय्माता कहलाने में ही अपना गोरव मानती थी। उन्त वीरांगनाओं के 
पातित्रत धर्म, शरबीरता ओर साहस आदि का भी कुछ उल्लेख कर 
राजपूत जाति के अध:पतन के मुख्य-मुख्य कारण वतलाये गये हें । 
तदुपरान्त वतेमान समय में राजपूतान पर राज्य करनेवाले क्षत्रिय 
राजवेशों को छोड़कर जिन-जिन राजवंशा का संबंध पहले इच्च देश के 
साथ रहा उनका चहुत ही संक्षिप्त परिचय दिया गया है, जिससे पाठकों 
को बिद्ति हो जाय कि स्लिकंदर तथा उसके यूनानी साथी भारत में कैसे 
आये और मार्येवेशी महाराज चंद्र॒ग़ुप्त ने उनको यहां से कैसे निकाला। शक, 
कुशन ओर हणु नामक मध्य एशिया की आये जातियों का आगमन यहां 
कैले हुआ ओर उनके साथ यहां के ज्षत्रिय राजवंशियों का वर्ताव किस 
ढंग का रहा। गुप्तवेशियो का प्रताप किस प्रकार बढ़ा, श्रीहषे ( हषेवर्द्धन ) 
ने अपना साम्राज्य केसे स्थापित किया, राजपूताने के भीनमाल नगर 
के भ्रतिहार राजपूर्तो ने कन्नौज का साम्राज्य विजय कर भारत के खुदूरचर्ती 
प्रदेशों में कहां तक अपने राज्य का विस्तार घढ़ाया और राजपूताने से 
ही जाकर आदवू के परमारों ने मालवे में अपना साम्राज्य किस प्रकार स्था- 
पित किया, इत्यादि । उन राजवंशों का परिचय देते हुए यह भी द्खिलाया 
गया है कि राजपूत जाति अपना प्राचीन इतिद्दास यहां तक भूल गई कि 
भाटों ने अपनी पुस्तकों में यहां के राजाओं के मनमाने कृत्रिम नाम ओर 


झूठे संवत्‌ भी धर दिये। जद्दां तक हो सका उन राजबंशों की बंशावलियां 
8७ 
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शुद्ध कर कितने ही राजाओं के निश्चित संवत्‌ भरी, जो प्राचीन शोध से 
ज्ञात हुफ, दिये गये हें । 

तदनन्तर अनेक देवी-देवताओं फो माननेवाली अरब की विभिन्न 
ज्ञातियों में पकेश्वरबादी इस्लाम धरम की उत्पत्ति और प्रचार होकर एक 
द्वी धमे एवं जातीयता के खूच में बंधी हुई मुसलमान जाति ने--क्रमशः 
अपना बल बढ़ाकर बड़े-बड़े प्राचीन राज्यों तथा वहां की सभ्यता को नष्ट 
करते और उन देशों में चलात्‌ अपना धर्म फैलाते हुए--कितने थोड़े समय 
में भारत पर आक्रमण किया, फिर यहां के राजाओं को, जिनमे परस्पर की 
फूट और ईर्षा ने घर कर रक्‍खा था, परास्त कर राजपूताने में मुसलमार्नों 
ने किस तरह अपना आह्िपत्य जमाया, इसका बहुत दी संक्षिप्त चृत्तान्त 
दिया गया है। मुसलमानों के अधःपतन के पीछे मरहटों के उदय और 
राजपूताने में उनका प्रवेश होने पर यहां किये जानेवाले उत्तके अत्याचारों 
का दिग्दशनमात्र कराकर, इंग्लैंड जैसे खुदूर देश से भारत में व्यापार के 
निमित्त आई हुई बुद्धिमान ओर नीतिनिपुण अग्रेज़ ज्ञाति ने किस प्रकार 
छापने राज्य की नींव इस देश में डाली उसका थोड़ासा परिचय दिया गया 
है. कई लड़ाइयां लड़ने के पश्चात्‌ अंग्रेज़ों ने दिल्ली के राज्य को अपने 
हस्सगत किया और मरहरदों के अत्याचारों से बहुत ही तंग आकर राज- 
पूताने के समस्त राज्यों ने अग्रेज़् सरकार से अहदनासे कर उसकी शरण 
ली, जिससे राजपूताने में शान्ति की स्थापना हुई । 
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४ + 
प्राशए-सड्या १ 

हे ज्षत्रियों के गोत्र 

च्राह्षणो के गौतम, भारहाज, वत्स आदि अनेक गोत्र ( ऋषिगोत्र ) 
मिलते हैं, जो उन ब्राह्मणों )का उक्त ऋषियों के वंशज होना प्रझुट करते 
हैं. । ध्राह्मणों के समान क्षत्रियों के भी अनेक गोत्र उनके शिलालेखादि में 
मिलते हैं जेसे कि चालुक्यों (सोलेकियो ) का मानव्य, चोहानों का चत्स, 
पसमारों का पसिष्ठ, वाकाटकों का विप्णुवर्दन आदि । क्षत्रियो के मोन्र 
किस वात के खूचक हैं, इस विपय में मेंने हिन्दी टॉड-राजस्थान के सातने 
प्रकरण पर टिप्पणु करते समय प्रसंगवशात्‌ वाकाटक वश का परिन्रय 
देते हुए लिखा था--“वाकाटक चेशियों के दानपत्रो में उनका विप्णुवद्धन 
गोत्र होना लिखा है | वोद्धायन-प्रणोत 'गोज्रप्रवर-निर्णय” के अनुसार 
विष्णुवद्धन गोतवालों का महर्षि भरद्ाज के वंश में होना पाया ज्ञाता 
है, परन्तु प्राचीन काल में राजाओं का गोत्र वद्दी माना जाता था, जो 
उनके पुरोहित का छोता था | अतणएब विप्णुवर्द्धन गोत्र से अभिप्राय इतना 
ही होना चाहिये कि उस वेश के राज्ञओं के पुरोहित विष्सुवर्द्धन गोत्र 
के ब्राह्मण थे ४” कई वर्षों तक मेरे उक्त कथन के विरुद्ध किसी ने कुछ 
भी नहीं! लिखा, परन्तु अब उस विषय की चर्चा खड़ी हुई हे, जिससे 
डखका स्पष्टीकरण करना आवश्यक प्रतीत होता है। 

श्रीयुत चिन्तामणि विनायक चेच्य एम्‌० ए०, एलू० एलु० ची०, के 

नाम ओर उनकी 'मद्दाभारत-मीमांसा' पुस्तक से हिन्दीप्रेमी परिचित दी 
हैं। बेच महाशय इतिहास के भी प्रेमी हें,। उन्होंने ईस्थी सन्‌ १६२३ में 
मिध्ययुगीन भारत, भाग दूसरा नाम की मराठी पुस्तक प्रकाशित की, 
जिसमें हिन्दू राज्यों का उत्कर्ष अर्थात्‌ राजपूतो का प्रारम्भिक (अलुमानतः 
इंस्व्री सन्‌ ७५० सें १००० तक का) इतिहास लिखने का यत्न किया है । 
2 मय मम 2 


( १ ) खड्गव्रिज्ञास प्रेस ( बॉकीपुर ) का छुपा हिन्दी टॉड-राजस्थान,' खंक ३, 
पू० ४३००-३१ । 





श्ष्द राजपूताने का इतिहास 
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घेचय महाशय ने उक्त पुस्तक में 'राजपूर्तों के गोत्र' तथा 'गोच ओर प्रवर,” 
पून दो लेखों में यह दतलाने का यत्न किया है कि ज्षत्रियो के गोत्र वास्तव 
में उतके सूलपुरुषो के सूचक हें, पुरोहितों के नहीं, ओर पहले क्षत्रिय 
लोग पेला दी मान्रते थे (ए० ६१) अथाोत्‌ भिन्न भिन्न क्षत्रिय वास्तव में 
उन ब्राह्मणों की संतति हैं, जिनके गोत्र वे धारण करते हैं । 

छाब इस विषय की जाँच करना आवश्यक हे कि ज्षत्रियों के गोत्र 
घास्तघ में उनके सूलयुरुषों के सूचक हैं अथवा उनके पुरोहितों के, जो 
उनके सेस्कार करते ओर उनको वेदादि शास्त्रों का अध्ययन कराते थे । 

याक्षवल्क्य-स्मृति के आचाराध्याय के विवाह-प्रकरण में, केली कन्या के 
साथ विवाह करना चाहिये, यह वतलाने के लिए नीचे लिखा स्छोक दिया दे-- 
अरोगिणी आदृमतीमसमानाषेगोत्रजां । 
पंचमात्सप्तमादृष्व मातृतः पितृतस्तथा || ४३ ॥ 

आाशय--जो कन्या अरोगिणी, भाईवाली, भिन्न ऋषि-गोत्र की हो 
शोर ( वर का ) माता की तरफ़ से पांच पीढ़ी तक तथा पिता की तरफ 
से सास पीढ़ी तक का जिससे सम्बन्ध न हो, उससे विवाद्द करना चाहिये। 

घि० र्े० ११३३ ( ई० स० १०७६ ) ओर ११८३ ( इ० स० ११२६ ) 
फे बीच दक्तिण ( कल्याण ) के चालुक्य ( सोलंकी ) राजा विऋमादित्य 
(छुठा) के दरबार के पंडित विज्ञानेखर ने 'याक्षवल्क्यस्ट्ृति' पर “मिताक्षरा 
नाम की विस्तृत टीका लिखी, जिसका अब तक विद्वानों में बड़ा सम्मान 
है और जो सरकारी न्यायालयों में भी प्रमाण रूप मानी जाती दे | उक्त 
टीका मे, ऊपर उद्क्षृत किये हुए स्छोक के 'असमानाषेगोत्रजां चरण का 
छथे बतलाते हुए, विज्ञानेश्वर ने लिखा है कि 'राजन्य ( क्षतिय ) और 
बैश्यों ने अपने गोत्र ( ऋषिगोचत्र ) और प्रवर्शें का अभाव होने के 


फारण उनके गोत्र ओर प्रवर पुरोहितों के गोत्र ओर पवर ' समभने 





( १ ) प्रत्येक ऋषिगोत्र के साथ वहुधा तीन या पाच प्रवर होते हैं, जो उक्त 


गोत्र ( पंश ) में होनेवाले प्रवर ( परम प्रसिद्ध ) घुरुषों के सूचक होते हैं । कश्मीरी 
पृण्टित जयानक अपने 'पथ्वीराजविजय महाकाच्य! में लिखता है--- 


>> * ८ उक्च ऋष्न की प्)ि में आह्यल्ययत ऊा मत उदघन 
आाईिय । साथ हा उक्त कथव का पुट्ध मंदानक्वलायन ऊा मत उद्ध॒छ 


ब्ब 














है ब्रै आन खो कफ के पु न 5 
आऋज्ता चलाया जाबडा द्व जि हअज्ञाछ आझरऋ चरया कक्ष गात्र चहा मानस 
की न जल छ है. प्यटितों 5 ७७ के ५ अऋ स्रेदाज्गा ध धद5य का जा िज 
आआदय- जा उत्तत एगाहता क दवा ॥द्ाह्तनन कु उच्च हझथ कऊऋा दिपनय 
ियजकी. 
ता च्ज्प की सिठाह्त्गाज्ञार न बल | 2 तक 
झआीयन बचद्ध का क््थन ह का मिताक्ष्गाज्ञार से यहा गाता भा ई वस्म 
जिन, 








के जो छ ही का 
( पृ० ६० )। मिलाक्षया ऋ चनन से पवचे 


हब 
झहलिया दल व श्र “के इस कथन का आभद ते 
खाया क चब्यत- के बाल व [ पु श्र ) इच्ध ऋथन का झआशद्य चद्दी द्ट 


छः 
ह 


£>- +> मिनाजरा वेज स्ञापे जे पिंड: झडछियाँ न गा म झ एच्ट्विनों ८ 5० 
कि मवाजश क बनतन क पघीचछध क्षाझऊया करयात्र इनक एन्यइहनलों क साहा 





०3470 भझाना से त्त्य्ा ०० वि: हज 
के सूचक हुए ६. एस्ता माता जतस तथा पहल पसा नहा था । 

बन रू म् चर. कर छ 
अच दम यह सिश्वय करन की आवश्यकता दे कि मिसात्षरा के 


छः -- के छू है बी थ हर] 
दइततन सर पत्र जतियों के गात्र ऋ चिषपय म॑ क्या माना ऊाता था। चि० स० 








न का नि न किला 
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४४४८५ ०* «८८२ ,/* ०७ 25 2“ ०२६२० !*> “>> * ८३५ ष्प्ण्ा 
< न्‍अु 052 ध्स ब्ऊ ् 








है आओ 
कलहाठाउ ऋच ज ऊचचाचनत >च्टटुणअजत बम तल २) ७छर 

















मं पु ० बन 
खाझाय न्ःच्छध छा उणा ब्ड्त् तर) ज्ञां पूद्ठल [ ब्तदयुग  च्ये ंचिझल्स्य + बच क 
नै जप कम 4 ब्भट अाधईमान कौ ज 
अर झ्ल्ल्स् शालिनी पर था च्धाम्न्यर शन्पनव्क, है“ नामक, आहान न पाकर चले 
रु रकु--इसल कान अबर खाता था. बह ऋकाखदयुग सम चअलाइहमसान ( चअाद्ठा ) का पाकर 
हर 
धार प्रचरवाला डा राया ! 
रालस्ददि जप कालिल्िजसेचदाऊ-दार ८उर7-्रुर--5--7->-२८ 
($ ) एलन्डाउश्। प्राएटज्कऋपाफजानाओात्‌ प्रवरासाउन्तआए ए॒रेहित- 
न ग ही. च् कं 
रएू5%ऊऋरए है“ आह जा: पकुरा---३-मर*पुज मेदारूरा 
र्ंञ्ऋ्रलय बखलबथा | ( निदाहऋूरा प्रू० १४ )।॥ 
हम न 55 कर ली 27० 7की 005 शमी मजा ८: कसी: 2:० आल नाप: 22 
(्‌ ञ््‌ ) (2 ऊछ “४<४च *४० , 2<*» घर ड़] ड््ड्छ आल हल ) जब इन्ूए ७ क्यू 
पर न + ह्ड्ड हनन न] चड्टी ् 
शाजछक अटल सत्य रतक्ाब्चर ] ( दह्मी प्र७ ६४ )। 
० के कि च्श ञञ लय है जज ऊ 
फायर आम आपनन्‍नद धर ल्ागाश्षा निज जन ब्द्वा मराइदऊदरा डिश पान राज्ञादर तिल 
अदा सन अधाणन उस्त् पर लागप्राज्षा का द्वू ( दुराइवद्रझवरा राजन गा 
डेखों शोच्उवानितिबरंवंवम 
दुन्धा दान्र८वरान्त्रत्नऋवमस , छू5५5 ६० ॥। 
2०02“ राजा चीरसिट्रटच कन्‍्थटिंद्रदद ० जे समनप मिन्रां 22 जन नदीरमिओदपा 2 आल 
चुंदले राजा वीरसिंददव ( करसिंददेव ) के समय मिह्रनिद्न ने वीरमिक्रेदय 
भझामकऋ द रथ ना बिसर्ने डी बतसिजनर >> वअन्सल अ्जआलल न टन कई टन, «मम ५ ५233 
मऊ अय पदेचा, जिसमें की अत़ियों के गंत्र जनक एुनाहिताी के योहझो के उसचक 
अल चंट 
आह इ--+- 
नि मे 20 2402 पी 50. 2 अफिडद्िब्मानसमऊञ बज: । अफकिसी: 5 पल पक 
छऊ प८ज<+5 ऋछजओऊर अज्जट्बल्मएसेनेअबइशुड | क्ाजदाल्यमाननऊ- 
दज्ञा। धर -- हर 5-5... <आ है? कील! धन लजी 2 ड कल 
्द श््ट्् पक 72 आए कयव७०+ कुकर “जण जान पहन“ ज- 3 िरधशनन-न यमन ++> न ५++++ कमा दाना क 9३५ +े+>आन मना. 
शुः । ठऊ विदमाननमऋध्शुत स्वेप्जानव द्करान्प्रवुणपन | झेल्ॉविद्यनान- 
च्कः हक. ग्रहितफ्रव्रुनू प्रन्‍र्णरन 2 ह जि की किक 
का अर. कम हंए+ मऊ: मं मश्शथशद्ञामाला एफ हक दवा हज ००-०० हद के पर मेक कप अत क हस्त ० -कुडुकत3-नकल कर” गहनपू! "7" जड़ 
भंज्च्शुर्त ऊुषदतफ्रवनन क्र छारन ) सकचण्वरत्थाप स्वस्छ इुकाह देतक+- 


० का छः 
केफ़ानह्रादुय- सस्कार्रूकाश, छएू० धूु| 


३४५० राजपुताने का इतिहास 
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की दूसरी शताब्दी के धारम्भ में अश्वघोष नामक प्रसिद्ध विद्वान ओर 
कवि हुआ, जो पहले ब्राह्मण था, परन्तु पीछे से बोद्ध हो गया था। घह' 
कुशनघंशी राजा कनिष्क का धर्मसंबन्धी सलाहकार था, ऐसा माना जाता 
है | उसके 'बुद्धचरित' ओर 'सोन्द्रनन्द” काव्य कविता की दृष्टि से बड़े 
छी उत्कृष्ट समभे जाते हें । उसकी प्रभावोत्पादिनी कविता सरलता ओर 
खसरसता में कवि-शिरोमणि फालिदास की कविता के जैसी ही हे । यदि 
कालिदास की समता का पद किसी फवि को दिया जाय तो उश्चके लिए 
अश्वधोष ही उपयुक्त पात्र ही खकता दे । उसको ब्राह्मणों के शास्त्रों तथा 
पुराणों का ज्ञान सी अनुपम था, जैसा कि उसके उक्त काव्यों से पाया 
ज्ञाता है | सौंद्रनन्द काव्य के प्रथम सर में उसने क्षत्रियों के गोन्नों के 
संचेध में जो विस्तृत विवेचन किया है, डसका सारांश नीचे दिया ज्ञाता है--- 
“गौतम गोत्नी कपिल नामक सपस्वी मुनि अपने माहात्म्य के 
कारण दीधैतपस्‌ के समन ओर अपनी बुद्धि के कारण काव्य ( शुक्र ), 
सथा अगिरस के समान था। उसका आश्रम दिमालय के पाश्खे में था। 
कई इच्चाकु वंशी राजपुत्र माठद्देष के कारण और अपने पिता के सत्य की' 
रक्षा के निमित्त राजलक््मी का परित्याग कर उस आश्रम में जा रहे। 
कपिल उनका उपाध्याय ( गुरु ) हुआ, जिससे वे राजकुमार, जो पदले 
फोत्स-गोजी थे, अब अपने गुरु के गोत्र के अनुसार गोतम-गोत्री कददलाये | 
एक ही पिता के पुत्र भिन्न भिन्न गुरुओं के कारण भिन्न भिन्न गोत्र के हो 
जाते हैं, जेसे कि राम ( बलराम ) का गोत्र 'गार्ग्गँः ओर घाखुमद्र (रूष्ण) 
का 'गौतम' हुआ | जिस आश्रम में उन राजपुत्रों ने निवास किया, वह 
'शाक! नामक वृक्षों से आच्छादित होने के फारण वे इच्चाकुवेशी 'शाक््या 
नाम से प्रसिद्ध हुए । गोतमगोत्री कपिल ने अपने वंश की प्रथा के अनुसार 
उन राजपुत्रों के संस्कार किये ओर उक्त मुनि तथा उन क्षत्रिय-पुंगव राज- 
(१ “7 ,) गोतमः कपिलो नाम सुनिषेम्भभुता वर)... कपिलो नाम मुनिरषेम्मैभुतां बवर* । 
बभूव तपसि श्रान्तः कक्षाबानिव गोतमः ॥ ९५ 0. 








अशभ्वघोष का यह कथन मिताक्तरा के बनने से १००० वर्ष से भी 

अधिक पू्वे का है; असएवच भ्रीयुत बेच के ये कथन कि 'मिताक्षराकार ने 
गलती की हे, और 'मितात्षरा के पूर्व क्षत्रियों के स्वतः के गोत्र थे, 
'सर्वथा मानने योग्य नहीं छहे। क्षत्रियों के गोत्र को देखकर यह मानना 
कि ये क्षत्रिय उन ऋषियो ( ज्ाह्मणों) के पंशधर हैं, जिनके गोज चे धारण 
करते हैं, सराखर भ्रम ही है। पुराणों से यह तो पाया जाता है कि अमेक 
क्षत्रिय ब्राह्मण॒त्व को प्राप्त हुएण ओर उनसे कुछ ब्राह्मणों के भात्र चले, 
परन्तु उनमें यह कहीं लिखा नहीं मिलता कि ज्षत्रिय ब्राह्मणों के वशघर हैं । 

माहात्म्यत्‌ दीघतपसे यो द्वितीय इवासबत्‌ १ 

तृतीय इब यश्चाभत्‌ कव्याज्षिस्सयो््िया 0 ४ 0 

तस्य विस्तीण[तपस+ परे हिमवतः शुभे | 

क्षेत्र चायतनव्-्चेब तपसामाश्रयोष्मवत्‌ ॥ ५. ॥ 

अथ तेजस्विसदन तपश्चेत्र तमाअ्रमम्‌ | 

कज्चिदिच्वाकवों जग्सू राजपुत्रा विवत्सवः ॥ ९८ 0 

मप्ुशुल्क्ादुपणतां ते किये न जिषेहिरे १ 

'रस्तुश्न पितु: सत्य यस्मएच्छिओणिरे गनम्‌ ॥ २९ 0 

तेषां मुनिरुपध्यायो गोतमः रपिलोड्सवत्‌ ३ 

गुरोगेज्ादतः क्ोत्सास्ते भवीन्‍त सम गोतमाः ॥ २२ 0 

एकपिन्रोयैथा आजोः पुथग्गुरुपरिग्रहात ३ 

राम एवाभवत्‌ गएगें बासुभद्रोडपि गोतमश ॥ २३ 0 

श्वुक्षप्रीतिच्छल्ल वएसे यस्मएूत्च अज़िरे 

तस्माएदिच्ाकुउंश्यास्ते भुवि शाक्या इति स्मुत४ 0२४ 0 

स्‌ तेषां गोतमश्चके स्ववंशसब्शी३ किया: १... २५. 0 

ठद्वन मुनिना तेन तेश्न क्षत्रियपुद्वेः ६ 


शाजन्तां शुत्तत्च युगपद्‌ ब्रह्मच्षत्र॑अ्रिय दे 0 २७॥ 
सोंदरनंद काज्य, सगे १ | 
६ १ ) सूयचेशी राजा मांधाता के तीन पुत्रन--पुरुकुत्स, झंबरीप और मुचकुंद--थे । 
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यदि ज्षन्नियों के गोत्र उनके पुरोहितों (शुरुओं ) के सूचक न 
होकर उनके सूलपुरुषों के सूचक होते, जेसा कि श्रीयुत वैद्य का मानना 
है, तो त्रह्मणों के समान उनके गोत्र खदा वे के वे ही बने रहते और कभी 
न बदलते, परन्तु प्राचीन शिलालेखादि से ऐसे प्रमाण मिल आते हैं, जिनसे 
एक ही कुल या वंश के क्षत्रियों के समय समय पर भिन्न भिन्न गोत्रों का 
होना पाया जाता दे । ऐसे थोड़े से उदाहरण नीचे उद्ध्चत किये जाते दैं-- 

मेवाड़ (डद्यपुर) के ग्रहिलवंशियों (ग्रद्चिलोतों, गोमिलों, सीलोदियों) 
का गोत्र वेजवाप' हे। पुष्कर के अधश्णेत्तरशत-लिंगवाले मंद्रि में एक सती 
' का स्तंभ खड़ा है, जिसपर के लेख से पाया जाता है कि बि० से० १५४३ 

माघ खुदि ११ (ई० स० ११८७ ता० २० जनवरी ) को ठ० ( ठकुरानी ) दीरब- 
देवी, ठा० (ठाकुर) कोल्हण फी स्त्री, सती हुई | उक्त लेख में ठा० कोल्हण 
को शुद्दिलवंशी ओर गोतमगोज्री” लिखा है! | काठियावाड़ के गोहिल भी, जो 
अबरीष का पुत्र युवनाश्व और उसका हरित हुआ, जिसके वशज भ्रगिरस हारित कहक्ाये 
भ्रोर द्वारित-योज्नी ब्राह्मण हुए । 

ठस्यसुत्पादयामास माँचाता जीन्‍्सुतान्प्रभश ७ ७९ 0 

पुरुकुत्समस्बरीष मुचुकुद न विश्रुत्म्‌ | 

अस्बरीषस्य दायादो युवनाश्वोडपरः स्मृत+३ 0 ७२ 0 

हरिती युवनाश्वस्य हारिता+ शूरयः स्मृता3 । 


एंते छज्निरसः पुत्रा+ ऋतजोपेता द्विजातय/ ७ ७३ 0 
वायुघुराण, अध्याय ८८ । 


ऋअंबरीषस्य मांचातुस्तनयस्य थुवनएश्व३ पुत्रेभूत्‌ | तस्मए्द्॒रितो यतो5- 
गिरसो हरिता। ॥ ५. 0 ( विष्स॒ुपुराण, अश ४, अध्याय ३ ) | 
ऋअंबरीषत्य युवनाश्व: प्रपितामहसनामा यठो हरिताद्धारिता अगिरसा 
द्विजा हरितगोत्रप्रवरा: ( विष्णुपुराण की टीका, पत्र & )। 
प्यद्रवंशी राजा गाघि के पुन्न विश्वामित्र ने ब्रह्मत्व प्राप्त किया ओर उसके वंशज 
ब्राह्मण हुए, जो कोशिक-गोत्री कहलाते हैं। पुराणें में ऐसे बहुतसे उदाहरण मिलते ह्वें। 
( १ ) राजपूताना स्यूज़ियम्‌ की छं० सन्‌ ३६२०-२१ की रिपोर्ट, ए० ३, 
लेख-संख्या € । 
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मारवाड़ के खेड़ इलाके से वहां गये है' ओर जो मेवाड़ के राजा शालिवाहन 
के वंशज हें, अपने को गौतमगोत्री मानते हैं । मध्यप्रदेश के दमोद्द ज़िले के 
मुख्य स्थान दमोह से गुहिलवेशी विजयसिद का एक शिलालेख मिला है, 
जो इस समय नागपुर स्यूज़ियम्‌ में सुरक्षित है । वह लेख छेदोवद्ध डिंगल 
भाषा मे खुदा हे ओर उसके अत का थोड़ा सा अ्रश संस्क्षत में भी है । पत्थर 
का कुछ अंश टूट जाने के कारण संवत्‌ जाता रहा दे । उसमें गृहिल वंश 
के चार राजवंशियों के नाम क्रशशः विजयपाल, भ्ुवनपाल, हृर्पराज़ और 
विज्यसिंद् दिये हैं, ज्ञितको विश्वामित्रगोत्री' और गुद्दिलोत' (गुद्दिलवंशी) 
वतलाया है । ये मेवाड़ से ही उधर गये हुए प्रतीत होते हैं फ्योकि विजयसिंद 
के विषय में लिखा है कि वह चित्तोड़ की लड़ाई में लड़ और उसने दिल्ली 
की सेना को परास्त किया * | इस प्रकार मेवाड़ के ग्रहिलवंशियों फे 
तीन भिन्न-भिन्न गोत्रों का पता चलता है । 
इसी तरह चालुक्यों ( सोलंकियों ) का मूल-गोत्र मानव्य था और 
मद्रास अद्दाते के विज़गपट्टम्‌ ( विशाखपट्टन ) ज़िले के जयपुर राज्य 
( ज़मींदारी ) के अन्तगैत गुणपुर और मोड़गुला के ठिकाने अब तक 
सेलंकियों के ही हैं ओर उनका गोत्र मानव्य * ही है, परन्तु लूणाचाड़ा, 
पीथापुर और रीबों आदि के सोलंकियों ( बघेलों ) का गोत्र भारद्वाज होना 
वैद्य मद्दाशय ने बतलाया दे ( पृ० ६४ )। 
इस प्रकार एक ही वंश के राजाओं के भिन्न-भिन्न गोश्न होने का 
कारण यही जान पड़ता दे कि राजपूतों के गोत्र उनके पुरोद्दितों के गोज्नों 


(१) जिसामित्त गोत्त उक्तिम चरित जिमल पतवित्तो० ( पक्कि ६, 
डिंगल भाग में) विस्वि(्‌ श्वा १मित्रे सु(शु'भे गोत्रे ( पंक्ति २६, संस्क्तत अंश में ) | 

(२) विजयसीहु थुर चरण जाई सूरो5सुभवो सेल खनकञ कुशल 
गुद्दिल्लोतो सब्व गुरे! -.-( चृ० १३-१४, डिंगल भाग में )। 

(३) जो 'ित्तोर्डहँ जुक्तिक॒उ जिए दिलीदल जित्तु (पं०२१)। 


( ४ ) सेरा 'सोलूंकियों का प्राचीन इतिहास”, भाग १, छ० २७४ । 
डर 
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फे ही सूचक हें और जब वे अलग झलग जगह जा बसे, तब वहां 
जिसको पुरोहित माना, उसी का गोत्र वे धारण करते रहे । 

राजपूतों के गोत्र उनके वंशकर्ता फे खचक न होने तथा उनके 
पुरोहितों के गोज्ों के खूचक द्वोने के कारण पीछे से उनमें गोत्र का महत्व 
कुछ भी रहा दो ऐसा पाया नहीं जाता। प्राचीन रीति के अज्ञसार संकल्प, 
भाद्ध, विवाह आदि में डसका उच्चारण होता रहा है | सोलंकियों का प्राचीन 
गोत्र मानव्य था ओऔर झब तक भी कहीं-कद्दीं वह्दी माना जाता दे। 
गुजरात के मूलराज आदि सोलंकी राजाओं का गोत्र क्‍या माना जाता था, 
इसका कोई प्राचीन लिखित प्रमाण नहीं मिलता | सम्भव हे वह मानव्य 
अथवा भारद्वाज रहा द्ो। उनके पुरोद्धितों का गोत्र वसिष्ठ ' था, 
ऐसा सुजेरेश्वर-पुरोद्दित सोमेश्वरदेव फे 'खुरथोत्सब' काव्य से निश्चित दे । 
आज भी राजपूताना आदि में राजपूत राजाओं के गोत्र उनके पुरोह्धितों के 
गोज्रों से भिन्न ही दें । 

ऐसी दशा में यही कहा जज सकता है कि राजपूर्तों के गोत्र स्वेथा 
उनके वेशकत्ताओं के खूचक नहीं, किन्तु पुरोहितों के गोज्ों के खुचक 
होते थे और कभी कभी पुरोद्ितों के बदलने पर गोत्र बदल जाया करते 
थे, कभी नहीं भी । यद्द रीति उनमें उसी समय तक बनी रही, जब तक कि 
पुरोद्दितों के छार उनके वैदिक संस्कार द्ोकर भाचीन शेली के अन्लुखार 
बेददि्‌ पठन-पाठन का क्रम उनमें प्रचालित रहा | पीछे तो वे गोत्र नाममात्न 
के रह गये, केवल प्राचीन प्रणाली को लिये हुए संकल्प, भ्राद्ध, विवाद 
आदि में गोच्रोच्चार करने के अतिरिक्त उनका महत्व कुछ भी न रहा और 
न वह प्रथा रददी कि पुरोह्धितों का जा गोत्र हो वही राजा का भी हो । 





( १ ) नागरी ग्रचारिणी पत्रिका ( नवीन सस्करण ), भाग ४, घ० २। 

( २ ) नागरी प्चारिणी पत्निका ( नवीन सस्करण ), भाग ५, पृष्ठ ४३४-४४३ 
में मेंने क्षत्रियों के गोन्न'-शीर्पक यही छेख प्रकाशित किया, जिसके पीछे श्री० चैद्य ने 
'हिस्टी आवू मेडीवल हिन्दू दडिया! नामक अपने अग्नेज़ी इतिहास की तीसरी जिल्‍्द 
प्रकाशित की, जिसमें क्षात्रियों के योत्रों के आधार पर उनके भिन्न-भिन्न ऋषियों (जआा्मर्णो) 
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का कल कर 3 अल न मत कल 2 मर आपस 
की सन्‍्तान होने की बात फिर दुहराई है और मेरे उद्छ्त किये हुए अश्वधोप के कथन 


को बोझें। का कथन कहकर निमूल बतलाया है, जो ठीक नहीं है | पुराणो का चत्तेमान 
स्थिति में नया संस्कार होने से बहुत पूचे होनेवाले अश्वघोप जैसे बड़े विद्वान्‌ ने बुद्धदेव 
के पूवे के इचवाकुचंशी ( सूर्यचशी ) क्षत्रियों की गोत्र-परिपाटी का विशद्‌ पारिचय दिया 
है, और बुद्धदेव गौतम क्यों फहलाये तथा इच्वाकुवशी राजपुत्र, जिनका गोत्न पहले 
कोत्स था, परन्तु पीछे से उनके उपाध्याय ( गुरु ) के गोत्र के अनुसार उनका गोत्र 
गोतम कैसे हुआ, इसका यथेष्ट विचेचन किया है, जो श्री० चेद्य के कथन से आधिक 
प्रामाणिक है | श्री० वैद्य का यह कथन--'मिताक्षराकार ने भूल की है ओर उसके 
पीछे क्षत्रियों के गोम्न पुरोहित के गोन्न माने जाने छगे हैं”, किसी प्रकार स्वीकार करने 
योग्य नहीं है, क्योंकि विज्ञानेखर ने अपना ही मत प्रकट नहीं किया, किन्तु अपने से पूर्व 
होनेवाले आश्वव्तयन का भी वही मत होना बतलाया है । केचक आश्वकायन का ही 
नहीं, फफिन्तु बोधायन, आपस्तंब ओर लौगाक्षी आर्दि आचार्यों का मत भी ठीक पेसा ही 
है, भेसा कि मिताक्षराकार का । हमने उनके मत भी उद्छत किये थे, परंतु श्री० चेंच 
उनके विपय में तो मौन धारण कर गये ओर अपना चही पुराना गीत गाते रहे कि 
तमाम क्षत्रिय ब्राह्मणों की सन्‍्तान हैं । पुरोद्दित के पछटने के साथ कभी कभी क्षत्रियों 
फे मोत्र भी बदलते रहें, जिससे शिलालेखादि से. एक ही चंश के दो या अधिक मोत्रों 
का होना जो इमने बतलाया, उस विषय मे भी उन्होंने अपना मत प्रकाशित नहीं किया, 
परंतु अपने कथन की पुष्टि के लिए जयपुर के दो पडितों की लिखित सम्मतिया छापी हैं । 
उनमें से पहली द्रविड़ चीरेश्वर शास्त्री की संस्कृत में हे ( ४० ४७८), जिसमें श्री० वैध 
के कथन को स्वीकार किया है, परन्तु उसकी पुष्टि में एक भी प्रमाण नहीं दिया । ऐसे 
प्रमाणशुन्य बाचावाक्य को इस समय कोई नहीं मानता । अब तो छोग स्थल्न-स्थत्न पर 
प्रमाण मांगते हैं | दूसरी सम्मति--पंडित मधुसूदन शास्त्री की--श्री० वैद्य और दाविदद 
शारत्री के कथन के विरुद्ध इस प्रकार है-- 
क्षत्रियोंका उत्पात्तिदष्दया गोत्र मनु है और वेश्योंका भलन्दन हैं क्षात्रियोंके जो 
भारह्ाजचत्सादि गोत्र प्रसिद्ध हैं वे प्वेकाल में उनके प्राचीन पुरोह्विंतोंसे ग्राप्त हुवे हैं, वें 
अब बदल नहीं सकते. क्योंके नया पुरोद्दित करना मना हैं, हालमें पुरोहितों का गोत्र 
इसी सबवसे भिन्न हैं यह पुराणे पीढियोसे चला हुवा गोत्र एकतर्ददेखे [ ६] आ्रातिध्विक 
गोत्र द्वोगया हैं कयोंके बुदद [ ! ] बदल नहीं सकता ( घू० ४७८ )--नकल् हूबहू । 
श्री० बेच महाशय एक भी प्रमाण देकर यह नहीं बतला सके कि क्षत्रिय ब्राह्मणों 
के चंशज है । शिलालेखों में क्षत्रियों के गोत्रों के जो नाम 'मिक्षते हैं, थे प्राचीन प्रण,ली 


के अनुसार उनके संस्कार करनेवाले पुरोहितों के ही गोत्रों के सूचक हैं, न कि उनके 
मूलपुरुषों के । 





३५६ राजपूताने का इतिहास 





400 आंच शेष्ट & 
पाराश४-सख्या २ 
ज्त्ियों के नासान्त से (सिंह! पद का प्रचार 


यह जानना भी आवश्यक हे कि क्षत्रियों ( राजपूर्तो ) के नामों के 
झन्‍्त में (सिंह! पद्‌ कब से लगने लगा, क्योंकि पिछली कुछ शताब्दियों से 
राजपूतों में इसका प्रचार विशेष रूप से होने लगा है। पुराणों और 
महाभारत में जहां सूर्यचन्द्रबंशी आदि क्षत्रिय राजाओं की चेशाव- 
लियां दी हैं, वहां किसी राजा के नाम के अन्त में 'सिंद! पद्‌ न होने 
से निश्चित है कि प्रायीन काल में सिंहान्त नाम नहीं होते थे। प्रसिद्ध 
शाक्यवंशी राजा शुद्धोदन के पुत्र सिद्धार्थ ( चुद्धदेव ) के नाम के अनेक 
पर्यायों में से एक 'शाक्याशिंह' ” भी अमरकोषादि में मिलता है, परन्तु वह 
चास्तविक नाम नहीं है । उसका अर्थ यही है कि शाक्‍्य जाते के क्षात्रियों 
( शाक्‍यों ) में श्रेष्ठ ( सिंह के समान )। प्राचीन काल में 'सिंह,' शार्दूल', 
'पुंगव” आदि शब्द श्रेष्ठता प्रदर्शित करने के लिए शब्दों के अन्त में जोड़े 
जाते थे, जेसे--क्षत्रियपुंगव! ( क्षत्रियों में श्रेष्ठ) 'राजशादल' ( राजाओं 
में श्रेष्ठ ), 'नरालिह ( पुरुषों में सिंह के सदश ) आदि। ऐसा ही शाक्यशिह 
शब्द भी है, न कि सूल नाम । यह एद्‌ लाम के अन्त में पहले पहल 
गुजरात, काठियावाड़, राजपूताना, म्तवा, दक्तिण आईददे देशों पर राज्य 
करनेवाले शक जाति के ज्ञत्रप्शी महाप्रतापी' राजा रुद्गदामा के दूसरे 
पुत्र रुद्रसिह के नाम में मिलता है * । रुद्रदामा के पीछे डसका ज्येष्ठ पुत्र 
दामष्सद ( दामजदभी ) आर उसके बाद उसका छोटा भाई वही रुद्गसिंद 
क्षत्रप-राज्य का स्वामी हुआ । यही सिंहान्त नाम का पहला उदाहरण हे । 





(५) स शाक्यसिहः स्वा्थसद्धः शोद्धोदनिश्व स+ | 
गोतमश्चाकबघुश्च मायादेवीसुतश्च सः 0 ५५. 0 


दो अमरकोप, स्वगेवर्ग । 
(२) देखो ऊपर ४० ११६, १२३, १२४ । 
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लय 
रुद्र्सिंह के सिक्के शक संबत्‌ १०३-११८ ( बि० से० रेरेए-२४३४८६० स० 
१८१-१६६ ) तक के मिले है ' । उसी वंश में रुद्रसेन ( दूसरा ) भी राजा 
हुआ, जिसके शक संवत्‌ १७८-१६६( थि० से० ३१३-३३१८६ई० स० २५६- 
२७४ ) तक के सिक्के मिल्ते हैं | डसके दो पुत्रों में से ज्येष्ट का नाम 
विश्वाशिह था । यह उक्त शेल्ली के नाम का दूसरा उदाहरण है। फिर 
उसी वंश मे रुद्रसिंह, सत्या्लिह ( स्वामि सत्यर्सिद् ) और रुद्गर सिंह (स्थामि- 
रुद्रासह ) के नाम मिलते हैं, जिनमे से अन्तिम रुद्रालेंह शक्क संचत्‌ ३१० 
( वि० स० ४४४-ई० स॒० श८८ ) मे ज्ञीवित था, जैसा कि उसके सिक्कों 
से पाया जाता है । इस प्रकार उक्त चेश मे 'सिहान्त' पदवाले ५ नाम हैं । 
तत्पश्चात्‌ इस प्रकार के नाम रखते की शैली अन्य राजघरानो में भी 
प्रचलित हुईं । दाक्तिण के सोलकियों में जयासह नामधारी राजा वि० से० 
५६७ के आस-पास हुआ,” फिर उसी वंश मे वि० से० ११०० के आस- 
पास जयालिह दूसरा हुआ" । उसी वंश की बेगी की शाखा में जयासँद्ग 
नाम के दो राजा हुए, जिनमे से पहले ने बि० स० ६६० से ७9१६ ( ई० 
सत० द३३-द८३ ) तक ओर दूसरे ने वि० सं० ७५४ से ७६७ ( ईं० स० 
६६७-७१० ) तक वेंगी देश पर शासन किया” । मेवाड़ के गशुहिलवंशियो 
में ऐसे नामों का प्रचार वि० से० की बारहवीं शताब्दी से हुआ । तब से 
वेरिसिह, विजयसिंह, अरिसिह आदि नाम रकखे जाने लगे ओर अब 
तक बहुधा इसी शैली से नाम रक्खे जाते हैं | मारवाड़ के राठोड़ो मे, विशेष 
कर वि० से० की १७ वीं शताब्दी में, रायसिंह से इस शेली के नामों का 
( १ ) देखो ऊपर छ० १२४ । 
( २ ) देखो ऊपर घु० १२३, १२४ । 
( ३ ) देखो ऊपर ए० १२३-१२४ । 
( ४ ) देखो ऊपर छ० १२४ । 
( ९ ) मेरा 'सोलकिर्यों का प्राचीन इतिदास', प्रथम भाग , एष्ठ १५-१६ और ६०८। 
( ६ ) चही, एछ० झ६-४१ | 
( ७ ) चही, छझ० १४७३-४२ ओर ३१४६-४७ तथा १६५ । 
( ८ ) मेरा 'राजपुताने का इतिहास , जिरदु १ (प्रथम संस्करण), ए० ४७४०-४१ । 








श्श्ट राजपूताने का इतिद्दास 


प्रचार हुआ । तब से अब तक वही शेल्ी प्रचालित है | कछवाहों में पहले 
पहल बि० सं० की बारहवीं शताब्दी में नरवरवालो ने इस शैली को अपनाया 
ओर वि० से० ११७७ (ईं० स० ११२०) के शिलालेख में गगनासेंह, शरदासिह 
ओर बीरासिह के नाम मिलते हें । चोहानों में सबसे पहले जालोर के राजा 
समरासिह का नाम वि० सं० की तेरहवीं शताब्दी में मिलता है, जिसके 
पीछे उद्यसिद्द, सामन्तासह आदि हुए । मालवे के परमारों में वि० सं० कीं 
दसर्वी शताब्दी के आसपास वैरिसिंह नाम का भ्रयोग हुआ । इस प्रकार 
शिलालेखादि से पता लगता है कि इस तरह के नाम सबसे पहले क्षत्रप- 
घंशी राजाओं, दक्षिण के सोलेकियों, मालवे के परमारों, मेवाड़ के 
गुहिलवंशियों, नरवर के कछु॒वाहों, जालोर के चोहानों शआदि में रफखे जाने 
लगे | फिर तो इस शैल्ली के नामों फा राजपूतों में विशेष रूप से प्रचार 
छुआ । 





( १ ) रायसिंद से पूचे जालणसी नाम ख्यातों में मिलता दे, परैन्तु अब 
तक किसी शिलालेख सें उसका शुद्ध नाम नहीं मिला, जिससे यह निश्चय नहीं होता: 
कि उसका नास जाछूण ( जाल्हण, जल्हण ) था या जालण सिंह । रायसिंह से पीछे 
झव तक मारवाद के सब राजाओं के नामों के अन्त में 'सिंह' पद्‌ लगता रहा है । 

( २ ) हि० टॉ० रा०, ( प्रथम खड ) ए० ३७४५ | 

( ३ ) चह्दी, ४० ४०६ | 

( ४ ) देखो ऊपर ए० २०६ और २३४ । 


परिशिष्ट ३४५६ 


३-५ ५ है 
परिशेष्ठ-संड्या ३ 
राज़पूताने के इतिहास की पहली जिल्द के प्रण॒यन में जिन जिन 


पुस्तकों से सहायता ली गई अथवा प्रसंगवश जिनका उल्लेख किया गया है. 
डनकी खूची | 


#४३४७३३९७८६० ६+४०६१६८५ 


संस्कृत, प्राकृत ओर पाली पुस्तकें 

अथवचेचेद । 

अनूपरत्नाकर ( भावभट्ट ) । 

अनूपलंगीतविल्लास ( भावभद्ट ) । 

अनूपांकुश ( भावभट ) 

अभिन्नानशाकुंतल ( कालिदास )। 
अमरुशतक ( रसिकससजीवनी टीका, अजुनवर्भी )। 
अथैशास्त्र ( कौटिल्य )। 

अपष्तध्यायी ( पारिनी ) 

उपदेशतरंगिणी । 

ऋग्वेद । 

पुतरेयब्राह्मणु । 

आओशनसस्यति | 

कथासरित्सागर ( सोमदेव )। 

कर[छुंद्री ( विल्हण )। 

कपुरमंजरी ( राजशेस्त्र )। 

कल्पसज ( हमेन जैकोबी का अंग्रेज़ी अनुवाद )। 
कविशिक्षा ( ज़यमंगल )। 

काठकसंद्दिता । 

कातेचव्याकरणु । 

कादेवरो ( चाणभट्ट और पुलिन्दभद्ट )। 


९१६० राजपूताने का इतिहास 
अप 4200 50 0 227 88 20 अप ० या को 
कामशास्त्र ( कामसूत्र, धात्स्यायन ) । 


कारिका ( वाक््यपदीय, भठेहरि ) 
काव्यप्रकाश ( मस्मट और अलक ) | 
फाव्यमीमांसा ( राजशेखर )। 
फीर्तिकौमुदी ( सोमेश्वर )। 
कुमारपालचरित ( जयसिंहसूरि )। 
छुमारपालचरित्र ( चारित्रसुंद्रगणि )। 
कुमारपालप्रबंध ( जिनमंडनोपाध्याय )। 
कूमेशतक ( भोज ) । 

गणरत्नमहोद्धि ( वर्द्धमान )। 
गीतगोविद्‌ ( रसिकसंजीवनी टीका, कुभकण ) । 
पाणक्ष्यनीसि । 

चडीशतक ( टीका, कुँभकर्स )। 
जिनयज्ञकल्प ( आशाधर ) | 
जैमिनीयउठपनिषदृत्राह्मण । 

तांड्यब्राह्मणु । 

तिलकमजरी ( धनपातर ) | 

तीथैकल्प ( जिनप्रभमसूरि ) | 
सेक्तिरीयब्राह्मण । 

तेत्तिरीयसहिता । 

तजिषप्िस्मति ( आशाधर )। 
दशकुमारचरित ( दंडी )। 

दशरूपक ( धनंजय ) । 

दशरूपावलोक ( दीका, धनिक ) । 
दिव्यावदान ( वोद्ध अर्थ )। 
धीघनिकाय ( दीघेनिकाय, पाली ) । 


डुल्ब । 


परिशि ३६९ 





देवलसंहिता 

दृ्थाश्रयमहाकाव्य ( हेमचन्द्राचाये )। 
धघर्माम्ुतशारत्र ( आशाधर ) । 

भाराध्दंस ( गण॒ुपतिव्यास )। 

नटखजत्र ( शिलासली और कृशाश्व ) । 
नरनारायणानंद ( वस्तुपाल ) । 
नवलाहसां कच रित ( पद्ममुप्त, परिमत्न )। 
नागानंद ( हे )। 

नाव्यशारत्र ( भरत ) । 

नृत्यनिर्य ( पुंडरीकविट्ठल ) | 

पत्मपुराण । 

परिशिष्ट प्षे ( हेमचन्द्राचार्य )। 
पाइअलच्छीनासमाला ( प्राकृत, धनपत्ल ) । 
पारिजतमंजरी ( सदन, चालसरस्वती ) । 
पार्थपराऋमज्यायोग ( प्रह्मादनदेव ) । 
पिंगलछन्द्खुत्र ( ख्ुतर्लजीवनी टीका, दल्यायुध ) | 
पिंगलस्त्रवृत्ति ( हलासुध्ष )। 
पृथ्वीराजविजयमहाकाब्य ( जयानक ) । 
पंचर्चिशब्राह्मण । 

प्रतिमानादक ( भास )। 

प्रदेधकोष ( चतुर्विशतिप्रवंध, रजशेखर ) | 
प्रवंधचितामणि ( मेरुतु़् ) । 
प्रभावकचरित ( चेढ्प्रभखूरि ) 

भियद््शिका ( दृऐ ) । 

वालभारत ( राजशेजर )। 

चालरामायण ( राजशेखर ) । 


चुददृज्ञातक ( वराहयिहिर )। 
ण्द्‌ 


३६२ राजपूताने का इतिहास 
कप 2 0 20222 00000 0 8 2 
वृहत्कथा ( गुणाढत्य )। 


ब्रह्मांडपुराण । 

ब्राह्मस्फुटसिद्धान्स ( च्रह्मगुप्त ) | 
भक्तामरस्तोत्र ( मानतुंगाचार्य )। 
भागवतपुराण । 

भोजप्रबंध ( बल्लालपंडित )॥ 
मत्स्यपुराण । 

मनुस्मखति । 

महापरिनिव्वाणसत्र ( बौद्ध अ्ंथ ) 
महाभारत ( निण॑यसागर-संस्करण ) । 
महाभाष्य ( पतञ्जलि )। 
मालविकाप्निमिन्न ( कालिदास )। 
मिलिन्दपन्हो ( मिल्न्द्प्रश्न, पाली )॥ 
ऊुद्वाराक्षस ( विशाखदत्त )। 
मैन्नायणीसेद्दिता 

याज्षवल्क्यस्मृति । 

रलावलि (हर्ष )। 

रागमंजरी ( पुएडरीकविट्ठुल ) । 
राजतरंगिणी ( कल्हणु ) 

राजमारतंड ( भोज )। 
राजमुगांककरण ( भोज ) । 

रामायण ( वाल्मीकि ) । 
लल्लितविग्नदराजनाटक ( सोमदेव )॥ 
लाख्यायनभौतसूत्र । 

घसंतविलास ( वालचंद्रसरि )। 
बस्तुपालचरित ( जिनहपे )॥ 
चस्तुपालतेजपालप्रशस्ति ( जर्यासहसरि )। 
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बाजसनेयिंसंहिता । 

चायुपुराण । 

चासवद्त्ता ( खुवंधघु )। 

विक्रमांकदेवचरित ( विल्हण ) | 
विचारभ्रेणी ( मेरुतुंग ) | 

विद्धशालमंजिका ( राजशेखर ) । 
विदज्ञनमंडन ( भोज ) । 

विष्सुपुराण । 

चेरोचनपराजय ( श्रीपाल ) । 

शतपथत्राह्मण । 

शब्द्कल्पद्ठम ( राजा राधाकान्तदेव ) | 
शिशुपात्रवघ ( माघ ) । 

श्टगारमंजरी । 

शूद्रकमलाकर ( शद्रधमतत््द, कमलाकर ) |. 
समरांगणु ( भोज ) । 

सरस्वतीकंठाभरण ( भोज्ञ ) । 

सामवेद्‌ । 

सारसपुचय। 

सारस्वतव्याकरण ( अनु भूतिस्वरुपाचार्य )। 
सिद्धराजवणुन ( वद्धमान ) । 

सिद्धान्तकौमुदी (भद्दोजीदीक्षित, तत्त्ववोधिनीदीका, श्ानेन्द्रसरस्व॒ती) । 
खुकछतकल्लोलिनी ( पुएडरीकडद्यप्रभ ) । 
सुछृतसंकीतेन ( अरिस्िंह ) । 
खुभाषितरत्लसंदोह ( अमितगति ) 
खुभाषितावलि ( वल्लमदेव ) । 

सुरथोत्सव ( सोमेशखर )। 

खुश्रुतसंद्धिता । 
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सुक्तिम्तछ्नावलि ( जल्हण )। 
सयेशतक ( मथूर ) ! 
सॉद्रनंद्काव्य ( अध्वघोष )। 
संगीवमीमांसा ( कुंभकरो )। 
सेगीतरल्ााकर ( शाहइँदेव )। 
संगीतराज ( कुभकर ) | 
संगीतसार | 
स्मृतिनांसमुच्चय । 
हम्मीरमदमदेन ( जयसिहसूरि )। 
हम्मी रमहाकाव्य ( नयचंद्वसूरि )। 
हरकेलि नाटक ( विश्नहराज़ )। 
दरिविशपुराण ( जिनसेन )। 
इषेचरित ( वाणभद्ट ) 
इनके सिवा अनेक प्रकाशित एवं अप्रकाशित शिल्ालेखों तथा 
ताम्रपन्नों से भी सहायता ली गई है । 


>ब ल्‍तधक्‍८ थम शीट आ८2 ८ 
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हिन्दी, गुजराती आदि के ग्रन्थ 





इतिहासतिमिरनाशक ( राजा शिवप्रसाद )। 

ऐतिहासिक कहानियां ( चतुर्वेदी हारकाप्रसाद शमी ) 

जोधपुर राज्य की मनुष्यगणना की रिपोर्ट । 

टॉड-राजस्थान ( हिन्दी, खद़विल्ञास प्रेस, वांकीपुर का सेस्करण ) | 

लागरीप्रचारिणी पत्रिका ( नवीन सेस्करण ) | 

पुरातक्त्व ( चेमासिक ) ग्रज॒राती । 

पृथ्वीराज़रासो ( चन्द्वरदाई ), नागरीप्रचारिणी सभा-हएरा प्रकाशित 

पंपभारत ( पंयकवि ) कनड़ी । 

भारतीय प्राचीन लिपिमाला (गौरीशंकर दी राचंद ओमा), छितीय संस्कर णु। 

मनोरंजनपुस्तकमाला, संख्या ३७ | 

मानकुतृहल्व ( तंवर राजा मानखिह ) । 

रत्नमाला ( कृष्णुकबि ) | 

मुहणोत नेणसी की ख्यात, ना. प्र. सभा-द्वारा प्रकाशित । 

घीरविनोद ( महामद्योपाध्याय कविराजा शयामल्दास ) । 

बीसलदेव रासो ( नरपति नाल्ह )। 

घंशभास्कर ( मिश्रण सूर्यमन्न )। 

शाहजहांनामा ( मुंशी देवीप्रसाद ) | 

खुधा ( मासिक पत्रिका ) लखनऊ । 

सोलेकियों का प्राचीन इतिद्दास, प्रथमभाग (गौरीशंकर हीराचंद ओका ) 

हिन्द्राजस्थान ( अम्दृुतलाल गोवर्धनदास शाह और काशीराम उत्तम्त- 
राम पंड्या ) गुजराती । 
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अरबी तथा फारसी पुस्तकें 





आइने अक़बरी ( अबुलफ़जल )। 

कामिलुत्तवारीख ( इच्न असीर )। 

क्करान । 

चचनामा ( मुहम्मदअली )। 

तबकातेनासिरी ( मिनहाजुस्सिराज़ )। 

तहक़ीके द्िन्द्‌ ( अवुरिहां अलूबरूनी ) अरबी । 

ताजुलमआसिर ( हसननिज़ामी ) । 

तारीख फ़िरिश्ता ( मुहम्मद कासिम फ़िरिश्ता )। 

तारीख यमीनी ( अल उत्बी ) । 

तारीखे अत्फी ( मौलाना अहमद )। 

नासीखुत्तवारीख । 

फ़्तुहुलचुलदान ( बिलादुरी )। 

बादशाहनामा ( अब्दुलमजीद )। 

मिराते अहमदी ( हसन सुहम्मदखां ) | 

मिराते सिकन्दरी ( सिकंदर )। 

मुन्तखचुल्लुबाब ( ख़ाफीखां ) | 

रोजेतुस्सफ़ा ( मीरखोंद )। 

हबिवुस्सियर ( खोदमीर )। 

अरबी तथा फारसी पुस्तकों में अधिकतर उनके अंग्रेज़ी अज॒वादों 

से सद्दायता ली गई हे । 
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झकबर ( बादशाह )--२६, ३१, ३६, 
३७, ८२, ८६, ८६, २६७, २७४, 
२७६, २७८, ३,११-३१९ | 

अकबर ( दूसरा, बादशाह )--३१६ । 

झकबर ( शाहज़ादा )--३२३ । 

झच्युत ( राजा )--१३०, १३३९ । 

झज ( रघुवेशी )--६० । 

अ्जयदेव ( महाप्रधान )--२२७ । 

झजयदेव ( भजसेर का चोह्दान राजा )-- 
३९०५। 

अजयपात् ( गुजरात का सोलंकी राजा ) 
--१६४८-१६६, २२१, २२३, २४४, 
२४४८, २९३ । 

अजयवमी ( मालवे का परमार राजा )-- 
२२१-२२२, २३४ । 

झजयसिंदह ( अजयसी, सीसोदे का राणा ) 
“--३१७-३१४८ | 

झजातशजच्ुु ( सगध का राजा )--१० । 

झ्जीतसिंह ( जोधपुर का राठोड़ राजा )-- 
८६, ३१९ । 

आअज़ीजहिंसार ( धार फा हाकिम )--२३०। 

अजैवाद ( झजयवाह, दृढिया )--२६६ । 


झतर ( दुष्दिया )--२६६ । 


| 


अनिरुदद ( गोढ़ )--२७४-२७६ । 

अनु ( यदुवंशी ययाति का पुत्र |)--११, 
१३०६॥। 

अनुपसपाल ( प्रतिहार )--१७१ । 

अजुपसादेवी ( प्राग्वाट्वशी तेजपाल की 


स्री )--२०० । 
अनूपर्सिंद_ ( अनोपांसह, बीकानेर का 
राजा )--३७ | 


अनंग ( डोढ़ियादंशी )--२६६। 

अनंगपाज़ ( तव॒र )-- १३६४, १७३-३७२, 
२६९४, २६६, २६७ । 

झनंतदेव ( कश्मीर का राजा )--२१४ । 

अनतदेवी ( गुप्ततरशी कुमारगुप्त की राणी ) 
--१३६। 

अनतवसी ( दविदुर्भ का राजा )--१३०० | 

अनदुपाल ( लाहोर का राजा )--८०, 
्५, २६४-२६५ । 

अनंदपाल ( हूणवंशी )--१४३ ! 

अपराजित ( मेवाइ का राजा )--२९ । 

अपराजित ( जालोर का परसार राजा )-- 


२०४। 
अप्पादेवी ( रघुचशी प्रतिहदार रामसद्र की 
राणी )--१८२ | 


अप्सरादेवी ( वेसचशी राज्यवर्द्धन की 
राणी )--१६६ | 


अनुक्रमणिका के २ 


अफ़ज़लख़ां ( शाही अक्सर )--३२१ । 

अवुलुक्रज़ल [ प्रन्थकार )--२६४-२६६ । 

अवुलूमतिक ( समरकद ओर बुख़ार का 
अमीर )--२६१ । 

अठुहोला ( ज्षन्नपवंशी राजुल की सास ) 
--११३ । 

अवूृहसहाक ( ग़जूनी का रवामी )-- 
२६१-२६२। 

अवृत्रक्र सिद्दीक (ख़ल्लीफ़री)--२८१-२८२। 

अबूमूसा असाकी ( ईराक़ का हाक्रिस )-- 
र८9 | 

झ्रत्दुल मलिक ( ख़ल्ीक़ा )--२८श | 

अब्दुल्ला बिन उमर ( ख़ल्दीफा का सेना- 
पति )--२८४ | 

अब्दुल्लाशाद ( चंगाल )--२२६। 

थामिमन्यु (पॉडव अजुन का पुत्री ६७ | 

अमर ( विद्वान )--२१३ । 

अमरगांगेय (अमरगंगू , चौह्दान)--२६६। 

अमरासेंह ( मेवाड़ का महाराणा )-- 
४०, १४३, ३१३ ! 

अमरसिंह ( दूसरा, महाराणा )--१४३, 
३१४। 

झमरर्सिंह ( जोधपुर के राजा गजसिंह का 
पुत्र ) २७६ । 

अमायक ( प्रतिद्दार )---१८६ । 

झमिद्धोचेटि ( अमिन्रघात, देखो बिन्दुसार) | 

अमितगति ( ग्रन्थकार )--२०६, २१० । 

अमीरज़ां ( टोंक राज्य का संस्थापक )-- 
३३१, ३६२, ३४३ । 

अ्रमीर खुसरों ( प्न्थकार )--३५ । 

अमीर तेमूर ( विजेता )--३१० । 

भ्रमीशाह ( साल्वे का दिलावरज़ां गोरी ) 
अत टर्‌ १० || 
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झम्हतठेवी ( परमार घन्धुक की राणी ) -- 
१६४ । 


अ्रमोघवर्ष ( दखो सुंज ) । 

अ्रम्न-इवन-डलू-आस ( ख़ल्लीफ़ा उमर का 
सेनापति )--२८२ । 

अयम ( अयेमन्‌, क्षत्रप नहपान का संत्री ) 
--११६। 

अयसिश्न कुमुसश्र ( ज्त्रपव॑ंशी राजुल का 
खसुर )--११३ । 

अरिकेसरी ( सोलकी )--१७४ । 

अरिए्सेन ( चद्रचंशी )-- ७६ । 

शरिसिंद्र ( ग्रथकार )--२१६, २४३ । 

अजुन ( पार्थ, पांडव )--३३, ४९, ६६, 
8६७, १३६। 

अर्जुन ( बेसवशी हपँ का सेनापति ) -- 
१६१ । 

अजुन ( दूबकुंड का कछुवाहा )--१८६ । 

अजुन ( गौड़ )--२७४५, २७०६ । 

अजुनदेव ( गुजरात का बघेल राजा )-- 
२९४, २९७ । 

अजुनवर्मो ( मालवें का परमार राजा )-- 
२१३, २१८४, २२२९-२४, २२४, 
२३९ । ह 

अरजुनवर्मा ( दूसरा, मालये का परमार 
राजा )--२२८, २३४ । 

अ्रजुनसिह ( सोलकी )--२६१ । 

अ्रणोराज ( बघेल )--२४२, २४७। 

अरणोराज ( ोहान, देखो आना )। 

अलूठत्वी ( अंथकार )--१८५ । 

अलपतगीन ( खुरासान का स्वामी )-- 
२६१-२६२। 

अलबेरूनी ( अठ्रिद्वां, अथकार )--३४२- 
१४४, २७३, ३०१-३०२ | 


३ राजपूताने का इतिहास 





अज्ञाउद्दीन ज़िलजी ( सुलतान )--४०, 
२२६, २०२, ३०४६ 

झत्ताउद्दीन ( ग़ोरी |)--२२६। 

अल्लाउद्दीन हुसेन ( गज़नी का सुल्तान ) 
--है०३ । 

झलि ( ख़ल्लीफ़ा ) २८२, २े८रे । 

अलिवर्दीख़ां (बंगाल का नवाब)--३३७ । 

झअलेगूज़ैन्डर ( सिकंदर )--१०६ । 

अक्तमश्‌ ( शम्शुद्दीन, सुलतान )--४० । 

अल्लट ( गुहिलवंशी राजा )--६२ | 

झवेतिवसों ( मोखरीवशी राजा )---१२४, 
१४९४६ । 

अवंतिसुंद्री ( विदुषी )--१४ । 

झशोक ( मोरयबंशी सम्रादू )--११, ३३५ 
२३, २४, २९, ४९, ९४, ६६, ७०, 
४०, ६८, ६६, १०४, १०९, १०६, 
११२, १३१७, १२६, ३३०, १३४, 
२७४६) 

अश्वघोष ( अथकार )--२४, ४१, १२१। 

अगश्वत्थामा ( द्रोण का पुत्र )--६७ । 

झहमद ( महम्मद ग़ज़नवी का पुत्र )-- 
३०३) 

अष्टमदशाह ( भब्दाली )--३२६ । 

अहिल्याबाई ( इृदौर राज्य की स्वामिनी ) 
>--रे३२१ । 

रा 


अआक्टर लोनी ( सेनापति )--३४१ । 

झाज़स ( शाहज़ादा )--३१५, ३२४ । 

आदिस्यदास ( पराहमिद्दिर का पिता )-- 
१२८ । 

भादिस्यवर्दन ( वैसवशी राजा )--१५५४ । 

झानन्द्राव ( सिधिया )-हे३० । 
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आना ( अणोराज, आजन्नलदेव, आनाक, 
चौहान) १६६, २४७०, २४७, २६६, 
3 । 

भांबाजी इग्लिया ( सिघिया का नायब ) 
“३३२, देण३े । 

झायशा ( मुहम्मद साहब की स्त्री )-- 
श्८१ । 

आरण्यराज ( झाबू का परमार राजा )-: 
१६२, २०३ । 

आरल स्टाइन ( सर, अंथकार )/--४३ । 

आरामशाह (दिल्ली का सुलतान)--३० ८ | 

आशथर वेलेज़ल्ी ( सेनापाति )--३४०, 
छे३७१ | 

आयेन्‌ ( प्रथकार )-- १०० | 

आलमगीर ( देखो ओरंगज़ेब ) । 

आल्हणदेंवी ( हंदयवंशी गयकणोदेव की 
राणी )--२१७ । 

भ्ावहणर्सिंह ( प्वंदावती का परमार राजा ) 
“+-+२०१६ । 

आदढहा ( बनाफर राजपूत )--८७ । 

आवल्लदेवी ( हैदयवर्शी कर्ण की स्त्री )-- 
६३ । 

झशाधर ( जैन अंथकार )--२१, २२३, 
२२६, २२७ | 

झासराव ( सोढ़ा, परमार )--२३७ । 

आसलदेव (बढ़गूजरचंशी राजा)--१%२ । 

आसिफ़जाह ( दक्षिण का सूबेदार )-- 
घ३६ । 


ड्‌ 


इच्चाकु ( सर्येवशी )--१२०, १७३) 





अनुक्रमणिका ४ 


इच्छुनी ( परमार सलख की पुन्नी )-- 
१६६ । 

इंदा ( पढ़िहार )--१ ६० । 

इन्द्र ( स्वगे का राजा )--१७२ । 

इन्द्ररथ ( चेदि देश का राजा )-+ २११ । 

इन्द्रराज ( तीसरा, नित्यवषे, दक्षिय का 
राठोढ़ राजा )--१८३ । 

इन्दराज ( चौहान, घोटारसी का स्वामी ) 
--१८४ । 

इन्द्रसेन ( उग्रलेंन, भरहटा शिवाजी का 
पूवेंज )--३१८। 

इन्द्रायुघ ( रघुवंशी प्रतिहार राजा )-- 
प८० । 

इवूव्‌ इश्‌ झत ( सेनापति )--२६१ | 

इबाहीम लोदी ( दिल्ली का सुलतान )-- 
३११। 

इमसादुद्दीन ( मुहस्सद-बिन-क्रासिसम )-- 


र्णर | 
रे 


इई० जे० राप्सन ( ग्रथकार )--२७, ४८, 
११४०६। 

इंश्वरदत्त ६ महाक्षत्रप )--११६, 
१२४ | 

इंशालिंह ( कछुवाहा, ग्वालियर का राजा ) 
--रेधृ८। 

ईंसटादेवी ( ग्रतिहार नागभट दूसरे की 
राणी )--१८१ ) 

इंदददेव ( सोलेकी )--१४६० । 


उठ 


१२३- 


उगरसेन ( मरहठा, शिवाजी का पृचेज ) | 


“-म३े१८। 
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उग्नसेन ( पालक्क का राजा )--१३१ । 

उत्तर ( विराट का पुत्र )---६४-६७ | 

उत्तरा ( अभिमन्यु की स्त्री )--६७ । 

उत्पकराज ( झावू फा परमार राजा )-- 
१३६२, २००, ९०३ । 

उत्पल्राज ( देखो मुज ) । 

डद॒यकरण ( देखो उदयादित्य परमार ) । 

उदयन ( पाटलीपुन्न का राजा )--१८, 
६० । 

उदयन ( वत्सराज, पांडवेशी )--३४ । 

उद॒यराज ( किराह्ू का परमार राजा )-- 
२०४१ 

डदयबमो ( परमार, सहाकुमार )--२२१, 
२२२, २३५। 

उदयसिंह ( जालोर फा चेहान राजा )-- 
२०५२-२९३ । 

डदुयसिंह ( मेवाड़ का महाराणा )--४०, 
२६७, ६१३ । 


डद्यसिंह ( मोटा राजा, जोधपुर का )-- 
३१४। 


उपगुप्त ( इच्चाकुदंशी निम्मि का चशघर ) 
--१२७॥। 

उदयादित्य ( उद्यकरण, मालवे का परमार 
राज)--२०२, २१२, २१३, २१९, 
२१६, २९७, २१८, २१६, २३४, 
२४३ । 

उद्धरण ( दहिया )--९६&६-२७० । 

उमर ( बिन ख़त्ताव, ख़त्तीफ़रा )--९८२- 
र८र३ । 

उलगुज़ां ( श्त्ताउडीन ज़िलजी का भाई ) 
“२५४ । 

उपवदात ( ऋपभद॒त्त, शक )--५७, ७०, 
११७, १९१६, १२३ 


५ राजपूताने का एतिहास 
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उस्मान ( ख़लीफ़ा )-- २८२ । 
उस्मान बिन आसी ( ठसान का छ्लाफिस ) 
“रेणर | 
उमर सूभरा ( सिंघ फा राजा )-२३७ । 
प्र 
ऊदता ( बनाफर राजपूत )--८७ । 
ऊदल ( गूजरबशी भोज फा बेटा )-- 
१६० । 
ऊघर ( प्रेथकार )--२१४३ । 
ए्‌ 
एयर साचू ( प्रंथकफार )--१४२-१४४३, 
४8०२ ॥ 
एंपोल्लोडॉट्स ( यूनानी राजा )--११०, 
११२। 
एलफ़िन्स्टन ( प्रंथीार )--३०१ । 
एल्िज्ञाबेध ( इंग्लैंड की राणी )--३३१। 
एकिस ( अंग्रेज़ भक्ससर )--४४८ । 
ऐं 
पेतक़ादज़ां ( शाऐए सेनापति )--३२४ । 
ऐनी घिहसन ( अंधकार )--४४ । 
धुरिप्रॉकस ( एूसरा, सीरिया फा स्थामी ) 
--१०१६॥। 
'युटिप्रॉफ्स सोगर (सीरिया का बादशाएं) 
--+>१०४॥। 
इंटिगॉनस ( सफदूनिया फा स्वामी )-- 
१०६ । 
ञ्यो 
झोरंगज़ेय ( णाहासगीर, मुगल बाद- 
शाह )--३७, ८८5, २७९७, २७६, 
8६१४-४१%, ४२१४०३२०, ४२१, 
३२३-३.९४, ३२२९, मे३६ । 


स्ोशनस ( फ्रापि )-- १६७ । 


षः 
फफ ( प्रतिह्ार, एरिश्न्द्र का पुप्र )-- 
१६८ । 
कफ (संढोर फा प्रतिदार)--१६६, १७९, 
१८६ । 
फाडल ( फर्फराज, दक्षिण फा राष्ट्रकूट )-- 
१४६ । 


फऊर््थ ( एचचाऊुघेशी )--१७२ । 

फक्‍्कुक (भत्तिद्ार, फफ्र फा पुन्नी---१ ६६- 
१७१ | 

फडवाराघ ( दृह्टिया राणा )--२७० । 

फदुचराज ( दष्तिया )--२६४६४ | 

फनिप्फ ( फनिफ, कुशनयघेशी राजा )-- 
8६७, १२९०१ २७, १ ४३०१४४, १७ ०, 
१७६ । 

फर्निंगह्ठाम ( अंधफार )--१४०, १५९४ । 

फन्‍दहू ( सेनापति )--२१४५, २४२ । 

फमला ( 'ध्नंगपाल तंघर फी पुपष्री )-- 
२६७ । 

फसजाकर ( ग्रंथकार )--१३१ ८ । 

फमलु ( शाह्टदीयवशी )---१४४ । 

फर्फराण (द्षिण फा राठोए राजा)---१७६। 

फफोरफ ( मागघशी राजा )--१६२ | 

कर्ण ( फल्नचुरीवंशी राजा गांगेयदेप फा 
पुत्र )--६३, १४६, २१२ । 

फर्ण (प्रसिद्र दानी)--8३४, १९१, १७४ । 

फर्ण ( गुजरात फा सोज़की राजा )-- 
२१९, २१८, २४२-२४३, २४०५, 
२०६१॥। 

फर्णदेय ( फरगाधेछा, गुजरा फा सोयफी 
राजा )-- २६९, २६७। 


सजी 





कर्ण सिंह ( शिवाजी का पूवेज )--३१८। 

कर्पूरदेवी (चौहान सोमेश्वर की राणी)-- 
२६७ । 

करमंचद ( श्रीनगर का परमार )--२३० । 

कर्सदती ( मद्दाराया स्राँगा की राणी )-- 
फ८ । 

कलश ( कवि, शंभाजी का मंत्री )-- 
३१३-३२४ | 

कफल्हण (प्रंथकार)--१४२, ६४९, २१४। 

फल्लर ( लक्लिय, लगतूरमान का भन्नी )-- 
१४३-१४४। 

काकलदेव ( झावू का परमार )--१६४, 
२०३ । 

फाकुस्थ ( ककुस्थ, कक्कुक, रघुवशी प्रति- 
द्वार )--१७६, १८७ । 

कान्दढ़ ( टोड़े का सोलंकी )--२३६ । 


कान्दडदेव ( जालोर का चौहान राजा )-- 
३०६। 


कानेवालिस ( ग़बनेर जेनरर )--३४२ | 

कालभसोज ( बष्प, बापा राचऊ, शुहिलवशी 
राजा )--३२६, १०८। 

काल्ीदास (प्रसिद्ध श्रेथकार )--२०, ३८, 
४१, १०, ७७, १११, २१३ । 

कांचनदेवी ( चौहान राजा श्रणॉराज की 
राणी )--२४४ । 

किल्दण ( युद्धित्वशी )--२७२ । 


किशनदास ( पढ़िहार भीम का पुतन्न )-- 
१६० | 


किशनसिंह ( तचर |--२६७ । 

कीचक ( विराट का साला )--६४५, ६७ । 
कीतेंसी ( दृद्धिया )--२६६-२७० | 
फीर्तिपाल ( सोज्धकी )--२९६ । 
कीर्तिराज ( कछुवाह्य )--२ ६४८ ! 


अनुक्रमणिका दि 





फील्हण (टोड़े का सोलंकी राव)--२२६१ 

कुजुलकडफिसेस ( कुजुलकस, कुंशनचंशी 
राजा )--१२४ । 

कुतुबुद्दीन ऐबक ( दिल्ली का सुछवान )-- 
१८६, १६७, २६४०, २६६, ३०७, 
३०८-३०६। 

छतेत्र ( खलीक़ा वल्ीद का सेनापति )-- 
२६१ । 

कुनाल ( सुयशा, मोर्यवंगी अशोक का 
पुत्र )--१०६-१०७ । 

कुबेर ( देवराष्ट का शासक )--१३१ । 

कुबेर नागा ( गुप्तवतशी चंद्रगुस॒ दूसरे की 
राणी )--१३४, १४० । 

कुमारगुप्त (गुप्तवंशी चंद्रगुप्त दूसरे का पुत्र) 
“१३४, १३९, १३६, १३७, 
१४०, १४२ । 

कुमारगुप्त ( दूसरा, गुप्तवंशी स्कंद्गुप्त का 
उत्तराधिकारी)--१३७, १४०-१४१॥ 

कुमारदेवी ( चद्रगुप्त भ्रथम की राणी )-- 
१३०, १४०। 

कुमारपाल ( गुजरात का सोलंकी राजा ) 
“4३, १२६, १६६-१ ६८, २०४- 
२०६, २२१, २२९३, २४४-२४७, 
२९१-२९२, २५६ । 

कुम्मा (कुम्मकण, महाराणा)--२१, २७, 
३१, ३२६, ४०, २३०, ३१० | 

कुलखत ( दद्दिया )--२६६ । 


कुलचद्र ( परमार भोज का सेनापति )-- 
२११, २४२। 


कुलचंद्र ( महावन का राजा )--२६४ ) 
कुल्लादित ( डोड्वंशी राजा )---२७२ । 
कुलेप ( परहचचचंशी ) ११८ | 
कुसुमधन्वा (कोसल का राजा)--१००। 


७ राजपूताने का इतिहास 


कुतल (पढ़िहार हमीर का पुत्र)--१६० । 

कुंवरराय ( कन्नौज का राजा, देखो राज्य- 
पाल )। 

कूट ( कनेत्न, सर शायर )--३३७ । 


कूंपा ( राठोड़, राव म/लदेच का सरदार ) 
न-म& । 


कृपात्त ( पढ़िहार )--१७१ । 

कृशाश्व ( अथकतों )--झ८ | 

क्ृष्णुकवि ( ग्रंथक्ता )--२४६ । 

कृष्णराज ( कान्ददददेव, परमार भारण्यराज 
फा पुत्र )--१६२, २०३ | 

क्ृष्णदेव ( कृष्णराज_ दूसरा, परमार )-- 
१8४९, २०२-२०३, २३७, २४७२ । 

फृष्ण्राज ( कान्हड्देव त्तीसरा, परमार ) 
न्‍+२०१) ९०३ | 

छृष्णराज ( किराडू का परमार )--२०४ | 

कृष्णराज ( उपेन्द, मालवे का परमार 
राजा )--२० ६, २३० , २३४, २३६६ । 

कृष्णराज ( अकालवर्प तीसरा, दक्षिण का 
राठोद राजा )--२०७ । 

कृष्ण सिंह ( राठोड़, मोटा राजा उदयसिंदद 


का पुत्र )--३१४ । 

केल्द्रणदेव ( नाडोल का 'चोह्ान )-- 
८६, १६८ | 

फेशवल्ञाल हपेद्राय ध्रुव ( प्रंथकार )-- 
२७१ ॥। 


फेसरदेवी (वारढ जगदेव की स्री)---२३७ । 

कैमास (कद॒ववास, दाहिसा, सम्राट्‌ शथ्वी- 
राज का मम्नी )--२७० । 

फुपयेल (सरजेम्स, प्रंथकार)--१४०-१४१ । 

फोफट ( सेनापति )--१८४ । 

फोणदेव (शिवाजी का शिक्तक)--३२० | 

फोज्वस ( यूरोपियन्‌ यात्री )--३३३ । 








कोहिल ( विद्वान्‌ )--४८ | 

कोटिल्य ( विष्ण॒गुप्त, चाणक्य, 'ेदगुप्त 
मोये का मंत्री )--०७१, ४६, ६६- 
दं८, ७७, ६६, १०१, १०३। 

कंकदेव ( चागढ़ का परमार राजा )-- 
२३१, २३४ । 

क्लाइव ( गवनेर )--३३६-३३७ । 

ज्षितिपालदेव ( महीपाज्, कनोज का रघु- 
चंशी प्रतिद्ार राजा )--१४९६ । 

क्षेमक ( पोरववंशी राजा )---७४ । 

च्ञेमरान ( सोलंकी भीसदेव का पुत्र )-- 
२४२, २४५, २९६ । 

छेत्रसिंद ( महाराणा )---३१०, ६१७ । 

(८ ॥ 


खर ( मानसगोत्री )--१२० । 

खरोस्ट ( क्षग्नप राजुल्न का पुत्र )--११३- 
११४। 

ख़ानेजहां ( लोदी )--११६। 

खाकफ़ी ज़ां ( अंथकार )--३१७ । 

खारवेल ( उद़ीसे का जैन राजा )---७० | 

ख़िजरख़ां ( भलाउद्दीन ज्िज्जी का शाह- 
ज़ादा )--३० ६ । 

खुसरोमलिक ( खुसरोशाह का बेटा )-- 

ः ३०४७। ह 

ख़ुसरोशाद् ( बहरामशाह का पुत्र )-- 
४६०४७॥। 

खेमकरण ( परमार )--२०२ | 

खेला ( मरहय )--३१८। 

खेलूजी ( मरहरा )--११ ८ । 

सोध्िग ( सोटध्टिगदेव, राठोढ़ )--२०७, 
२३१-२३२ । 

सगार ( सौराष्ट्‌ का राजा )--१०४७ । 


अनुक्रमणिका 


ख़गार ( चंशावली लेसक )--१८८ । 

खगार (गिरनार का यादव राजा)--२४४ । 

खडोजी (मल्हारराव होल्कर का पिता)-- 
३३० | 

खडेराव ( मत्हारराव का पुत्र )--३३१ । 


ग 


गजलिंह ( जोधपुर का राढोढड़ राजा )-- 
२७६ ॥ 

गढ़माल ( सोलंकी )--२४६ । 

गणपति व्यास ( ग्रंथकार )--२४४ । 

गणपति नाग (नागवशी राजा)--१३२। 

गयकर्णदेव ( हैहयवर्शी राजा )--२१७ । 

गूयासुद्दीन मुहम्मद ग़ोरी ( औोर का सुल- 
तान )--३०४ । 

ग़यासुद्दीव मुहम्मद गोरी (शहाबुद्दीन ग़ोरी 
का भवीजा)--३०८ । 

गाज़ीडदीनखा (शाही सेनापति)--३२४ । 

गार्डनर ( अथकार )--६६ । 

गागेयदेव (हेहयवंशी राजा)--६३, २११, 
२१२। 

गिव्वन ( अंथकार )--३०१ । 

गीगादेवी ( परमार धारावर्ष की राणी ) 
-++१ ६८ । 

गुणरग ( मडलीक, दहिया )--२६६ । 

गुहिल (गुहित्ववण का मूल पुरुऐ)--६« । 

गूज़रमल ( पढ़िंद्दार )--१६० । 

यूवक ( चौहान )--१७३ । 

गेत्रियल चाग्टन्‌ ( डॉक्टर )--३३९ | 

पैंट उकफ़ ( प्रथकार )--३ २८। 

गोगदेव ( बड़गूज़रवशी राजा )--१%२- 
१०७३ । 


९5 
ध्प 





्क 


व 


गोगढेव (मालवे के स्वामी का प्रधान)-- 
२०५<९। 

गोपराज् ( राजा )--१३६ । 

गोपालदस ( गौड़ )--२७४ । 

गोवसेन ( शिविचंशी )--२६३ । 

गोविंद ( ब्राह्मण )--१४१ । 

गोविदयुप्त ( गुप्तवंशी चंद्रगुप्त वूसरे का 
पुत्र )--१३४७, १४० । 

गोविंदराज ( तीसरा, दक्षिण छा राष्ट्रकूट 
राजा )--१७७ 

गोविदराज ( चोदान 
पुत्र )--शे ०७१॥ 

गोविदराज ( डोड़ )--२७२ । 

गोशाल ( मक्खलज्लीपुनत्न )--१० ६ । 

गोतम बुछ ( वोद्ध धर्स का सस्थापक )-- 
१०१ 

गंड ( नंदराय, चंदेल )--१८४ । 

गधार ( यदुव॒शी )--२१ । 

ग्रहरिषु ( चूढ़ासमा यादव )--२४० । 

ग्रहवमो ( मोसरीवंशी राजा )--१४४, 

१६९ । 


सन्नाद्र एथ्चीराज का 


छः 
घटोत्‌कच (श्रीगुप्त का पुत्र )--१२४, 
१४० । 
घटोतकच ( कुमारगुप्त का घुत्र )--१३६ । 
धघ्सामोतिक ( ज़ामोतिक, क्षत्रप चष्टन का 
पिता )--११६, 4१७; १२३ ) 
चच 
चक्रायुध ( कन्नौज का राजा )--१८० । 
चच ( सिंध का राजा )--१६४ । 
चच ( सस्सा, सिध का राजा )--२१८३, 
र्णर | 





रे राजपूतान का इनिद्वास 


अच्च (वागढड़ का प्रमार)--२३१, 

चच्च ( दहिया )--शब्झ, २१९ । 

घरक ( ग्रथकार )--१२३६ | 

घट्टन ( छन्नपु, ब्सामोतिंत्त का पुत्र )- 
११5, ११७, १२३, १२४ | 

चाच ( राणा, दहिया )--२७० । 

चाचा ( महाराणा क्षत्नलिंद का दासीउत्र ) 


०३२2 । 


"२३०, २१७ ॥। 

चघाचिणीजवी ( सोलेकी चायुदराज की 
बहिन )--२४१ । 

चाणक्य ( देगोो काटिल्य ) । 

बमुड  ( चामुंटगन, भ्रणहिलवादे का 


सालकी राजा )++२ 3०, २०१५ 
२८६, २६७ ॥ 
चामुडराज़ ( वागढ़ का परमार )-->१, 
» म२, >झूड | 


घारिकऋ्र्युदरगायें ( अथकार )--२२० | 
चालस ( दूसरा, इग्लेड का बाद्णाह )-- 


३२५८ । 
पालूस सटकाक (सर, दिल्ली का रेज़िडेंट) 
“+-+म]४३ । 


चादड़ (चाहडइठेच, जजपेद्दंशी)--१ ७ 
चाँचमूज् ( इच्चाछृवगी, चासिष्टीझ॒न्न ) 
>-+& ९ । 
चित्रांयद (मीर्यचणी राजा)--६६, १०७ । 
विसनाजी (रघुनाथराब का घुत्न)---३8 २७ | 
चूहड संडलीक ( दह्धिया )--२ ६ ६ 
खूंढा ( मारवाड का राठोंड ) 
१६०, सक्नझ । 
चंडप (चागढ़ का परमार)--२३२, २३४। 
चठन ( जालोर का परमार )--२०४ | 


चेदनराज ( चौद्दान )-7२५» । 








चटमप्ठासेन (प्रद्योन, डज्नन का राजा ) 


23 ४ । 


चंदा साहय ( आरकट का नवातर )-- 


१४०, 9४२३, 


4२६-१३०, 4०2० | 

चडगुत्त ( सात्र )--२६, ६६-६८, ७०, 
८, (८छ-१०१, १०३, 4०«, २७६, 
3३» । 

चअद्रक ( डोड़ )--२७२ । 

चंदरदव ( याइड्दाल राजा )--१ ८६६१ | 


चअद्रश्नूमसूरि ( प्रवफार )--१८१ । 
अद्रभ्नद्वरिकाठेबी (अतिहार सोजदेत की 
राणी )-- 

चंद्रवमो ( राज्ञा )--३३० । 

चद्रमेन ( मरहद्य )-घ्२« । 
बचद्रादवत्य ( चआालुज्यबंणी )-+१ नछ्पे 
चद्रोडय (विराट का माई )--६७ $ 


4८० । 


च्ड 
छाहड़ ( परमार )--२४ ६-२ शे८ । 
ज्् 
जगव्सिंदद ( दूसरा, मद्वाराणा )--३१०७, 
2३१ ॥ 
जगदेव ( परमार )--२१७-२१८ | 
जगदेव ( बारड़ू, परमार )-- 
जगधर ( दक्टिया )--२३६ । 


अनुक्रमणिका 
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लगमन्न ( परमार, कमंदद का पुत्र )-- 
२३० । 
जगमात्र ( महाराणा प्रदाप का भाई )-- 
१४ । 
जज्जक ( तन्नोट का राजा )--२०४-२०९ । 
जजिकादेवी ( प्तिद्ार नागभट की राणी ) 
--+१ ६८ । 
जनकोजी ( शिवाजी का पूदेज )-- 
घभम । 
जनकोजी ( सिंधिया, जयशआपा का पुत्र ) 
“--३२६। 
जनमेजय ( पांडवंशी ) ३४, २६१ | 
जनादुनभट्ट ( सगीतज्ञ )--३७ । 
ज़फरज़ां (पुजरात का हाकिम )--३१० । 
ज़फरख़ां ( हसनगयू , बहमनी राज्य का 
- संस्थापक )--३१७ । 
जमदकि ( ऋषि )---१६७ । 
जयआपा ( सिंघिया )--३२६-३३० । 
जयक्रेशी ( कदृबयंशी राज्ञा )--२४३ । 
जयचद ( फन्नोत्र का गहरवार राजा )-- 
८०, ८०, ६१, १७१-१७२। 
जयतुगिदेव ( जयसिंह दूसरा, मालवे का 
परमार राजा )--२२६-२२७, २३६५, 
२६४। 
जयत्रसिह (जयत्रस्यह, जयतरसिंह, दहिया) 
--२६६। 
जयदामा ( महाज्षत्रप चष्टन का पुत्र )-- 
१६७, १२३-१२४ । 
जयपाल ( जेपाज् तवर, दिल्ली वा रद्वामी 
--१४३-१४४ । 
जयपाल ( ल्ञाहोर का स्वामी )--३६९२- 
२६४। 


१० 


जयभट ( भ्दोच का शुजरवंशी राजा )-- 
१९१॥। 

जयमल्य ( महाराणा रायमल का कुंवर ) 
-+२६०। 

जयमयल ( चाग्भट, ग्ंथकत्तो )--१४४ । 

जलालुद्दीन फीरोज़शाह (दिल्ली का. खिलजी 
सुल्ततान)--२२१६ । 

जलोक (मोरयबंशी राजा अशोक का दूसरा 
पुत्नू---१०६ । 

जयदमो ( वर्मात नासवाला राजा )-- 
१४१ । 

जयवर्मा (पहला, परमार यशोवमो का पुत्र) 
--२१२१-२२२, २३९ । 

जयचमी ( दूसरा, परमार देवपाल का पुत्र) 
--१२७, २३५, २४४ । 

जयसिह ( लिछ॒राज, सोलेकी )--२०४, 
२१८-२२१, २४३-२४७, २९१, 
२४६ ,. २६६, २६१ । 

जयसिंद्र ( सोलकी, तेलप का पुत्र )-- 
२११-२१२ | 

जयसिद्द (परमार, भोज का पुत्र)--२१४, 
२३२, २३४ ) 

जयसिद्द ( जयतर्सिह, गुजरात का सोल्छकी 
राजा,)->२२४-२ २९ । 

जयसिंह (दूसरा, मालवे का परमार राजा,, 
देखो जयतुगिदेव ) । 

जयसिंद (तीसरा, मालचे का प्रमार राजा) 
“२२१७, २३९५ | 

जयसिद ( चौथा, मालवे का परमार रावा ) 
“२२६, २३४५ । 

जयलिंहसरि ( अंथकार ) 
२४६। 





२१६-२२०, 


११ 
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राजपूताने का इतिहास 








ब्ब्ल््ल 





जयसिद्द ( महाराणा, मेवाड़ का स्वासी ) | जीवढामा ( ज्न्नप, दामघ्सद का पुत्र )-- 


जए|३१९, ३२३ | 

जयलसिदह्द (मिज़ों राजा, भ्रांवेर का कछचाहा) 
-२२१-३२२ | 

जयसिह ( सवाई, जयपुर फा कछुवाहा 
राजा )--३१*९, ३२६, ३३१ । 

जयानक ( अंथकार )--७२ | 

जयानीक ( विराट का भाई )-- &७ । 

जयाख्र ( विराट का भाई )--६७ । 

जसकणों ( जसकरण, प्रातिहार )--१७१ । 

जसचंतराव ( होल्‍्कर )--३२७०, ३३१, 
३४१-३४३ १ हि 

जसवचंतसिह ( प्रथम, जोधपुर का राजा ) 
-- झ्८, ३१४९, ३२१ । 

जसा ( गोढ़ )--१७४ । 

जहांगीर ( बादशाह )--३७, ४०, २७४, 
३१३, ३१४, २३० । 

जट्लोबा ( जोतिबा, सिंघिया जयआपा का 
भाई )-३२६ । 

जादुराव ( सरहदा )--३१८ । 

जाज बालों ( सर, गवनर जेनरल )-- 
३४२ । 

जाहरदेव ( चाहडदेव, चोहान )--२६६ । 

जिनमंडनगशि_ ( अथकार )--११६, 
२४६॥ 

जिनसडनोपाध्याय ( ग्रथकार )--१३६ । 

'जिनसेन (ग्रथकार )--१८० । 

जिनहप ( ग्रथकार |--२५३ । 

जियाउद्दीन ( तवरहेंद फा हाकिस )-- 
४०६ । 

जीजीबाई (जीजावाई, शिचाजी छी मात्ता) 
न+३१४६। 


११६, १२१, १२३, १२४ | 

जीवदामा ( देसो स्वामी जीवदामा )। 

जुनेद ( सिध का हाकिम )--२८६ । 

जुलियन ( अंथकार )--१६० । 

जुल्फिकारज़ां ( शाही सेनापति )--३२४ । 

जेन्दुक--१ ४८ । 

जेग्स ( अ्रथम, इंग्लैंड फा बादशाह )-- 
३३९। 

जेग्स लेगे ( अंथकार )--५५-१६ । 

जैक्सन ( ग्रथकार )--१७९-१७६, १७८। 

ज्ैतराव ( परमार )--१६६, २३६ । 

ज्ैता ( राठोड़, मारवाड़ का सरदार )-- 
पे । 

जैश्नकर्ण ( जैन्नलिंह, मेचाद का राजा )-- 
२०१, २२७, २६४, २६०, ३०८। 

जैन्नसिंह ( रणथंभोर का चौहान राजा )--- 
२२७॥। 

जैपाल ( देखो राज्यपाल )। 

जेमती ( सोलंकी बाघ की ख्री )--१६० । 

कैसा ( तंवर )--२६८। 

जोधिया ( जैसा, जयसिंह, दाद्दिर का पुत्र ) 
>-+रफ् । 

जोगा ( गोढ़ )--१७४ । 

जोधसिह ( सलूबर का स्वामी )--८६ । 

जोधा ( मारवाद का राठेढ़ राव )-- 
श्श्प। 

ज्ञानचन्द्र ( यत्ति, टॉड फा गुरु )--२५७- 
२९६, २६१ । 

ज्योस ( विद्वान )- ४२ । 

ब्फ 


म्ोट ( अ्रतिहार )--१६६ । 


अनुक्रमणिका 


श्ब्‌ 
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ड 

डालमी फिलाडेल्फस ( मिसर का बादशाह ) 
--१०४। 

टॉड ( जेम्स, कर्नल, भ्ंथकार )--१, २६, 
२७, ४३, ४६, ४८, ७६, 
१९६१-१६०, १६१, १६३, १८८, 
२०७, २«८८, २३१७, ३१८ ॥। 

टॉमस रो ( सर, राजदूत )--३३४ । 

टीपू घुलतान ( माइसोर का स्वामी )-- 
३३६ । 

टोडरमल ( सन्नी, अकवर का मत्नी )-- 
२७४ | 


४०८, 


ड्ड 


डायोनिसिशञ्नस्‌ ( सीरिया का राजदूत )-- 
१०४॥ 
डिमेकस्‌ ( सीरिया का राजदूत )--१०४ | 
डुपल्ने ( फ्रेंच गवनेर )--३३६, शे३७ । 
डे ( कप्तान, ग्रथकार )--३४ । 
टेमिदियस (वलख का ग्रीक राजा)--३१० | 
दो ( कनेज्, अथकार )--३०१ । 
डंवरसिंह ( चागढ का प्रमार )--२०६, 
२३०, २३१, २३४ । 
ढ़ 
डुढिराज ( ग्रधकार )--६७ । 
त्त 
तमाइची ( जाम )--२३७ । 
तरोजनपाल ( त्रिज्ोचचपाल, लगतोरमाण 
का मंत्री )--१४३ । 
तहसारप ( ईरान का बादशाह )--३११, 
३१२ । 
तक्षक ( नागवशी राजा )--१६१-२ ६२ । 
तात ( सडोर का प्रतिहार )--१६० । 
तानसेन ( प्रस्तिद्ध गायक्त )--३७ । 


तारादेवी ( महाराणा रायमल के कुंवर 
पृथ्वीराज वी सखी )--८७, २६० | 

ताराबाई ( कोल्हापुर राज्य के सस्थापक 
शिवाजी दूसरे की माता )--३२४ । 

ताल्जघ ( बदुवशी राजा )--४६ | 

तुकोजीराव ( होढ्कर, इन्दोर का स्वामी ) 
ऋझडरे३१। 

तुका ( सिधिया, जयआपा का भाई )--- 
३२६, ३३० । 

तुवेसु ( ययाति का पुत्र )--२१, १९६ । 

तुगलक्रशाह ( मुहस्मदशाह, दिल्ली का 
सुलतान )--३१० । 

तुलसीवाई (जलव॒तराव होल्कर की राणी) 
“३३१, रे४२ । 

तेजपराल ( पोरवाइचशी भन्नी )--४१, 


७६, १६८, १६६, २०२, २५२, 
२५३ । 

तेजसिंह ( चित्तोढ़ का महारावत्ष --- 
१७१, २९४ | 


तैलप ( कर्णाटक देश का सोलकी राजा )-- 
२०८, २०६, २१०, २११, २४०। 

तोग्गल ( राजा )--२११ । 

तोरमाण ( हूणवशी राजा )--६१-६३, 
१३८-१३६, १४३-१४४ । 

तोरमाण, ( लघु, हृणचशी राजा )--१४३- 
१०४ । 

त्रिद्रुवनपाल ( सोलकी )--२४०, २९१, 
२०२३, २९६ । 

प्रिमुवनपाल ( सोलंकी देवप्रसाद का पुत्र 
--३२४», २९६ | 

बत्रिमुवनादित्य ( डोइचशी )--२७२ । 

त्रिलोचनपाल (रघुबशी प्तिहार)--१४८६- 
१८७१ 


१३ 





शव 
थॉमस चॉट्से ( अथकार )--१६० । 
थॉमस (एहस्लोप ( सर, लेनापति )-- 
३४२ । 


ढ 
दत्ञमिन्रा ( शक उपददात की सत्री )--४७, 
११४, १२४ | 
दत्तदेवी ( गुप्तवंशी समुद्रयुप्त की राणी ) 
“--१३३, १४० । 


दत्ता ( सिंघिया, जयआपा का भाई )-- 
३२६। 

द॒द ( मडोर का प्रतिद्वार )--१६८ | 

दृधीच ( दृद्दिया )--२६८-२६६ । 

दुधीचि ( ऋषि )--२६८ । 

दत्तीपजी ( मरहटा, शिवाजी फा पृवेज ) 
--+३१८। 

दमन ( एरंडपल्ल का स्वामी )--१३१ । 

दशरथ ( रघुबशी )--६०, ६० | 

दशरथ ( सोर्यवशी )--१०६-३०७ । 

दाउद ( अबुलूफ़तद्र, सुल्तान का स्वामी ) 
“-२६४। 

दामघ्सद्‌ू ( दामजदक्षी, महाक्षन्नप )-- 
१ १८-३१६, १२३-१२४ । 

दामजदश्नी ( दूसरा, मद्दाक्षत्रप )--१२०, 
१२३-१२४ । 

दामजदशी ( रूद्रसेन का पुत्र, क्षन्रप )-- 
१२०, १२३ | 

दामसेन ( महाक्षन्नप रुद॒र्सिह का पुत्र  ज 
११६, १२०, १२३-१२४ । 

दाहिर ( सिंध का राजा )--८६६, २८९४- 
श्य5। 


राजपूताने का इतिहास 
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दिलीप ( सूर्यवेशी राजा )--६० । 

दिदेरख्ा ( णाह्यी सेनापति )--३२१, 
श्य्रे। 

दिवाकर (मातग दिवाकर, विद्वान)--१६० । 

दिवाकर सेन ( वाकाटक चशी राजा )-- 
१३४, १४० | 

दीनीक ( शक )--९७, ११४, १२३ ६ 

दीपलिंह ( पढ्िहार )--१६० । 

दुर्गंगण (ब्राह्मययबशी राजा)--२%९, ६४% 

दुगो (रामपुरे का चद्रावत राव)--३१४ ४ 

दुर्गांवठी (त्वतर सऊूहदी की राणी)--८प८ । 

दुर्गादास ( मारवाड़ का प्रसिद्ध राठोड़ )--- 
प६। 

दुर्जेनशल्य (राठोढ़, दुजनशाछ)--२३० । 

दुर्भमनसारू (ऊमरकोट का स्वामी)--२३७॥। 

दुजनसास्ध ( सोलेकी, )--२६० । 

दुर्योधन ( कुरुवशी, धतराष्ट्र का पुत्र )- 
६९-६७ । 

दुर्लसदेवी ( प्रतिदह्दार कक्क की राणी )-- 
१६६॥। 

दुलंभदेवी ( सोलंकी दुलभराज की राणी ) 
न्‍न-२४२। 

दुलेभराज ( प्रतिद्ार )--१७१ । 

दुलेभराज (सगमराज का पुत्र)--१ ६४ 

दुलेभराज ( घोलेकी )--२४१, २४६ । 

दुर्भभराज ( चोहान, साभर के राजा सिंह- 
राज का पुत्र )--२१६ । 

दुर्लभराज ( दूसरा, चौहान चामुंडराज का 
उत्तराधिकारी )--३०४ । 

दुलहलसिंह (वूलीसिंह, दिलीपसिह, शिवाजी 
का पूचेज )--३१७। 


| हुंदा ( दहिया वैरिसिद्द की ख्री )-२६८। 


अनुक्रमणिका 





दूढा ( जैसलमेर का राजा )--रझू८ १ 

देंढड ( दह्िया )--२६६ । 

देपा ( सोलंकी )--२४८। 

देदुदुक--१ ४८ | 

देराच ( देवराज, दहिया )--२७० । 

देर्हण ( मतन्नी )--२०१ । 

बेला ( सोलंकी )--२४६ । 

ठेवकरण ( परमार )--२०३२ । 

देवकी ( धर्मराज युधिष्टिः की राणी )-- 
श्द्३श्‌। 

देवगुप्त ( राजा )--१४६ । 

देवदत ( भढारकर )---१६०, १६३, १७१, 
१८७८, २०७२ । 

देवदत्त ( नागचणी )--२६३ । 

देचपाल ( रघुवशी प्रातिहार )--१७४, 
१८४, १८७ । 

देंवपाल (साहसमल्ल, मालवे का परमार 
राजा)--२२२, २९९, २२६, २२७, 
२३० । 

देवप्रसाद ( सोलकी )--२४५९, २४६ । 

देवराज ( सादी )--१ ६८ । 

देवराज ( जालोर का परमार )--२०४ । 

देवराज ( देवशक्कि, रघुवणी प्रतिहार )-- 
१७६, १८७ | 

देवराज ( सोलकी )--२४८-२४६ । 

देवराज ( चोहान )--२६६ । 

देवराज ( मरहटा, शिवाजी का पूर्वज )-- 
शे८। 

देवशर्मा ( देखों सोमशमी )। 

देहनागादेदी (ग्रतिद्ार महेन्द्रयाल प्रथम 
की राणी )--१४८३ । 

दोलतराव ( सिंधिया )--३३० 

दुडी ( प्रवथकार )--१०० | 


9 ३२३2० ॥ 
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दिल ( ग्रंथकार )--श्८ । 
दतिवमों ( थावू का परमार राजा )-- 


4६५-१६६, २०३ | 
हुद्यु ( ययाति का घुन्न )--९१, ९३, 
१०६। 


ह्रोण ( ढोणाचार्य )--६», ६७ | 

ऋ्रौपदी (मालिनी, सेरथ, पांडवों की र्री) 
“5४-६६ । 

घर 

धनपाल (प्रंथकार)--२१०८, ३० ६, २१३ | 

धरनतिक ( ग्रथकार )--३१०६ । 

घधनिक (वागढ़ का परमार )--२३१, 
२३४ | 

घनजय ( ग्रथकार )--२० ६ । 

घनेजय ( नागवशी )--२१२ । 

बनजय (कुस्थलघुर का स्वामी)--१३६१ । 

घन्ना ( यादव, मरह॒टा )--३२% । 

धन्याविण (मातृविप्णु का भाई)--१४८। 

घरणीतवराह ( चावढ़ा )--१६२, १८३ । 

धरणीचराह ( आवू का परमार राजा )-- 
१६२, २०३-२१०४, २३६-२३७, 
२३६-२४० | 

घधरणीवराह ( डोड़ )--२७२ | 

धममपाल ( पालचशी राजा )--४१ । 

घवल ( मौर्य )--१०८। 

धक्ल ( हस्तिकुंडि का राठोड़ )--१६२, 
२३६। 

घचल ( वधेल सोलंकी )--२९२, २९७। 

घवलप्पढेव ( राजा )--१६१ । 

घारावर्ष (आदू का परमार राज)--१०, 
१६७, १६८-२००, २०३, २३७, 
२४८, २९०, २६२ | 





१५ 


घारावप ( जालोर का परमार )--२०४ । 

घावक ( पाउित )--१४६ । 

घीइक (सोलंकी, फाठियावाद का शासक) 
--१८२। 

धूपराज ( परमार )--०६, १६२ । 

पघवदेवी ( छुवस्वागिनी, गुप्तवेशी चंद्रगुप् 
दूसरे की राणी )->१३६४, १४० । 

पुवभट ( पशभी फा राजा )--४२ । 

घुचभट (ध्रुवसेन दूसरा, चलभी का राजा) 
--१६० । 

घुवराज ( दक्षिण का राष्ट्रफूट राजा )-- 
१७६। 

घुवराज ( ज्ञाटदेश फा राठोढ़ राजा ) 
“-+भमरे। 

घंघुक ( झाबू फा परमार राजा )--१६३- 
१६९, २०३, २३०, २४२। 

न 

नजसुऐरेला ( समीर जाफ़र फा पुत्र )-- 
शेशेप । 

नटुल् ( प्रतिह्ार )--१८४ । 

नदसी भ्रकसा ( ज्षन्नप राजुज् की राणी ) 
--११३। 

नयचंद्रयूरि ( प्रथकत्तो )--७३ | 

नरभट ( मंडोर का प्रतिषर )--१६४घ८। 

नरचरन ( बेसवशी राजा )--१५४ । 

नरघगो ( पसोत नासवाल्ा राजा )-- 
१४१-१४२। 

नरवसों ( मालथे फा परमार राजा )-- 
२१६, २१८, २९०, २३७, २४४ । 

नरपाण ( दृष्दिया )--२६ ६ । 

नरसिंह ( फायरथ )--२१ । 

नरसिंएगुप्त ( गुप्तशी राजा )--१४४ । 
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नरेंद्रगुप्त ( शशांफ, बंगाल फा राजा )-- 
१४९४६ । 

नख़तग्ां ( जल्लेसरी )--२५४ । 

नद्वपान ( महाक्षमपप )--५७, ७०, ११४, 
११६, ११७, १२३-१२४ । 

नाइलदेवी ( दद्धिया पिक्रम फी की )-- 
२६४६। 

गागदत्त ( राजा )--१३२ । 

नागभद ( ना, संडोर फा प्रतिद्वार राजा) 
--११६४८। 

नागभट ( नागावल्ोफ, रघुधशी प्रतिष्ठार 
राजा)--१७२, १७६, १८७, २६०। 

नागभट ( दूसरा, नाग्रायल्ञोक, रघुवशी 
प्रतिह्ठार राजा)--१७३-१७४, १८०, 
१८१, १८७, १८६ । 

नागभट ( प्रतिह्ठार, भोजदेव का छुन्न )--- 
१४२॥। 

नागराज ( सोद्ाकी, पचामुढराज का पुत्र ) 
“२७१, २४२, २४६ । 

नागसेन ( नागघंशी राजा )--२६२ । 

नागसेन ( राजा )--११०, १३२ । 

नागसेन ( स्थविर )--१११ । 

नागार्जुन ( घिद्वान्‌ )--१२५ । 

नागावल्ञोफ ( देखो चागभट दूसरा ) । 

नाथणी ( महाराणा जगवसिह्द दूसरे झा 
भाई )--३६१७ । 

नाथसिए ( सोल्फी )--२९८। 

नाना फड़नचीस ( पेशघा फा सुझ्य फरसे- 
चारी )--३६२० । 

नापा ( सांखला )--१४८। 


नारायण ( परमार झजझुनवमों का मंत्री ) 
न-+हऐ्रेर०९। 


ध्मनुक्रमणिका 


ज्ञारायशदास ( तंचर )--२६७ । 

नारायणराव ( पेशवा )--३२७ । 

नाहरराव (नादरराज, नाहद्राव, पढ़िहार) 
--१७१, १७२, १८८, १८६ । 

निकुभ ( सूर्येवेशी राजा )--२७१ । 

निज़ामुल्सुल्क ( हैदराबाद का स्दामी )-- 
३१६, श२े२९ ) 

निमि ( बिदेह, सूर्यचशी हृदवाकु का पुत्र ) 
--१२७। 

निम्बदेव ( पडिहार कुंतल का पुत्र ) 
+-१६०॥ 

निम्बात्नकर ( शिवाजी का श्वसुर )---३ २० । 

नि.शकमन्न ( देखों अजुनदेव बघेला )। 

नीलराज ( अवसमुक्न का राजा )--१३१। 

भीलिया ( भाट )--१८८ | 

नुवसों ( नरवमो, प्रतिहर मलयवर्मो का 
भाई )--१८६ । 

नैणसी ( मुहणोत, ख्यात लेखक )--४६, 
१८८, २३४६९, २३६६, २६७-२४४, 
२६६-२७०, ३०६, ३१७ । 

नंदराय ( देखो गड )। 

नन्दिनी ( कासघेनु की पुत्री |---१६० । 

नन्दिवदधन ( शिशुनागवशी राजा )--६० । 

नदी ( राजा )--१रे२। 





पृ 
पताई रावक ( जयसिंह, ऋापानेर का 
स्वामी )--८८ । 
पतेजालि ( महाभाष्यकार )--४२, ७०, 
११० | 
पद्मगुप्त ( परिमल, अथकार )--१६०, 
२०६-२१० । 


पद्मननाग ( नायवशी राजा )--२६३ | 
४६ 


१६ 





पद्मराज ( पान बेचनेदाला )--२१४ । 

प्मासिह ( दिया )--२६६ । 

पद्मादित्य ( डोड़ )--२७२ । 

पत्मिनी ( पद्मावती, चित्तोढ़ के रावल रत्न- 
सिह की राणी )--८८, ३०६ । 

पश्मिनी ( प्रतिहार कक्क की राणी )--१६६॥ 

परमर्दि (महोबा का चढेल राज)--३५, ८७ | 

परशुराम ( जमदश्ि ऋषि का पुत्र )--६६, 
१६७ | 

प्रमाडेराज ( जजपेल्लवंशी )--१८७। 

प्राशर ( ऋषि )--१६७ | 

परीक्षित ( पांडुवशी आभिमन्यु का पुत्र ) 
--5६७, २६१ । 

प्रचेता ( चेद्रवशी राजा )--£१-४३ । 

प्रतापमन्न ( वधेला, चीरथचल का उुन्न 
--२६३-९२६४, २९७ । 

प्रतापर्सिह ( कछुचाहा, जयपुर का महा- 
राजा )--३७ । 

प्रतापसिंह ( सीसोदियां, उदयपुर का 
महाराणा )--झम२, २६७, ३१३- 
३१४ । 

प्रतापसिंह ( श्रात्तेिहार )--१८६ । 

प्रतापसिंह ( आवू का परमार राजा ) 
--२०१, २०३ । 

प्रतापरसिह ( तवर )--२६७ | 

प्रतापसिंह ( चरूका, अछरूवर राज्य का 
सस्यापक )--३१४ । 

प्रतापसिंह ( मरह॒टा, सितारे का राजा ) 
"म+१८, देरे८ । 

प्रतापसिष् ( मरहटा, शिवाजी का पूर्वज ) 
नल्+मे१८। 

प्रतापसिंह ( तज्ञोर छा राजा )--३३६ । 


क्र 


१७ 





प्रथानक ( मानसगोत्री ब्राह्यय )--१२० । 

प्रभाकर वर््धन ( प्रतापशील, बेसवंशी राजा ) 
--१४३, १६४-१४५ । 

प्रभावती ( गुप्तवंशी राजा चघचंद्रगुप्त घूसरे 
की पुत्री )--१३४, १४० । 

प्रभास ( ठोडवेशी )--२७२ | 

प्रसाधनादेदी ( रघुदेशी प्रतिद्ार राजा 
विनायकपाल की राणी )--१म८३ । 

प्रह्मदनदेव ( पालनसी, परमार, भावू के 
राजा धाराव्ष का भाई )--२०, 
१६७, १६६, २०३, २४६। 

प्राइस ( यूरोपियन विद्वान्‌ )--३०१ । 

प्लीनी ( अथकार )--१०० । 

प्लुटाके ( अंथकार )--६७-६८, १११ । 

पाउल्लेट (कनेल, रेजिडेन्ट)--३४३-३४४। 

पाणिनि (अंथकार)--३७, १०६, २६३। 

पाथ ( देखो अजुन )। 

पांडु ( छतराष्दू का भाई )--€८ । 

पिथोरा ( देखो घथ्वीराज चोद्दान तीसरा ) । 

पिंगजा ( पडिहार नाहरराज की पुत्री ) 
--१७१। 

पीलाजी ( गायकवाड )--#२२६। 

पुत्तलबाई ( भसिद्ध, शिवाजी की राणी ) 


न्‍्बेरऐ२। 
पुरगुप्त ( गुप्ततंशी कुमारगुप्त का पुत्र ) 
--१३६, ३४० । 


पघुरु ( ययाति का पुचत्च )--३६१ । 

पुरूरवा ( चद्रवेश का भुल्न पुरुष )--४१। 

पुक्ककेशी ( अवनिजनाभ्रय, ल्ाट देश का 
सोज्चकी राजा )--४२, ६४, ए्३, 
१४६, १९७, १६३-१६४, २६० । 


शजपूताने का इतिहास 





पुलिन्द्भट्ट ( पुलिनभट्ट, बाणभट्ट का पुम्ठ ) 
--१६६-१६० । 

पुलुकेशी ( दूसरा, सोलकी )--२११८ ॥ 

पुष्यमित्र ( सुगवंशी राजा )--३१, ७०, 
१०७, १११ । 

पुष्यमित्र (चेश्य, सोरठ का शासक )--१६ ॥ 

पुष्यभूति ( बेैसवशी, थाणेश्वर का स्घामी ) 
“-+१%४॥। 

पूर्णपाल ( परमार )--१६२, १६४-११४, 
२०३ । 

पृथ्वीराज ( पिथोरा, तीसरा चौहान सम्रा टू ) 
--७२-७३, प६-८७, १८८, १६४, 
२६६-२६७, २७०, २७३, ३० ६- 
३०७ 

एथ्वीराज ( सीसोदिया, महाराणा रायमत्त 
का कुंवर )--८७, २४८, २६० ) 

पृथ्वीराज (दूसरा, एथ्वीभट, चोहान राजा) 
“२६१, २७२ । 

पृथ्वीसेन ( छथिवीसेन, ज्षन्नप, रुद्रसेन का 
पुन्न )--१९०, १२३-१२४ । 

पोरस ( पंजाब का राजा )--र०-म१ । 

पौलस्त्य ( रावण )--१७२ । 

पंप कवि ( अन्थकार )--१७४ । 


फ 


फक्क ( यदुवंशी राजा )--६९ । 

फर्गुसन ( प्रसिद्ध शिवप ज्ञाता और अ्ंथ- 
कार )--२७॥ 

फ़रुज़सियर ( मुग़त् बादशाह )--३२९४, 
डे३६१। 

फाहियान ( चीनी यात्री )--२२-१६, 
१०६, १४४ ।॥. 


अनुक्रमणिका 


फ्िरिश्ता ( अथकार )--८६, 
२६४-२६६, २८७, ३००, ३०२ । 

फ़ीरोज़ ( ईरान का ससानियनवशी 
राजा )--६१ । 

फ़ीरोज़शाह तुगलक ( दिल्ली का सुलतान ) 
--१४२, २६७, ३१०, ३१८ । 

फ़ीरोज़शाह ( बद्वमनी )--२३१७ ! 

फोजी ( दाहिर का पुत्र )-र८द । 





व 


बचष्घ ( बाघराव, गूज़रवंशी )--१६० | 
बप्प ( बापा रावल, देखो काछूभोज ) । 
चरीलरूदेवी ( परिमलदेवी, दुरहिर की 


पुत्री )--श्छ८ । 
बरहट ( मरहटा, शिवाजी का पूर्वज )-- 
३१८। 


बने ( अंग्रेज सेनापति )--३४७१ । 

बहँतकीन ( काबुल के शाहीवंशी राजाहओं 
का मूलपुरुष )--१४३ | 

चलवमों ( श्रासाम के राजा भास्करवमों 
का पूवेज )--१३२ । 

खत्नानीक ( विराट का भाई )--६७। 

बल्लाल (माकचे का राजा)--१६७, २४७। 

बल्लाज़ ( अंधकार )--२१३ । 

बहराम ग़ोर ( ईरान का बादशाह )--३४। 

बहरामशाह ( ग़ज़नी का स्वामी )--३०३, 
३०४ ॥। 

बहलोल लोदी ( दिल्ली फा सुलतान )-- 
१६२, ३११ | 


थद्दादुरशाद ( गुजरात का सुलतान )--८७। 


बहादुरशाह (शाह झालम, मुग़्न बादशाह) 
न-३े१% | 





१८५, | वहादुरशाह ( दूसरा, दिल्ली का झंतिम 


श्थ 


4४७३ ५७८४२४ #४/४८४६८४७०४- 


मुग़ल बादशाह )--३१६ | 

बाउक ( मंढोर का प्रतिदहार )--११३६- 
१७१ । 

चाघ ( प्रतिहार )--१६० । 

बाघ ( परमार )--३३६-२३७ । 

बाघराव ( सोलंकी )--२४९, २९१ । 

बाजीराव ( पेशवा, बालाजी विश्वनाथ का 
पुत्र )--३२३, रेरे८, ३२६-३३० । 

बाजीराव ( पेशवा, रघुनाथराव का पुन्न 
“डर३े२०, इेर८, ३४० | 

वाणभट्ट ( बाण, अंधकार )--४१, ७८, 
१४४, १५९६, १६०, २१३, २६२ । 

बाबर ( मुग़ल बादशाह )--३११। 

बाबा ( सरहटा, शिवाजी का पूवेज )-- 
३१८ । 

बारप ( सेनापति )--२४० । 

वार्थोल्लोमेयो ( नाविक, पुतेंगाल निवासी ) 
ऋरेरेरे | 

बालचेद्रसूरि ( प्रेथकत्तो )--२४२ । 

बालग्रसाद ( नाडोल का चौहान )--१ ६४, 
२४२ | 

बालाजी ( पेशवा, विश्वनाथ का पुत्र )-- 
३२५। 

वालाजीराव_( वालाजी दूसरा, पेशवा 
बाजीराव का पुत्र )--३२६, ३२७ । 

बालद ( भारी )--१४४। 

वाल्दणदेव ( रणर्थभोर का घौह्यान राजा ) 
न्‍्+२६४६। 


बाइक ( सेनापति )--११ ६ । 
घाहु ( बाहुक, इच्चाकुबंशी )--४६ । 


१७६ 





राजपूताने का इतिहास 





वाहुद्दीनसाम ( शहाबुद्दीन गोरी का पिता ) | भब॒सार ( चारिसार, देसो बिदुसार मौर्य )। 


--३०४। 

बिल्हण ( कवि, परमार राजा विंध्यवमो 
का सांधिविग्राहिक )--२२३-२२५ । 

बिल्हण ( फश्मीरी, अथकत्ती )--२४३ । 

विदुनाग ( नागदंशी राजा )--२६३ । 

बिदुसार ( भद्सार, मौर्य )--१०३- 
१०४। 

बीका (राठोढ़, बीकानेर राज्य का संस्थापक 
-+शेशृ८। 

बील ( अथकार )--१६० । 

घुदमीन (ख़ल्लीफा का सेनापति)--२८* । 

छुधगुप्त ( गुप्तवंशी राजा )---१३७-१४१, 
१४४॥। 

घुददेव ( बौद्ध धमें का प्रवर्तेंक )--६९, 
२७३ | 

घूलर ( डाक्टर, जमन विध्दान्‌ )--७१, 
१४६, १६२ । 

बॉथरलिंग ( अ्रथकत्तो )--१२८॥। 

बोयर, ए० एम० (अंथकतों )--६४ । 

बुदृद्रथ ( मोर्येवंशी राजा )--११, ७०, 
१०७ ॥ 


जेघुवमों ( चमोन्‍्त नामयाज्ञा राजा )-- 
१४२॥ 

पघह्गुप्त ( अथकार )--२०, १४९६, १६४ | 

न्नह्मा ( स्ष्टि-निमोता )--१६३ । 

सर 

भगवन्तदास ( झाबेर का फछुवाद्दा राजा ) 
"-+३७ ॥ 

भगवानदास ( शांबेर का कछुवाहा )-- 
१७ । 

भगवानलाल इन्द्रजी (डाक्टर, पुरातत्ववेत्ता) 
“7-७०, १७४, १७६ ॥ 


भट्रा ( भ्रातिहार हरिश्वन्द्र की राणी )-- 
१२१, १२३, १२४, १६८ । 

भरत ( ग्रन्थकत्ता )--३८ । 

भरह राणा ( दहिया )--२१७० । 

भतेदामा ( क्षनत्रप रुद्रसेन दूसरे का पुत्र ) 
“-१२१, १२३, १२४ । 

भर्तवह्व ( भरतृवृद्द, चोहान )--१७६ । 

भरतृहरे ( भत्तरी, प्रसिद्ध विक्रमादित्य 
उज्जेनवाले का भाई )--२७६ । 

भवानीसिंह ( काला, राजराणा, कालावाढ 
नरेश )--२३ | 

भाइल ( ब्राह्मण )--२११ । 

भानुगुप्त ( गुप्तवंशी राजा )--६१, १३६- 
१४१ । 

भारमल ( आंबेर का कछुवाहा राजा )-- 
३१४३ । 

भावभद्ट ( ग्रंथकार )--३७ । 

भास॒ ( अंबकार )--शे८, ६० । 

भास्कर वर्मा ( विदर्भ का भोज्वशी राजा ) 
>-१०० ॥ 

भास्करवमी ( आसाम का राजा )-- 
१३२ । 

भास्कर वर्मा (कुमार, भ्राग्ज्योतिप का राजा) 
नाः१%७०। 

मिप्ठमालकाचाये ( देखो ब्ह्मगुप्त ) । 


मिन्नादित्य ( प्रतिहार |-१६६-१७० । 
भीम ( बलल, पांहुपुत्र )--६५४, ६६ । 
भीस ( सोर्य )--१०८ | 

भीस ( तबर |--१४३ । 

भीम ( प्रतिहार )--१६० । 

भीम ( गोढ़ )--२७५ । 


अनुक्रमणिका 


है 


भीम ( भीमपाल, हितपाल, लाहोर का 
राजा )--३६ २ ! 

भीमदेव (प्रथम, गुजरात का सोरूकी राजा) 
--१६३, १६४, २११-२१२, ९१४, 
२१८, २४२-२४७३, २४९, २४६, 
२६७-२६६। 

भीमदेव ( दूसरा, भोलाभीम, भोलाराय, 
गुजरात का सोलंकी राजा )--३४३, 


१७१-१७२, १६८-१६६, ९६०१, 
२२३-९३२५, ९२४६-२९०, ९४९२, 
२०५६) 


भीमपाल ( तंवर )--१४३ । 

भीष्म ( भीष्मापितामह, कुरुबंशी )--&५- 
७ । 

भुरू ( पद्िदार )--१६० 

भूमक ( क्षत्रप )--११४५-११६, १२३- 
१२४ । 


भूमिन्द्र ( मरहटा, शिवाजी का पूर्वेज )-- 
इष्८। 

भूयिकादेवी ( प्रतिहर देवराज की राणी ) 
>-१७६॥ 

भैरव ( डोइवशी )--२७२ । 

भैरवर्सिह ( भोंसला )--३१७-३१८ । 

भोगमभट ( प्रतिहार )--१ ६८ । 

भोगादित्य ( डोडचशी )--२७२ । 

भोज (मौर्य )--१०८ । 

भोज (सडोर के प्रतिहार नागभट का पुत्र) 
“--१६४८। 

भोज ( सोलकी, देपा का पुत्र )--र&८ । 

भोज ( त्रिसुचन नारायण, मालवे का 
प्रसिद्ध परमार राजा )--३५, १६३, 
२०२-२०६, २१०-२१६, ३२१६, 
२२६-२३०, २३२, २३४, २३६। 


२० 





भोज ( दूसरा, मात्ये का परमार राजा ) 
“ऐैे२े८-२२६, २३४ । 

भोज ( प्रतिहार, महेन्द्रपाल का पुत्र )-- 
१८३, १८७ । 

भोज ( गूज़र, बाघराव का पुन्न )-- 
१६० | 

भोजदेव ( भोज प्रथम, प्रतिहार )--७४, 
१४७, १७२९, ३१७८-१८०, १८२, 
व८छ७ | 

भ्रोजदेव ( डोइचंशी )--२७२। 

भोजराज ( महाराणा सांगा का पुत्र )-- 
३६५१) 

भोरजी ( सरहटा, शिवाजी का पूर्वज )-- 
३१८। 

भोत्ञाराय (देखो सीमदेव सोलंकी दूसरा) । 

भोसला ( देखो मेरवर्सिह ) । 

भंडि ( हप का भन्री )--१४७, १८० | 

भडि ( चाव़ी का सुलपुरुष )--१८० । 

सर 

माणिनाग ( नागवशी |--२६२ । 

मतिल--१३२ । 

मथनदेव ( गुज्मर )--१४६, १४२ । 

मथनदेव ( प्रतिहार )--१७६, १७८ । 

मदन ( बालसररवती, गअ्रथकार )--२२४ 
२२५ । 

मदुनवमी ( महोबा का चेद्रेंड राजा )-- 
२४४ । 

मदनराज्ञी ( लवणप्रसाद की राणी )-- 
२०९२। 

मदिराक्ञ ( मदिराश्व, विराट का भाई )-- 
६७। 

मनु ( ग्रथकार )--१६७, १७२। 


२१ 








राजपूताने का इतिहास 


(की कई 


मयणल्वदेवी ( मीनलदेवी, सोछूंकी करे | महाशिवगुप्त ( गुप्तवंशी राजा )--१२७। 


फी राणी )--१४३ । 

मयूर ( ग्रंथकार )--१६०, २१४ । 

मयूर ( राजा )--१६६ । 

मयूराक्ष ( वर्मात विश्ववर्मा का मंत्री )-- 
१४२। 

मरे ( सेनापति )--३४१ । 

मलयवसमे ( प्रतिदहार )--१८५६ । 

मछ्हारराव ( होक्कर )--३२६, 
४६३१) 

मरद्वारराव (दुसरा, जसवंतराव का पुत्र ) 
--३३१ । 

महल्लिकाजुन ( फॉकण फा राजा )--१ ६७, 
२४७ | 

मसूद ( सुज़्तान महमूद फा बेटा )-- 
१६०४। 

मसूद ( पूसरा, मोदूद फा बेर भोर गृजनी 
का स्वामी )--३०३ । 

महमूद ख़िऊ॒ुजी ( दूसरा, सुलतान )-- 
पर । 

महसुद॒श्णद ( म़िझुजी )--२२६ । 

मएमुद गाज़नवी ( सुल्तान )--१ २, २६, 
८०, ८३१, १४७४, १८४-१ ८९, २४२, 
२७२, २६२-३००,३२० १-३० ४ । 

महलू ( सोलंकी, फान्हढ़ का बेटा )-- 
२५६। 

महादेव ( नागर, सालवे का शासक )-- 
२२१ । 

महानंदी ( शिशुनागवंशी राजा )--8३६- 
६७। 

महापत्म ( महानंदी फा पुन्न )--६६-६६ | 

सद्दापीर स्वामी ( तीर्थंकर )--१०, १०६ । 


३६२६० 


महासेनगुप्ता ( बेसवंशी राजा श्ादित्य- 
चद्धेन को राणी )--१५५ । 

सहीचंद्र ( गाहड़वाल राजा )--१८६ । 

महीदेवी ( प्रतिष्टार महेन्द्रपाल फी राणी ) 
-+१८रे । 

महीपाल ( छ्ितिपात्र, रघुवंशी प्रतिद्वार 
राजा )--७२५, १७२, १७४-१७३६, 
१७८, १८३-१ ८४, १८७ । 

महीपाल ( महपा, परमार )--२३० । 

महीपाल ( सांखला परमार )--२४८। 

मद्दीपाल ( सोलकी कुमारपाल का भाई ) 
"२४८, २९१।) 

महीपात्न ( घूभेर, धृचभर, देवराज, परमार 
धरणीषराद्द का पुन्न)---१ ६३६, २०३। 

महेन्द्र कोसल का राज)--१३०-१३१ । 

महेन्द्र ( पिछपुर का राजा )--१३१ । 

महेन्द्र ( नाडील फा चौहान राजा )-- 
२७४१-२४७२। 

महेन्द्रपाछ ( महेन्द्रायुध, रघुवंशी प्रतिद्वार 
भोजदेच प्रथम का पुत्र )--१६, ७४- 
७९, १७२-१७३, १८२-१८३ १८७) 

महेन्द्रपाल् ( वूसरा, रघुवंशी प्रतिद्दार 
विनायकपात्ञ का पुन्न)--१ ८म३२-१८४, 
१८७ ॥। 

माघ कवि (म्ंधकार )---२०, १६४, २१ ४६। 

साठरीपुन्न ( इच्वाकुबंशी राजा )--७३ । 

माणकराव ( राणा, सांखज्ा )--२१८ । 

सात्विष्णु ( महाराज )-- १४८ | 

साद्री ( पांड की स्री )--४८ | 

माधव ( सालचे का शासक )--१८४ | 





अनुक्रमणिका 


श्र 





अब लि वह शान सर जर्तदासक मास्क, ( कछुदाहा, राज; सगवन्‍्तदास | साक््कम ( सर, अंग्रेज़ ्फसर )--१२८। 


का पुत्र )--३७ । 

माधवर्सिंह ( हाड़ा, राव रतन का पुत्र ) 
+-३१४। 

माधोराव ( वालाजी धाजीराव का पुत्र ) 
+झेरे७ । 

माधोराव ( दूसरा, नारायणराव पेशवा का 
पुत्र )--३२७। 

साधोराव ( महादजी सिंधिया राणोजी का 
पुन्न )--३९६-३३० । 

माधोसिंह ( कछुवाहा, सवाई जयसिंह का 
पुत्र )--३३१ । 

मान ( सान मोरी, मौर्य )--६५, १०८। 

मानकदेव ( चौहान )--२६६। 

सानतुंगाचाये ( सानतुंग, ग्रंथकार )-- 
१६०, २१३ । 

सानसिंह ( तवर )--३६, १६४३, २६७। 

मानसिंद ( भावेर का कछुवाहा राजा )-- 
८२, २७४ | 

मान्धाता ( सूर्यचंशी राजा )--७६ | 

सॉनियर विलियम ( ग्रंथकार )--१२८ । 

मॉन्सन ( कनेल, सेनापति )---३४१ । 

सॉरिस ( अंथकार )--३०१ । 

मालदेव ( राठोड़, जोधपुर का स्वामी )-- 
८ू, ३११ ॥। 

मालाधर ( परिडढत, परमार जयवर्मा दूसरे 
का संधि पिप्रहिक )--२२७ । 

मालिनी ( देखो द्रौपदी )। 

मूलू ( मालूजी भेंसला, सरहरा, शिवाजी 
का पूर्वेज )--३१८-३१६ । 

सालेराव ( होल्कर भल्दारराव का पौत्न ) 
जाञऊिरे१ । हि 


मासटा ( द॒हिया मेघनाद को स्त्री )-- 
श्द्ष्म 

माहल्जी ( भरहरटा, शिवाजी का पूर्वेज ) 
--३१८। 

साहेश्वर ( मौर्य )--६६, १०८ । 

मित्रसेन ( तंवर )--२६७ । 

मिनेंडर ( यूनानी राजा )--१३०-१२ । 

मिल ( जेम्स, ग्रंथकार )--३०१ । 

मिलिंद (मिर्नेंडर, यूनानी राजा)--१११ । 

मिद्दिकुल ( मिहिरगुलल, हुण राजा )-- 


६१-६३, १३६, १४३-१४६, 
१४३-१०३४ | 

मीरक़्ासिम ( मीरजाफ़र का दासाद )-- 
शेशे८ । 


मीरजाफ़र ( बंगाल के नवाव झलीवदीखां 
का बहनोई )--३३७-श८। 

भीरांबाई ( प्रासिद् ईश्वरभक्न, कुंचर सोज- 
राज की सत्री )--३६ । 

मसुश्रज्ज़म ( भोरगजेब का बेटा )--३१४, 
३२१। 

मुझाविया ( ख़लीक़ा उस्मान का सेनापति ) 
+रेझर | 

मुइजुुद्दीन कैकोवाद ( ग़ुलामवंशी सुल्ञतान ) 
+--+-४०॥। 

मुकरंबज़ां ( शाही सेनापत्ति )--३२४ । 

सुगेरा अबुल झासी ( झरव सेनापति ) 
“+श८४। 

सुफ्ज़फ़र किरसानी ( मिज्ञो, अजमेर का 
फोजदार )--२७०६ । 

मुज़फ्फर जंग ( दक्षिण के सूवेदार आसिफू- 
जाह का पौन्न )--३३७ | 





३ 


मुरा ( नंदवश के राजा सर्वाथैसिद्धि की 
राणी )--६७-६८ । 
झुरारिदान ( कविराजा )--३४४ | 
भुहस्मद ( कुरेश जाति का महापुरुप )-- 
शेर०-२८म२, २६१ । 
झुद्मद ग़जनी ( सुल्तान महसूद ग़ज़- 
नवी का बेट )--३०३ | 
मुहस्मद्ली ( बालाजाह, आरकट का 
नबाब )--३३७ । 
मुदृस्मद्‌ आज़म ( शाइजादा )--३२४ | 
मुहस्मद तुग़लक ( दिल्ली का सुल्तान )-- 
२२६, ३१० । 
मुहस्मद बिन क़ासिम ( अरब सेनापति ) 
“-+5$8, रे८*-रे८पद । 
मुहस्मदशाह ( दिल्ली का बादशाह )-- 
3०, २२६ 
मुंज (मालवे का परमार राजा)--७१-७६, 
१६१, २०२, २०८, २१२, २२०, 
२३०, २३४, २४५ । 
मुलराज ( सोलंकी राजि का पुत्र, गुजरात 
का राजा )--२३६-२४१, २५६, 
२६१। 
मुजराज ( दूसरा, सोलंकी )--१ ध्८, 
२२३, २४६, २९६ । 
मूलराज ( सोल्लकी भीमदेव प्रथम का पुत्र ) 
नलऊरेधर। 
मूलवमो (बोर्नियो टापू का राज)--#झ। 
सेंग्स ( सीरीन का राजा )--१० ६ । 
मेघनाद ( रावण का पुत्र )--१७२ | 
मेघनाद ( दहिया )--२६८ । 
सेनन्द्र ( देखो मिनेंढर )। 





शजपूताने का इतिहास 


मेरा ( महाराणा क्षेत्रसिंह का दासीपुन्न ) 
“२३० ॥ 

मेरुतुंग ( अंधकार )--२०४, २१३, 
२१६। 

मेलरदेवी ( जालोर के परमार बीसल्ल की 
राणी )--२०४ | 

मेचक ( ज्षत्रप )--११४ 

मेहराज ( सांखला )--शश८ । 

मेगास्थिनस ( यूनानी राजदूत )--७७, 
६१, १०० | 

समोकल ( मेचाद़ का सहाराणा )--२१४, 
२३०, ३१० । 

मोदूद (मुहम्मद ग़ज़नवी का बेटा)--३ ० ३ । 

मंगलराज ( कछवाह्ाा )--३ ६८ । 

संडल्वीक ( संडन, वागढ़ का परमार )-- 
२१९, २३२, ९३४ | 

मंत्रराज ( पिहाझुर का राजा )--१३१ । 


थ 


यज़ीद्‌ ( खुरासान का हाकिम )--१६१। 

यज्दज़दें ( दूसरा, ईरान का ससानियन- 
चेशी राजा )--६१। 

यज्वपाल ( जजपेल्लवंशी )--१८६ । 

यदु ( यादव )--४६, ४१, १०६-११० । 

ययाति ( चंद्रबंशी )--६१, ११० । 

यशोदामा ( महाजक्षत्रप, दाससेन का पुन्न ) 
“7१२०, १२३-१२४ । 

यशोदामा ( ज्षन्रप, स्वामी जीवदामा का 
पोच्र )--३२१, १२३ । 

यशोधर ( डोड़ )--२७२ । 

यशोधवल्न ( आबू का परमार राजा )-- 
३६६-१६७, २०३, २४७ । 





अलुक्रमणिका 


कक कई 


यशोधमेन्‌ ( विप्सुवद्धून, मालवे का राजा ) 
--६२, १४४-१४६, १४३ । 

यशोमती ( वेसवबंशी प्रभाकरवर्द्धध की 
राणी )--१४< । 

यशोरात ( वरीकर्चेणी )--१४१ । 

यशोवर्द्धन (वरीकर्बशी )--१४१ । 

यशोवरून ( प्रतिहार, मंडोर का राजा )-- 
१६८ । 

यशोव्मी ( यशोवर्मढेव, परमार नरवमों का 
पुत्र, मालचे का राजा )--२१८- 
२२२, २३४-२३९, २४४ । 

यशोवीर ( वैश्य, विद्वान )--२० । 

यश-पाल (रघुवेशी प्रतिहार)--१८६-१ ८७। 

यश पुष्ठट ( दहिया )--२६६ । 

य्लामोतिक ( देखो घ्लामोतिक ) । 

याज्ञवत्क्य ( ऋषि )--१६७ । 

याहिया ( अंथकत्तो )--२८र । 

यीशूबाई ( शंभाजी की राणी )--३२४ । 

युधिष्टिर ( पांडवंशी )--५६, £६-६७ 
२६३ । 

युवराजदेव ( दूसरा, देहयवंशी )--२० ८ । 

यूथीडिसस्‌ ( वल्षज़ का यूनानी राजा )-- 
११०। 

योगराज ( परमार दंतिवर्मो का पुत्र )-- 
१६४-१६६, २०३ । 

योजनगंधा ( शातनु की राणी )--६६ । 

येगंधरायण ( पाइुदंशणी उदयन का मंत्री ) 
नआरेए 

योघेय ( पाडव युधिप्टिर का पुत्र, क्षत्रिय 
गण )--२६३-२६४ । 

र 


रघु ( इचवाकुतशी दिल्लीप का पुत्र )--६०। 
न 





श्४ 


अजीज 


रघुनाथ (राघव, प्रमार महीपाल का पुत्र) | 
न-+-र२े३०। 

रघुनाथराव (मरहटा, सेचापति )--३२६ । 

रघुनाथराव ( राधोवा, माधोराव पेशवा का 
चाचा )--३२७ । 

रजपालदेव ( देखो राज्यपालदेव )। 

राजिल ( प्रतिहारंशी )--१ ६८ | 

रणजीतसिह ( भरतपुर का जाट, राजा ) 
--३४१ । 

रणमज्न (राव, संडोवर का राठोड़ स्वासी ) 
न्‍+२३०। 

रणसिेंह ( परमार )--१६६, २०३ । 

रतन ( हाड़ा, दूँदी का राव )--३१४ । 

रत्नसिंह ( मेवाड़ का महाराणा )--४० । 

रत्नसिंह ( रावल, थुहिलचंशी )--३०६ । 

रथवाहन (_ विराट का भाई )--६७ | 

रमांगद ( सिन्धुराज परमार का मंत्री )-- 
२१०। 

राकहिल ( ग्रंथकार )--१ २८ । 

राघोजी ( नागपुर का भासला )--३४० । 

राजदेंवी ( चोहान चीसलदेव की राणी ) 
--२११। 

राजपाल ( कायस्थ )--२३३ । 

राजमती ( सालवे के परमार राजा भोज 
की पुत्री )--२१६ । 

राजमती ( परमार रघुनाथ की राणी ) 


++२३०॥। 

राजशेखर (ब्राह्मण, अंथकार)--१९, ७४, 
१८९६, १७२-१७३, १७८, १८३, 
२१३ । 


राजश्नी ( परमार सत्यराज की स्त्री )-- 
२३३२ । 


२५ 


राजसिंह ( मेवाड़ का महाराणा)--३ १४ । 

राज्यपाल ( रघुवंशी प्रतिहार )--१४४- 
१८७ । 

राज्यपालदेव_( रजपात्देव, बढ़गृज़रवेशी 
राजा )--१४६२ । 

राज्यवद्धन ( बेसवंशी राजा प्रभाकरवर्दन 
का पुन्न )--१७३६, १४५-१४६ । 

राज्यश्री ( कन्नौज के मोखरीवशी अद्दवमो 
की राणी )--१४४-१४७ । 

राजाराम (शिवाजी का पुत्र )--३२३, 
३२९, ३२७ । 

राजि ( सोलंकी सूलराज का पिता )-- 
२४०, २५६ । 

राजिल ( राजा चमेलात का सामंत )-- 
१६३ । 

राजुल ( रजुबुल्न, राजुब॒ज्, राजबुल, महा- 
क्न्नप )--१ १३-११४ । 

राणोजी ( सिंधिया, ग्वालियर राज्य का 
संस्थापक )--३२६, ४२६ । 

राथ ( अथकार )--१ २८ । 

राप्तन ( अ्रथकार )--&४ | 

रापा ( मरहटा, शिवाजी का पूर्व )-- 
३१८। 

रामचन्द्र ( राम, रघुवशी दशरथ के पुत्र ) 
“7०-६१, ६७, १६४१, १७२ | 

रामदास (शिवाजी का गुरु )--२१२३ । 

रामदेव (परमार योगराज का पुन्न)--१ ६६ न्‍ 
२०३। 

रामदेव ( सोलंकी अजुनदेव का पुत्र )+- 
२५४-२९९, २९७ । 

रामदेव ( देवागिरि का यादव राजा औ-+ 
र्श्र। 


राजपूताने का इतिहास 
हक लि कप मिगक कदम मर कर 





रामभद्ग ( राम, रामदेव, रघुवेशी प्रतिद्दार 
राजा )--१८१, १८४७ । 

5 ( शिवाजी का चंशज )--३१८, 
३२६, १२७ | 

रामसाह ( तंचर )--२६७। 

रामसिंद ( बड़गूजरंचशी )--१ ९२, 
१%३॥। 


रामसिंह ( जयपुर का कछुवाहा राजा )-- 
२३ । 

रामसिंह ( कछुवाहा, जयपुर के मिज़ी राजा 
जयसिंद का पुत्र )--३२२। 

रामादेवी ( परमार कमेचद्‌ की राणी )-- 
२३०। 

रायपाल ( नाडोल का चौहान राजा )-- 
१७१ । 

रायमल ( भेचाढ़ का महाराणा )--८७, 
२९८, २६०, ३१० । 

रायमल ( सोलकी, रुपनगरवालों का 
पूचेज )--२४८-२५६ । 

रायसी ( राजसिंह, सांखला )--२४८ | 

राल्फ़ फार्टराइट ( यूरोपियन अफ़सर )-- 
३३९ । 

रावछदेव ( चौहान )--२६६ । 

रुफनुद्दीन फ्रीरोज़शाह ( सुक्तान )-- 


४० । 

रुद्र ( डोढ )--२७२ | 

रुद्रदामा ( मद्दाक्षत्रप )--५७०, ७१, £१, 
१३१७-११ ४८, १२३-१२४, १४७, 
१४८, २६४ । 


रुद्रासेंद ( भद्दाक्षत्रप )--११८-३११, 
१२३-१२४ | 

रुदसिंद (क्षन्नप, स्वामे जीवदामा का घुन्न) 
--१२१, १२३-१२४ । 





श्नुक्रमरिका २६ 


रुद्रदेव ( वाकाटकवंशी )--१३२ )। 

रुद्रभूति ( अद्दीर, सेनापति )--१२६ । 

रुद्रसेन ( महाक्षत्रप )--११६-१२०, 
१२३-१२४ । 


रुद्रसेन ( दूसरा, जन्नप वीरदामा का पुत्र ) 
--१२१, १२३-१२४ । 


रुद्रसेन ( वाकाटकवंशी )--१३४, १४०। 

रुद्रादित्य ( परमार मुज का प्रधान मंत्री ) 
--+२१०। 

रुद्रेन ( तवर )--२६४५ । 

रूपसिंदह ( सरहद, शिवाजी का पूवेज ) 
“+रशेभे८। 

रेणुका ( परशुराम की माता )--१६७ । 

रोह राणा ( दृहिया )--२७० । 


तल 


लच्मण ( डोडिया )--२७०२ | 

लच्मदेव ( परमार, धार का राजा )-- 
२१६४, २१८ | 

लक्ष्मी ( देहुक की सत्री )--१४८। 

लच्मीवमों (मह्मकुमार, मालवे का परमार) 
--२२१-२२२, २३४ । 

छगवूरमाय ( देखो तोरमाण लघु )। 

छव ( रघुवंशी, रामचन्द का पुत्र )-- 
१४१। 

लवणप्रसाद ( वधेल सोलंकी )--२२४, 
२९४०, २४२, २९७। 


लाखा फूलाणी ( कच्छे का राजा )-- 
३२४०। 


किम्शजिशनद नरक समर न पकन कक पक आज जज जम की भश न नशे नशीशैनशिभरि शातिर शक टतिरी कमल रत सी शीश री ली शी लीए 


ल्ाखा ( देवदा, सिरोही का राव )-- 
श्र्प। 

लाडी ( सिध के राजा दाहिर की राणी ) 
न्‍न-+म६्‌। 

लाल्हणदेवी (प्रतिहार मलयवमो फी माता) 
--१८६। 

लाली ( फ्रेंच जेनरल )--३३७ । 

लाहिनी ( परमार धंघुक की पुत्री )-- 
१६४१ 

लियोनिडास ( प्रसिद्ध वीर )--१ । 

लिवराज ( लिबदेव, चागढ़ का परमार ) 
जझरे३२, २३४, रेइम। 

लुभा (देवढ़ा, सिरोही का राव)--२०२ । 

लूणसिह ( लावण्यसिह, प्राग्वाद्वशी 
तेजपाल का पुत्र )--२००, २६४३ । 

लेक ( लॉड, जेनरल )--३१६, ३४०- 
३४२। 

लेलिद ( गांधार का राजा )--६१ | 

लोकमन ( लोकसणि ततचर, सलहदी का 
भाई )-झथ । 


च्‌ 


वछुराज ( गौड़ )--२७३ । 

चच्धद ( विद्वान )--२१३ । 

चच्रभट ( सत्याश्नय, राजिल का पिता )-- 
३६३। 


वज्जिणीदेवी (वेसवशी नरवद्धन की राणी) 
--१३४। 


वज़ीरख़ां ( आगरे का क्रिलेदार )--२७७।॥ 
वणचीर ( दुासीपुन्न )--३१७ | 


राजपूताने का इतिहास 
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घीम्र॒क्नदेव ( चौहान, विग्रहराज चोथा ) 
--१०, ७३, २६३१, २७२, ३०९। 

चूक ( इचवाकुबेशी राजा )-४६ । 

वेदव्यास (ऋषि पराशर का पृत्र)--१ ६७ । 

चवेमकडफिसेस ( विमकटफिस, कुशनवंशी 
राजा )--१ २६ । 

वेबर ( अथकार )--३३ । 

वेलेजल्ी ( लाडे, गवनेर जेनरल )-- 
३६३६-३४२ । 

चैरसी ( परमार )--२३७। 

चैरिसिंह ( परमार )--२०६, २३१, 
२३४, २३६ | 

चेरिसिंद ( दूसरा, वजन्नटस्वामी, मालवे का 
परमार राजा )--२० ६, २३४ ॥। 

चैरिसिंद्द ( दहिया )--२६८, २७० । 

वैश्रवण ( वेश्य )--१०० । 

चोजेल ( डाक्टर, ग्ंथकार )--५प८ । 

बगहुएन्तसे ( चीनी राजदूत )--१६१। 

व्याप्रमुख ( चावढ़ावंशी राजा )--६४, 
६९, १४६, १६४ । 

व्याप्ररात ( वरीकवशी शजा )--१४१ । 

व्याप्रराज ( महाकांतार का राजा )-- 
१३१। 

घ्यकाजी ( मरहटा, शिवाजी का भाई )-- 
३१६॥। 

श जहण 

शकमित्र ( छत्रप )--११४७ । 

शक्किकुमार ( मेवाढ़ का राजा )--२०४८ | 

शतधन्वा ( शतघर, मोये )--१०७ । 

शत्तानीक ( विराट का साई )--६७ । 

शमशुद्दीन श्रद्तमश ( दिल्ली का सुल्नतान ) 
--१ ६्, २२६, २९२, ३०८। 


शल्य ( सद्रदेश का राजा )--ध्८ । 

शशिप्रभा ( परमार सिंघुराज की राणी ) 
“२६२। 

शहाबुद्दीन मुहम्मद ग़ोरी ( शहाबुद्दीन 
ग़ोरी, सुल्तान )--२८-२६, ८१, 
१६७, २४६, ३०४-३०८ | 

शातकर्णी ( आंध्रवेशी राजा )--२७, 
११६। 

शांतनु ( कुरुवंशी राजा )--६६ । 

शायस्ताज़ां ( शाही सेनापति )--३२१ | 

शाह्लदेव ( सगीत का विद्वान )--३५ । 

शाज्िवाहन ( परमार )--२०२ | 

शालिवाहन ( देखो सछभण ) । 

शालिवाहन (शालिवान, तंचर)--२३५६ । 

शालिवाहन ( तंवर, रामसाह का पुत्र )-- 
२६७॥। 

शाह आलम ( देखो बह्दादुरशाह )। 

शाह आलम (दूसरा, दिल्ली का बादशाह) 
--३१९-३१६, ३३८, ३४० । 

शाहजहां ( मुग़ल् बादशाह )--३७, ८९, 
२७४, २७६, ३१४, ३१६ । 

शाहजी ( मरहटा, शिवाजी का पिता )-- 
४१४८-३२० |” 

शाहजी (मरह॒टा, सितारे का झ्तिम राजा) 
ऊरेश्८। 

शाहू (सितारे का राजा, शभाजी का पुत्र) 
नरे१सम ३२१४-३२६, ३२६ ॥। 

शाहूजी (मरह॒टा, रामराजा श्रथांत्‌ शिचाजी 
दूसरे का पुत्र)--३२७-३२८ । 

शाहूजी ( तंजोर के राजा प्रतापसिंह का 
भाई )--३३६ । 

शिखडी ( छुपद्‌ का पुत्र )--६७। 


अनुक्रमणिका 





शिचगण ( ब्राह्मणवशी राजा )--२४ । 

शिवराज ( परमार )--२३६ । 

शिवसिंद ( परमार )--२३६ । 

शिवाजी (सिचाजी, छुत्रपति, मरह्टा राजा) 
“5०, ३१६, २३१७-२३, र३२<*, 
शेर्प, 3र३ेरे | 

शिवाजी ( दूसरा, सरहटा राज़ाराम का 
पुन्न )--३२९-३२१ । 

शीक्षोज्ी ( सरहरा, शिवाजी का पूर्व ) 
-+३१८। 

शीतलदेव (सिवाने का चौहान)--३०६ । 

शीलादित्य ( देखो हपेवर्द्धन ) । 

शील्ादित्य ( शीज्न, सेवाढ का गुद्दिलवेशी 
राजा )- ६९ । 

शीलुक ( मंडोर का प्रतिहार )--१६८ । 

शुज्ञा (शाहजह-ा का दूसरा पुन्न)--२७४५- 
२७६! 

शुजाउद्दीछा ( भ्रवध का नवाव )--३३८- 
३३६। 

शुभकर ( शुभकृष्ण, मरहटा शिवाजी का 
पूर्वेज )-रे१८ । 

शेरणशाद् ( सूर, दिल्ली का स्वामी )--८९, 
३११। 

शोर (सर जॉन, गवनेर जेनरल )-- 
३४३४६। 

शंकर ( सोलंकी )--२९६ । 

शंख ( घिराट का पुत्र )--६७ । 

शख ( ऋषि, स्वृतिकार )--१ ६७ । 

शंभा (शेसाजी, छुन्रपति (शिवाजी का पुत्र) 
“३१ ८-३१६, ३२१, ३२३-३२४ । 

शंभा ( मरहदा, शिवाजी का भाई )-- 
३१८-३१६॥ 





३० 





शंभा (मरहटा, राजाराम का घुत्र।--३२६। 

शंंगारदेंवी ( परमार धारावर्ष की राणी)--- 
१६८। 

श्यामलदेवी ( मेचाद् के गुहिल्लवंशी राजा 
विजयसिंह की राणी )--२१७। 

श्यामसाह ( तंवर )--२६७ । 

श्रावसत ( शावस्त, इचवाकुवंशी राजा )-- 


२७३ । 
श्रीधुप्त ( युप्त, गुप्तवेशियों का पुवेज )-- 
१२६, १४० । 


श्रीपाल ( अ्रथकततो )---२४४-२४५ । 

प्रीशर्मो ( माड का प्रवन्धकत्तों )--१ ८४ । 

श्रीहृर्ष ( देखो हर्पवद्धेन ) । 

श्रीहृषे ( सीयक दूसरा, सिंदभट, परमार, 
मालवे का राजा )--२०६, २३१, 
२३९, २३४। 

श्रुतष्वज ( विराट का भाई )--६७ । 

श्रुतानीक (पिराट का भाई )--६७ । 

रचेत ( विराद का पुत्र )--६७ । 

सर 

सईबाई ( छुनत्रपति शिवाजी की राणी )-- 
३२०, झ३२२, ३२३ । 

सकरवाई ( सकवारबाई, राजा शाहू की 
राणी )--३२६। 

सखाराम बापू (पेशवा का भफ़सर)--३ २७ । 

खगर ( दृचवाकुचंशी बाहु का पुत्र )--४६, 
१) 

सजनसी ( शिवाजी का पूर्वज )--३१८ । 

सजनसिंह ( शिवाजी का पूर्व )---३१७ । 

सतीशचंद्र ( विद्याभूषण, अंथकार )-- 
१२८ । 

सत्तूजी ( शिवाजी का पूर्चज )--३१८ । 


३१ 


राजपूताने का इतिहास 





सत्यदामा ( क्षत्रप, दामध्सद का पुत्र )-- 
११६, १२४-१२४ । 

सत्यराज ( परमार राजा चंडप का पुत्र )-- 
२३२, २३४॥। 

सत्यवती ( योजननगंधा, धीचरी, वेद॒ष्यास 
की माता )--१६७ । 

सत्यसिह ( मदहाज्षत्रप )--१२४ । 

सदाशिवराव ( सेनापति )--३२६-श२२७। 

समंद ( सामंत, काबुल का शाहिवंशी 
राजा )--१४३ । 

समरथ ( विराट का भाई )--६७ । 

समरराज ( परमार )- २०२ । 

समरासेंह ( मेचाढ़ का मद्दारावल )-- 
१०७, १७१-१७२ । 

समुद्रगुप्त ( गुप्तवतेशी राजा )--११, ३४, 
४९, ११२, १३०-१३४३, १४०, 
२६४, २७६। 

समुद्रघोष ( जैन विद्वान्‌ )--२१६ । 

स्वेतात ( झंंगवंशी राजा )--११ । 

सर्वेनाग ( नागवशी राजा )--२४ ३ । 


सवोधेसिद्धि ( नंद, नंदवंश का आतिम' 


राजा )--६७ । 
सलख ( आबू का परमार )--१६६, 
रश्६ । 


सलखण ( परमार अजुनवमों का सांघि- 
विम्रह्ििक )--२२९ । 

सलभण ( शालियाहन, भारी )--१४४। 

सलवण ( शालिवाहन, तवर )--१७३, 
२६५ | 


सलहदी ( तंवर, रायसेन का राजा )-- 
पा७-घ८घघ८ । 


सल्ाबतखूां ( बादशाह शाहजहां का मीर- 
बज़्शी )--२२७ । 

सहजपाल् ( प्रतिद्दार )---१७१ । 

सहजादित्य ( राजराज, डोडू )--२७०२। 

सद्दरदेव ( चौहान )--२६६ । 

सागरचद्र ( विद्वान )--२४४-४४ । 

सागरदत्ता ( कोसल के राजा कुसुमधन्वा 
की वेश्य स्री )--१०० । 

सातकर्णी ( दक्षिण का स्वामी )--११८ | 

सामतसिद ( भूयदढू, 'चावढ़ावंशी राजा ) 
“7१5६२, २३६। 

सामत्सिंद ( मेवाह़ का गुह्दिलवशी राजा ) 
--१६६, २३३, २४८। 

सामतसेन ( सेनवशी राजा )--७५ । 

सायण ( अ्रथकार )--१७ । 

सारंगदेव ( बघेल, अजुनदेव का पुत्र )-- 
२९४७, २९९, २९७ | 

सालवाहन ( शालिवाहन, दृद्दिया )-- 
२६६। 

सावट ( गुज़रवंशी प्रतिहार )---१४६ । 

साहसमल्ल ( देखो देवपाल परमार ) । 

साहू ( शिवाजी का चशज )--३१ ८ । 

साहू ( दूसरा, शिवाजी का चंशज )-- 
शे१८। 

सांखला ( परमार, छाहड़ का पुत्र )-- 
२३६-२४८। 

सांगा ( देखो संग्रामसिंह, महाराणा ) । 

सांतु ( सिद्धराज जयसिंद का मंत्री )-- 
२१८। हा 

सांवतसी ( सोलंकी, रूपनगरवात्ने रायमत्र 
का पुत्र )--२५८-२४६ । 


अनुक्रमशिका 


हर 





सिकन्दर ( यूनान का बादशाह )--४२, 
६७-६८, ८०-४१, छू, ६६-१००, 
३४» । 

सिकन्द्र लोदी ( दिल्ली का सुलतान )-- 
३११। 

सिराजुद्दीला (बंगाल का नवाब)--३३७ | 

सिवर ( दृह्िया )--२६६ । 

सिवाजी ( देखो शिवाजी छुत्रपति ) । 

सिंवण (देवगिरि का यादव राज)--३४ ! 

सिंघराव ( सिहराव, डोढ़ )--२७२ | 

सिंद ( सिंधियावंश का सूलपुरुप )-- 
२६३ । 

सिंदराउ ( सिंदराव, डोड़ )--२७२ । 

सिंघुराज ( सिंध का राजा )--८३ । 

सिंघुराज (सिंघुल, मालचे का परसार राजा) 
--१४६, २०२, २०८-२११, २३४, 
२३६, २४१, २६२ । 

सिंघुराज ( राजा )--२३२ । 

सिद्द (सिंह, सिद्धज्ी, शिवाजी का पूर्वेज ) 
--+३१७ | 

सिंहण ( दक्षिण का यादव राजा )-- 
१६८, २६२ | 

सिंदनाद ( इर्षवर्दून का सेनापति )-- 
१९१ । 

सिंहराज ( सांभर का चौहान राजा )-- 
२७३-२७४, २६५, २६६। 


सिंदवमों ( वर्मातव चामवाला राजा )-- 
१४१ । 


सिंहसेन (मद्दाज्षत्र)--१२१,१२३-१२४७। 
सीता ( रामचंद्र की स्ली )--१८, २०६ । 
ख्रीता ( विदुपी )--२०६, २१३ | 

धर 


सीयक ( दृपदेव, मालवे का परमार राजा ) 
-“१४६, २०६, २३४। 

सुदेणा ( विराट की राणी )--६९, ६७। 

सुप्रभदेव ( माघ कवि का पितामह )-- 
१६४। 

सुदुक्तरीन ( ग़जनी का सुलताब )-- 
२६२-२६३ । 

सुबन्धु ( चासवद॒त्ता का कत्तों )--१६० ! 

सुदन्तु ( विद्वान्‌ )--२१३ । 

सुभटवर्मा ( मालदे का परमार राजा )-- 
२९९, २२४७, २३५ ) 

सुमाल्य ( सुकल्ए, शिश्ुनागवंशी महापत्म 
का पुत्र )--६६ । 

सुमित्र ( कछुचाहा )--२६८। 

सुरताण ( टोड़े का सोलकी )--२३०। 

सुरथा ( विराट की राणी )---६७ । 

सुरश्मिचेद्र ( महाराज )--१३८ | 

सुजैन ( बूंदी का हाढ़ा राव )--३१४ । 

सुदिशाख ( सुराप्टुका शासक )--११४८॥। 

सुशर्मा ( त्रिगत का राजा )--६५ । 

सुसल ( दद्दिया )--२६६ । 

सुंगयुन्‌ ( चीनी यात्री )--६१ । 

सुंदरी ( कवि धनपाल की बाहिन )-- 
२०्८ी 

सुंदरीदेवी ( प्रतिहार वत्सराज की राणी ) 
--१८०। 

सूजादेव ( सोलंकी )--२<८ | 

सूरजभाण ( सूर्यभाण, सोलंकी )-- 
२२६। 

सूर्यदत्त ( विराट का भाई )--६७ | 

सेल्युकस ( यूनानी राजा )--६९, &8, 
३००] 


१३ 


सैफुद्दीन ग़ोरी (सुलतान)--३०३-३०४ । 
सैरन्धी ( देखो द्रौपदी ) । 

सोच्छुराज ( किराह का परमार )--२०४। 
सोढास ( महाक्षत्रप )--११४ । 

सोढ़देव ( फछुवाहा )--२६८। 

सोढ़ा (परमार छाहडढ़ का पुत्र )---२३६ ६-३७ । 
सोधक ( प्रतिहार )--१६० । 


सोमशमी ( देवशर्मी, पादल्ीपुन्न का 
राजा )-१०७ । 


सोमसिंद ( परमार धारावषे का पुत्र )-- 
२००, २०२-२०३। 

सोमेश ( सोसेश्वर चौहान, अजमेर का 
राजा )--३५४, १७१-१७२, २१४६, 
२४४, २४७, २६६-२६७, २७२ । 

सोमेश्वर कवि ( सोमदेव, ग्रंथकत्तों )-- 
७३, ३०४ ॥ 

सोमेश्वरदेव ( गुजरेश्वर पुरोहित, अंथ- 
फत्ती )--२०, १२६, १६६, २१४, 
२२३, २५२ | 

सोमेश्वर ( किराडू का परमार )--३१०४। 


सोयराबाई ( छतन्नपति शिवाजी की स्त्री ) 
“-रे२र४े ३ 


सोमित्रि (लच्मण, दृशरथ का पुत्र)--३ ७२ 

संगत ( इृद्रपालित, पाटलीपुत्र का राजा ) 
--+१०७। 

सेगमराज ( क्षश्निय )--१६४ । 

संप्रामसाद्दी ( तचर )--२६७ । 

सग्रामसिंद ( सागा, महाराणा १-३६, 
४०, ८०, फरे, ८८, ६६, २३०, 
३१०-३११ । 

संघदामा (महाक्षत्रप, रुद्रसिंह का पुत्र)-- 
११६-३२०, १२३-१२४ । 

सजय (६ राजपुन्न »--झ३ । 


राजपूताने का इतिहास 








संताण ( परमार )--२०२ । 

संग्रति ( मोयेदंशी राजा कुनाल का पृत्र ) 
“4३, १०६, १०७, २७६ | 

संभोजी ( शिवाजी का पुत्र )--३१८॥। 

संभाजी ( शिवाजी का भाई )--३१८ | 

स्कदगुप्त ( गुप्तवेशी कुमारगुप्त का पुत्र )-- 
१४६-१३७, १४०, १४४ । 

स्कंदगुप्त ( ह्पेवद्धेन का एक सेनापति )-- 
१९६॥। 

स्टैबों ( अंधकार )--१००, १११ । 

स्वरूपदेवी ( दाहिर की पुत्री )--२८८ | 

स्वामिजीवदामा (ज्षत्रप)---१ ११, १ २६-२४ | 

स्वामिदत्त (गिरकोट टूर का राज)---१ ३१ । 

स्वामिरुद्रदामा ( मद्दाक्षत्रप )--१२१, 
१२३-१२४ । 

स्वामिरुद्रसिंह ( मद्गाक्षन्रप, स्वामिसत्यर्तिह 
का पुत्र )--१ २१-२४ । 

स्वामिरुद्रसेन ( महाक्षत्रप, स्वामिरुद्रदामा 
का पुन्न)--१२१-१२२, १२३-१२४॥ 

स्वामि[रुद्र]सेन (दूसरा, महाक्षश्नप, स्वामि- 
सिंहसेन महाज्षन्नप का पुन्र)--१२१, 
१२३-१२४ । 

स्वामिसत्यसिह ( मद्दाक्षनत्रप )--१२१, 
१२३, १२४ । 

स्वामिसिंहसेन ( मद्दाजनन्नप, स्वामिरुद्रदामा 
का दौद्चित्र )--१२१, १२३, १२४ । 

स्वायभ्ुव ( सन्ु )--१७३ । 

स्मिथ ( जेनरल )--२१२७ । 

स्मिथ ( देखो विन्सेंट स्मिथ )। 


हे 
हृगान ( क्षत्रप )--११४ । 
हगामाश ( पक्षम्नप )--११४ । 


अनुक्रमणिका 





हजाज ( अरब सेनापति )--२८५-२८६, 
श्य८प, २६१ । 

हनुमान ( रघुवेशी रामचंद का सेवक )-- 
२०६ ॥। 

इस्मीर ( पश्चिहार राणा )--१६० । 

हम्मीर ( रणथभोर का चौहान राजा )-- 
२९२७-२२८, ३०६ | 

हम्मीर ( सोढ़ा )---२३७ । 

हम्मीरदेव ( परमार )--२३० । 

हम्मीरसिंह (मद्दाराणा, सेवाढ़ का स्वामी) 
--७६, ३०६। 

हम्मुक ( सिंध का राजा )--२४२ । 

हरजस (विह्वलदास गोड़ का पुम्न)--२०५। 

हरदत ( डोढ्वशी )--२०२, १६५ । 

हरपाल ( परमार )--२३० । 

हरभम ( हरतू, सॉसला )--२४८ | 

धरराज ( सोलंकी )--२६० । 

इरियदेवी ( गुद्दितवशी राजा पज्नर की 
राणी )--६२। 

हरिराज ( चोहान, सम्राद्‌ श्थ्वीराज का 
भाई औै--३०७ ॥ 

हरिश्रंद्र ( वाह्मण, अतिहार )--३६४७, १६४, 
१६८, १७१, १८६ । 

हरिश्रेंद्रवमों ( सालवे का परमार महा- 
कुमार )--२२२, २२९, २३६ । 

इरिसिंह ( तंवर )--२६७ । 

हर्मन जैकोबी ( अथकार )--१२८। 

हपे ( श्रीदर्ष, हर्षवरन भोर शीलादित्य, 
वैसचशी राजा )--२९, ४४, ८३, 
१५५-१५६, १५८-१६२, १३४८०, 
3८८, रेशेसझ, २७३, २०६, ३४५ । 

ह॒पदेव ( देखो सीयक परमार )। 


३४ 





हलायुध (प्रंथकार)--०५, १६१, २०६ । 

हलीरा ( हरीराय, सिंध फे राजा दाहिर 
का पुत्र )--२८९ । 

हशाम ( ख़लीफा )--२८६-२६० । 

हसन (खलीफा )--२८२ | 

हसन गगू ( देखो ज़फ्रख़ां ) | 

हस्तिवमो ( चेंगी का राजा )--१३१ । 

हारू ( सेनापति )--१८०४-२८९ । 

द्विडिम्बा ( पांडव भीम की स्त्री )--६६ + 

हीरोडॉट्स ( ग्रेथकार )--४२ | 

हुएन्सेंग (चीनी यात्री )--११०१२, 
४२; ४८, ९६, ८३, १०६, १२६, 
१४३, १४४, १४७०-१४८, १३४४७, 
१६७, १४८, १६०, ११३, १७४- 
१७६। 

हुमायूं ( मुग़छू बादशाह )--३११-३१३२ | 

हुचिप्क ( हुप्क, कुशनवेशी राजा )--६०, 
१२६-१२७ | 

हुशंगशाह् (मालचे का सुलतान)--२१४ 

हेनरी मिडलुटन ( सर, इम्केंड का पदला 
व्यापारी )--३३९ । 

हेमचद्वाचार्य ( हेमचद्र, हेमाचाये, भ्रसिद्ध 
जैन विद्वान्‌ )--१३, 4६५, २१६, 
२२७, २४०, २४४-२४९, २४७ । 

हेंदरअली ( माइसूर का स्वामी )--३३६। 

हैबतराय निंवालकर ( मरहटी सेना का 
एक अफसर )--३२५ । 

हैवेल ( ई. बी., संथकार )--२६। 

हौकिन्स ( कप्तान, राजदूत )--३३४९ । 

हॉग्सनू ( भंथकार )--११८। 

इंसवेग ( राजदूत )--१४६७। 

हंसावली ( दह्दिया शालिवाहन की राणी ) 
“२१६ । 





( ख ) भोगोलिक 





प्र 


झकवराबाद ( देखो झागरा ) | 

अजन्टा ( गुफ़ा )--१४८, २६ | 

झजसेर ( नगर )--२, ४, ९, ७, ८, १ २, 
१३, १९, २०, २२, ९३, ९८, ३१, 
४६६, ६९, ७३, १३६, १४३, १७१, 
१८८, १६६, २१६, २३०, २३३, 
२४४, २४७, २६६, २६०, २७२, 
२७३-२७७, डे०४-३२०४, ४३१३, 
३३०, ३२३९, ३४३ । 

जमेर-मेरवाड़ा ( प्रांत )--३, २४, २९ । 

झजारी ( गांव )--१६१३, २९४ 

झटक ( नदी )--६०-४४८ । 

झट ( गाव )--२२७ । 

झणहिलवादा ( पाटन, नगर )--१३२, 
१६४, १६०, १६७, २३६, २४२, 
२९०, २९१, २९२, ९२६६, २६७, 
२६६ । 

झनावाए। ( गांव )--२५९। 

झनूप ( प्रदेश |--१६७ । 

अलूपगढ़ ( कफ़सबा )--६ । 

झनूपशहर ( नगर )--१४२ । 

भपरात ( देश )--११८ | 

झाफ्गानिस्तान ( देश )-० ४६-४८, ११०, 
२६१, २६३, ३०२ | 

घप्रोका ( खड )--९२८४, ३३३-३३४ । 

अमेरिका ( खंड )--३३३ । 

झपोप्पा (नगर )--३६०, १३०, २३६ । 


झरकार ( आरकट, नगर )--६० ३१७। 

अरगांव--३४० । 

धरब ( देश )--३३, ३९, २८०, २८१, 
र्८३, २म*ु, २८६, ९६३, ६३४४, 
३४०५ ॥। 

झजुन गांव--३8४० । 

अयूंणा ( उत्धूणक, प्राचीन नगर )--२१, 
२०७, २२७, २३१-२३३ । 

झवेली ( पर्चत )--४ | 

झज्जेंद ( देखो झाबू ) । 

शलबेलूमाल ( देखो भीनमाल ) । 

अलमोड़ा ( ज़िला )--१३२ | 

झदापर ( राज्य )--२, ३, ४, ६, ७, २४३ 
२४, २९, २०, ११२, १४६, १४२, 
१६१, १८४, १८७, २७१, ३१९४; 
३४०। 

अलसदनगर ( देखो घझलेग्ज़ेशिड्या ) । 

पत्तिपुरा ( गांव )--१८७ । 

झल्तीगढ़ ( ठोक राज्य का एक परगना ) 
ग्रे । 

अलीगढ़ ( शहर )--३४० । 


भल्ेग्जेडिया ( अलसद्‌ नगर, हस्कन्दारिया, 
नगर ) --१११, २८२, २८३ । 
अवध ( ज़िला )--३, ६०, १३०, १६२, 
२७३२, २७७, ३१४६, ३३८, ३४४६) 
भवंती ( देखो उज्मेन ) । 


झसई ( गाव )--३४० । 


अनुक्रमणिका 
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अहमदनगर--३१४९, ३१८, ३१६, ३२४। 

झहसदाबाद ( नगर )--८, ९४१, २९४, 
3३९ । 

अहिच्छुश्रपुर ( देखो नागौर )। 

च्त्रा 

झाकरावंती ( प्रदेश )--११७ । 

आक्सस ( चंछु, नदी )--५२, ६१ | 

झागरा ( झ्कवराबाद, नगर )--३, ८, 
१०, ११२, २७४-२०७, ३१२, 
३२१, ६३२३, ३६१, ३४०-३४१ । 

झाघाटपुर ( भाहाड़, प्राचीन नगर )-- 
२०८, २*९० । 

आरविक ( प्रदेश )--१४३२ | 

झराड़ाव्रका ( देखो भ्ेली )। 

झानते ( प्रदेश )--११७, ११८, १८१ । 

आंध्र ( देश )--१८१ । 

झानलंदपुर ( नगर )--२१३ । 

व्‌ ( अरबुद, पर्देत )---२, ४, ६, ७, ८, 
२०, २७, ४१, ४४, ७२, ७६, 
१६४, १६०, १६१, १६२, १६३, 
4६8४-१६६, २०२, २०४-२०४, 
२३६-२३७, २३६, २४०, २४२, 
दरे४४, २४७-२९०, २९२-२४०२, 
२७०१, ६०८, रेघर । 

झंबेर ( प्राचीन घगर )--८२, ६१३, 
३१०९, ६३९१, ३२६ । 

झामरां ( गांव )--२४५। 

आारकट ( देखो भरकाट )। 

झारगांव--३१५ । 

झारा ( नगर )--१२४९ । 

आा्ोशिया ( प्रदेश )--२६१ | 

झार्याचते ( उत्तरी घ्रारत्र )--१३६२ । 


३६ 





झआलोट ( क़र्त्रा )--२६६ | 

आसाम ( ज़िज्ञा )--१२६, १३२, १९७। 

( क्लिला )--२७४ । 

आहाह ( देखो आधाटपुर ) । 

घझाहोके ( गाव )--१४७ । 

चआांवठदा ( गाव )--२७२ । 

आंवला ( गांव )--२७१ । 

यु 

इटावा ( जिला )--४, १६० । 

इृपीरस ( प्रदेश )--१०६ । 

इलाहाएद ( प्रयाग, नगर व जिला )-- 
३४७, १०४, ११२, १३०, १३९, 
शेशे८, ३३४६॥। 

इस्कन्द॒त्या ( देखो अलेगूडेरिडुया ) । 

इंग्लिस्तान ( इंग्लेड )--३३४-३६, ३४२, 
१०६ । 

इंद्रपस्थ ( देखो दिल्ली ) । 

इंदौर ( राज्य )--९, ११७, ३२८, ३३०- 
३३१, ३४२ | 


इईंडर ( राज्य )--३, २७८ । 
ईराक ( प्रदेश )--२८४ | 
इंरान ( प्रदेश )--३३-३९, ४६, ४८, ६१, 


१४६, रेघरे-रे८परे, र२ेम९, २६१, 
३११ । 
हैंदा दादी ( श्रुत्त )--१६० । 


उठ 
उचहर। ( उचेरा, राजधानी )--१३६० । 
उज्मेन ( धवंती, अवेतिका, नगर )--३४, 
१०७-१०८४, १३३, १८४, २०९, 
२१२, २१४, २१६, २२०, २२६, 
२२६, २४६, २८६, २६४, ३२२ । 


३७ 


उड़ीसा ( कलिग देश )--७०, 
३३७-श३१८। 

डणियारा ( गांव )--१ ०४८ । 

उत्तरापथ ( प्रदेश ॥--१३१ । 

उदयपुर ( नगर, राज्य )--२, ३, ४७, &- 
६, २१, २३, रे८, ६३, १६१, 
१८६, २७२, ३१३, ३२१९, ३१७, 
३३१) 

उदयपुर ( ग्वालियर राज्य का नगर )-- 
२०६, २०७, २११, २१२, २१६१६- 
२१७, २२६, २२६, २४८ | 

उदयगिरि ( पहाड़ )--७० । 

उदयगिरि (प्राचीन स्थान, ग्वालियर राज्य) 
--१३४॥। 

उदयसागर ( कील )--६ । 

उद्भाड ( उदभाठपुर, पेहदू, राजधानी ) 
--१४३-१४४ । 

उमरकोट (नगर)--२३७-२३८, ३११ । 

उमान ( ज़िज्ञा )---२८३ । 

उत्यूणक नगर (देखो अथूणा ) | 


दर 


१३१, 


ऊणी ( कस्वा )--२७३ । 

ऊन ( गाव )--२१६ । 

ऊना ( गाव )--१८२, २६७ । 
ऊबरवाद़ा ( भात )--२९५६ । 
ऊमटवाड़ा ( प्रात )--२शे८ । 
ऊर्जयत (देखो गिरनार) । 


ए्‌ 
एटा ( ज्ञिला )--१३५९ । 


एरिकेण (एरण, प्राचीन स्थान )--१ श८। 
प्रदपप्त ( राज्य )--१३२१ । 


राजपूताने का इतिहास 





एशिया ( खंड )--३४४ | 
एाशिया माइनर ( प्रदेश )-श्८ । 


तो 
ओरपाड ( प्रांत )--१४६० । 
झोसियां ( प्राचीन स्थान )--६, २३७ । 
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प्र 
अकलेश्वर ( ज़िला )--१७६ । 
अग ( देश )--२१ । 
अधो ( गांव )--११७ । 


क्‌ 


कच्छ ( कच्छेल, राज्य |--३, *, ११४, 
११७, १३३, २४०, २४२, २६० । 

करक ( ज़िज्ञा )--७०, ३४० । 

कड़ी (गांव)--२४१, २९०-२५१, २६५ । 


[कणसवा ( प्राचीन स्थान )--२५, १०४८४। 


कनखल ( झाबू पर एक स्थान )--२९१ | 

कन्नैरखेड़ा ( यांव )--३२६ । 

कन्नौज ( नगर )--२, १९, ३६, ६४, 
८०, ८७, ०, १३२४७, १४१, १२९४७, 
१४६-१५४८,१७१-१७४८, १८०-१ ८१, 
पस३-१म७, १८६, १६२, २४०, 
२६३-२६४७, २७३, २७६, २६३० 
२६२९, ३०४, ३०७, ३४० ), 

कन्याकुमारी ( तीथे )--३३७ । 

कपिलवस्तु ( नगर )--१३४ । 

कपिला ( नदी )--२२६ । 

फमाऊ ( ज़िला )--१३२ | 

कराड़ ( प्रदेश )--३१६। 

फरीली ( नगर, राज्य )--२-३, ४, ७ 
२४, ६४, ६८, ३१३-३१४॥ 
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कर्कोटक ( नगर )--३६, १०८ । 

कतृपुर--१३२ । 

कणोट ( फर्याटक, देश )--२०४, २०८, 
२११-२१२,२३१-२३२, ३१ ६-३२०, 
३१६ । 

कबेला ( मुसलमानें। का तीयथ )--२८५ ) 

कलकत्ता ( नगर )--१६, १३२ ३३४, 
इ३३७। 

कल्याण ( नगर )--२४० । 

फुलिंग. ( देश )--६४१, १०४, १८१, 
प८३ । 

कवधी ( कुरवा )--२६२ । 

कवालजी ( प्राचीन स्थाद )--२२७- 
श्श्म। 

कश्मीर ( काश्मीर, राज्य )--६४६, ६२, 
७२, १०६, १२४९-१२६, १४३- 
१४४५, १४७, १९६, २१४, २६२, 
३१४, ३१६ । 

काठियाबाद ( देश )--५६, १०४, १०७, 
१११, ११३, ११६-११८, १२०, 
१३३, १४४७, १६२, १७३, १८२- 
१८३, ९३६, २४२, २७३ । 

काणोद ( गांव )--८। 

काबुल ( नगर )--४८, ८७, ६६, १४२- 
१४४, २६१ । 

काठुत्त ( नदी )--१४४३ । 

कासरूप ( प्रदेश )--१३२ । 

कामली ( गाँव )--१० ) 

कामा (कामचन, प्राचीन स्थान)--२७, ६५। 

कायद्रां ( कासहद, नगर )--१६७-१ ध८, 
२०६, २४६-२४०, ३०८ | 

कालसी ( प्राचीन स्थान )--३०४ | 
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शरद 








काछागरा ( गांव )--२०१ । 

कालिजर ( नगर )--१४८, १८९, २६३- 
२६४, ३१४ | 

कालिंदी (देखो जमुना नदी) । 

कालीकट ( नगर, बदरगाह )--३३४ । 

कालीसिध ( सिंधु, नदी )--५, १११ | 

काशी ( बनारस, नगर )--१०४, १२४६, 
है| 2७, ३०४, ४०७, ३२२८ । 

काशुगर ( नगर )--१२५ । 

काष्टा ( काठा, नगर )--२६२ । 

कासह॒द ( देसो कायद्रां ) । 

क़ासिमबाज़ार ( नगर )--३३७ । 

काहाऊं ( प्राचीन स्थान )--१३७ । 

काकरोली ( वेप्णवों का तीवैस्थान )-- 
६। 

कागड़ा ( ज़िला )--१६० । 

फांची ( कांजीवरम्‌ , नगर )--१३१ । 

काटेला ( गांव )--२४४ | 

कातिंपुरी--२६२ । 

किनसारिया ( सिणहरिया, गांव )--२ ६८, 
२७०। 

किरमसान ( नगर )--२८४ । 

किराहू ( गांव )--२०४, २०९, २३६, 
२४६-२४८, २९० । 

किरात ( देश )--१८१ । 

किशनगढ़ ( कृप्णगढ़, नगर, राज्य )--३, 
७-८, ३०९, ३१४ । 

कुकुर ( कुकरेश्वर, ज़िला )--११७ । 

कुचामण ( क़रबा )--८, ६, २७४ । 

कुद़प्पा ( ज्ञिज्ञा )--३४० । 

कुरु ( देश )--२। 

कुरुचेन्र ( तीथे )--२१४ । 


३ैर्ई 


कुरेठा ( गांव )--१८८६ । 

उर्देज्ा ( क़रबा )--३३६ । 

कुलूत ( देश )--१८३ । 

कुशीनगर--- १३४ । 

कुस्थल्षपुर--१३१ । 

कुतल ( देश )--१८३। 

ऊुसलगढ़ ( फ्रिला )--*, रे, ऐप । 

कृष्णगढ़ ( देखो किशनगढ )। 

कृष्णा ( नदी )--१४8१, ३३७ | 

केरल ( देश )--१३१, १८४३, २०८ | 

फेशबराय-पाटण ( गाद )--९ । 

कैर ( गाव )--३७० । 

फैछाश ( पर्वेत )--१११ । 

फोट ( भाव, भरतपुर राज्य )--१६१ । 

फोट ( गाव, जोधपुर राज्य )--२१६ । 

फोटा (नगर, राज्य)--३-९, ७, ८, १०, 
२३-२५, १०८, २०९, २२७, २६३, 
२७२, ३१४, ६४७१ । 

फोह्दक ( फोटडा, गाव )--२२१ । 

फोहर ( गिरिकोट्दर, फोट्टर, किला ) 
--१३१ । 

फोदा ( ज़िला )--३ ४८-३३ ६ । 

फोरंगांव---३२७ । 

फोल्ायत ( तीर्थ )--६ । 

को लूखेदी ( गाव )--२६१ । 

फोरदापुर (नगर)--३२५-३२६, १२८ ,। 

फोद्द्वार ( परगना )--३१६ । 

फोसल ( उत्त फोसल )--१००, 
२०३ । 

दोसल ( दणिय कोसल )--१३०, १३१, 
२१०१ 


कक ( शॉय )--२६१ । 


राजपृताने का इतिद्दास 





कौराछ ( राज्य )--१३१ । 

कोशवरून ( पवेत )--२६३ । 

कोंकण ( देश )--११८, १६७, २१२, 
२४७, ३१८, रे३१ | 

फंथकोट ( कंथादुग, कंदहत, फ्रिज्ा )--- 
२४०, २६६ । 

कंदुद्दार (नगर)--८७, ८९, ६६, १४४३ । 


स्तर 


खद़्गूण ( गांव )--२९६ । 

खलिघटद्द ( घादी )--२०७, २३२ । 

खाद ( गांव )--*& । 

खानदेश--३१०८, १५०, १७४७, २७१, 
२३० । 

खानवा ( रणस्थल )--३११ । 

खालिमपुर--४१ । 

खीचीवाडा ( ज़िला )--१८६ । 

खुरासान ( देश )--२६१ 

खेतड़ी ( क़रबा )--प | 

सखेराड ( प्रान्त )--१ ६० । 

खोकद्‌ ( नगर )--२६१ । 

खोकरा ( गांव )--२९४ । 

खोजनखेढ़ा ( गाव )--२४६ । 

फस़ोतान ( नगर )--९९, १२९ । 

संठवा ( नगर )-८् । 

सभात ( नगर, खादी )--&, २५६९, 
शेशेर | 


णग॒ 


ग़जनी ( नगर )--२४२, २७२, २६१- 
२६३, ९६६, २६८, ३००-३०४, 
६०६, बे ०८ | 


अनुक्रमणिका 





गजनेर ( गांव )--६ । 

गढ़वा ( गाव )--१३७ । 

गढ़वात्ञ ( ज़िका )--१३२ | 

गढ़ा ( ग्राव, भोपाल राज्य )--२६० । 

गद़ा ( गांव, जसदणराज्य, काव्यावाढ़ ) 
“>-१२० 

शमा ( तीथे )--१०४, १०६ | 

गागरौन ( क्लिला )-८, २७२। 

गाया ( गांव )--२४६ । 

गांधार ( देश )--२९, ४३, ११, १३४, 
१४४, १४९, १४४ । 

गिरनार ( ऊर्जयत, पर्वेत )--७१, १००, 
१०४, ११७, ११८, १४७, २४४, 
२५४, २६४ | 

गिरवर ( गांव )--७६ । 

गिरिकोट्ट्ूर ( क्रिला, देखो कोहर )। 

गुजरात ( देश )--२, ४-४, १३, £६, 
४८६, ६७,१०७, १११-११३, १११- 
११७, १२६, १३३, १३६, १४३० 
4४४, १४६-१४८, १४८, १७१, 
१७३-१७६, १६१-१४६३, ३६४० 
२०१, २०४, २०६-२१२, २१४८- 
२१६, २२१, २२३-२२५, २३२, 
२३८, २६३६, २४०-२२९०९, २२प८- 
२६०, २८६, ३०४, ३०७, ३०४८, 
३१०, ३१४, ३२६, ३४१ 

गुत्तज् ( क़रबा )--१२७ । 

गुदरखेड़ा ( गांद )--२७३ | 

शुरुशिखर (आवू का सवांच शिखर) --४ | 

ग़ुजेर ( देश )--२, ११, १४, १४७- 
१8४६, १९१, १२२, १3७६-१ ७प्र, 
3८१, २११ | 

भर 


घ9५० 


गुजेरत्ना ( गुजैरसामंद्त, देश )--२, ६४, 
१४७, १४८, १४० । 

गुज्वर्गो ( नगर )--३१७ । 

गुदा ( गांव )--११ ६ | 

गोझा ( नगर )--२४३ । 

गोगास्थान ( नगर )--२२३ ! 

गोठ ( गांव )--१३६, २०७० । 

गोठण ( गांव )--१६० । 

गोदवाड़ (ज़िला)--२३६, २५६, २७३ । 

गोदाचरी ( नदी )--१३०-१३१, २६६ | 

गोघरा ( नगर )--१०, २५२ । 

गोबी ( मरुभूमि )--४& । 

गोमती ( बोद्ध संघाराम )--४६ । 

ग़ोर ( नगर )--३०४ । 

गोरसपुर ( नगर )--१३७, २७१ | 

गोलकुंडा ( नगर )--३२०, ३२४ । 

गोहद ( नगर )--३४०, ३४२ । 

गोदिलवाब ( ज़िला )--२६७ | 

गोंदवाना ( ज़िज्ञा )--१ । 


गौढ़ ( घंगाल, देश )--१११, १९३, 
१९७, १६६, १८६-१८०, २०४, 
२७३३) 

गौड़ाटी ( गौढ़ावाटी, ज्ञिला )--२७७॥ 

गंगधार ( नगर )--१४ ३-१४२ । 

गंगा ( नदी )--४४, 8६, १8२, १४२, 
१८२) 

गंगाद्वार ( हरिद्वार )---१६६ । 

रगंगानरर--६ । 

गंजाम ( ज़िला )--१३१ । 

ग्वालियर ( नगर, राज्य )--३, *, १०, 
३६, ७३-७४, १३९, १३०, १३१, 
३४१, १४२५, १९३, १७३२, १४७४८ 


३१ 





॥८१, २२६, २६४३, २६७०२ ६८, 
२६४, ३२८-३२६, ३४०, ३४२ । 


घ 


घटियात्ञा ( प्राचीन स्थाव )--१५, १६१, 
१७० | 

घटियाली ( गांव )--२ ६६ ३ 

घाप्नदोर ( देखो व्याप्रदोर ) । 

घोघा ( नगर, बंदरगाह )-- ३३४ । 

घोटावर्षिका ( घोटर्सी, गांव )--१८४ । 


च्स्‌ 


व्वक्रकोट्य ( क़र्वा )--२६२ ! 

चटगाव--३३८ । 

धांदवढ़ ( सातलवाड़ी, क़रवा )--२६० । 

चांपानर ( गढ़ )--झ८ ॥ 

चांपानेर ( कृस्वा )--२७३ । 

चिकाकोल ( ज़िज्ञा )--१३१ । 

चित्तलदुगे ( ज़िला )--१०४ । 

चित्तोड्‌ ( क्रिठा )--२, ८-&, ११, २७, 
३१, ६२९, ६६, झरे, म८, १०७, 
३०८, ११०, ११४, १७१, १६३, 
२०८, २१३, २९०, २३६, २४२- 
२४३, रे४८-२४८, २६०, ३०६, 
३६१३, ३१७ 

प्वोंच (देखो छींड ) । 

छीन ( देश, राज्य )--१६०, २६१ । 

चीनीनुर्किस्तान---२४ । 

घीलो ( गाँव )--६ 

घूरू ( क़स्था )--३ । 

चूनाररद--३११ | 


राजपूताने का इतिद्दास 





चेदि ( देश )--६३१, २०४८, २११-२१२, 
२१७, २६७ | 

चेराई ( गांव )--१७१ | 

चोढ ( देश )--२०४ । 

ह्मेज ( देश )--२०८ 

चोौरासी ( परगना )--३१२० । 

प््रेंगिरि --३३६ । 

प्वेंद्रनंगर--३३४ 

पंद्रावती (नगरी)--२४७, २०१, २०३॥ 

चपापुरी--२६२ । 

चेबऊ ( नदी )--*, ६४२ । 


छ 


छुतरपुर ( राज्य ,)--रेशे८ । 

छुबड़ा ( गाँव, टॉक राज्य )--३-७ । 
छापर ( गांव )--झ् । है 
छालियेर ( कृस्ता )--२६१ । 

छींछु ( चींच, गाव )--२१२ । 


ज्ञ 


जगदीशपुरी (पुरी, तीर्थ )---१६, १०४ ॥ 

जरग्गयपेट ( प्राचीन स्थान )--७१ । 

जबलपुर ( नगर )--१०४ । 

जमुना ( यमुना, फार्लिदी, नदी )--*, 
4८, रे६२, २६९, २६६, ३४० । 

जयपुर ( नगर, राज्य )--२-६, १२, 
२३-२९, २७, ३१, ३७, ३६, £४, 
६८-६६, १०४, १ ०८, १९२, १७३, 
२६७-२६६, २७१, ३०७, ६३१- 
३३२। 

जयसमुद्र ( ढेवर, सीज़ )--६ । 

जसवुण ( कृत्मा )--१२० 


अनुक्रमणिका 


लसवेतगढ़ ( नगर )--३ । 

जस्सोर ( फ़स्या )--१३२ ६ 

जहाजपुर ( क्रिता )--२७२॥। 

झ्तिंगरामेश्वर---१०४ ६ 

घालोर ( किला )--८-८६, २०, १८६, 
२०२, २०४, २४८, ९*२-२४३, 
२७०, ३०८-२०३ । 

जाया ( ट्वीप )--५८ | 

आवचर ( गांव )---७ ६ 

खावरा ( नगर )--२४ है । 

सांगल ( जांगलू, देश )--१, ३४, 
श२्े८ | 

जिंजी ( झ्िछा )--३३७ | 

जिरोदा ( गांव )--२६१ । 

झीलवाढ़ा ( गांव )--२५६ । 

जूनागढ़ ( नगर, राज्य )--६६, १३७ | 

खूनिया ( गांव )--२७४ ।. 

जे ( नदी. )--१५२। 

जैसलमेर ( नगर, राज्य )--२-४; ६, ८, 
३२४, ३९, ८८, १४४, ३११, ३१३- 
३१४ । 

लोघपुर (नगर, शाज्य)--२-६, ११, २०, 
२३-२४, २७, ६४, ८८, ६४, ११७, 
१३३६, १३४७-१३ ४८, १६४०, ४१३- 
१६६, १६८-१६६, ३७१, १८८, 
१६०, २०२, २३२८-२३६, २४०, 
२२११, २६८-२७०, २७३-२७४, 
२७६-२७७, ३११, ६३१३-३१३, 
३२१, ३२े४३-३२४४। 

शोहियावार ( जिज़ा )--२६४ | 

शोगक़ ( प्राचीन स्पान )--१०४ | 


ड्टैरे्‌ 





भ्फ 


भाजलरापाटन ( नगर, छावनी )--२२, 
२७, ६९, २१७ | 

ऋालावाढ़ ( राज्य )--३-४, ७, २३, 
२०, ६४७, १०८, १४१, २०५। 

मालावाड़ (जिला, फाठियादाइ)--२६७। 

कूफरण, ( क़स्वा )--६ । 

ऊंपाइथाघद्ट ( रपायथा फा घाटा, युद- 
स्थत्न )--२२७ । 


द 


टिमाया ( गांव )--२६० । 

वेहरी. ( गढ़वाक, राज्य )--२श्८ । 

येढ़ा ( टोदा रायसिंह, क़रवा )--८७०,. 
२२६-२६० । 

गोइडड़ी ( गांव )--२५६-२६० । 

टेक ( नयर, रज्य )--२-६, ०, १२ । 


दः 


ठहा ( नगर )--२७४ 


प्ट 
जा 


ढवाणी ( गांव )--२३०० । 

डमरोई ( क्स्वा )--२९४ ६ 

डओझह ( गाँव )--१६१ ६ 

दब्ाक ( देश )--१३२ ४ 

डी ( गाँव )--२६०। 

ढीग ( कर्ता )--३२६, ३४१ । 

ढीडवाणा ( डेंड्वानक, क्रस्या )--४-३, 
१३४७-०१ ४४ ६ + 85०5 


४३ 





डूगरपुर ( नगर, राज्य )--२-५, ७, २४७; 
२१८, १०३६, २९०, २३०, ६३१०; 
३१४ | 

डेगाना ( गांव )--६ । 


ढ़ 
ह्वदाढ़ ( प्रान्त )--१४१ | 
ढेवर ( देखो जयससुद्र ) | 
त 


तप्तशिछा ( प्राचीन नगर )--१३४ । 

सशुकोद्ट ( तज्नौट, गांव )--२०४ । 

तबरहिंद ( भारिंडा, नगर )--३०६ । 

समयणी (श्रवणी, जिला)--१ ६८, १७० । 

घराइन ( युद्छेन्न )--३० ६ । 

तलवाड़ा ( क्रस्मा )-- २८, २१८०, २२०, 
२४६। 

तसई ( गांव )--१६१ । 

तहनगढ ( तचनगढ़, क्रिला )---३ ०८ । 

ताम्रल्िप्ति ( तमलुक, नगर )--१३२। 

तारागढ़ ( फ्रित्ञा )--८ । 

ताल ( गांव )--२७३ । 

ताशकंद ( नगर )--२६१ । 

तिलिंगाना ( देश )--१ । 

तिब्बत ( देश )--१४४, १६१ । 

छुमैन ( छुबचन, गांव )--१३६ । 

तुरुषक ( देश )--१८१ । 

छुर्किस्तान ( देश )--२६, १४४, १६१ । 

छुफ़ोन ( देश )--२६१ । 

तोरावाटी ( तवरावारी, ज्िज्ञा )---२६७ । 

घजोर ( नगर )--३३६ । 

भ्रदणी ( देस्रो तमणी ) | 


राजपूताने का इतिदध्दास 









< ( काँगढ़ा, देश )--६५ ॥ 
त्रिपुरी ( नगर )--२०८, २१८ । 


थ 


थर्मोपिली ( रणक्षेत्र )--१ । 

थराद ( गांव )--९६१ । 

थाणेश्वर ( नगर )--१४६, १६१-१२९१॥। 
१४६८, र२दइे८ण, २४०, २७३, ३० १, 
३०३, ३०६ ) 

थात्षनेरगढ़---२६६ । 


ढ्‌ 


दक्तिणापथ ( दाक्षिण देश )--१३१ । 
दघिमतित्षेन्न ( दाहिस प्रदेश )--१४० । 
दमिश्क ( नगर )--#८२, रेझ८ । 
द्वारिका ( तीथे )--१२६ । 
दांता ( नगर, राज्य )--२०२, २३७- 
२४८ । 
दियोदर ( गांव )--२६१ । 
दिल्ली ( इद्रप्रस्थ, देहली, नगर )--८5, १० 
१३, २८, ६०, १०४, १३३, १४४, 
१७१, १सझ८, १६८, २२६, २५२, 
२९६४, २६४-२६७, २७२, २६३- 
२४६४, ३०४, ३२०९, ६३०७-२११॥ 
दे१४-३१६, ६३१६९, दे२१, ३े२४- 
३२०८, मे१६-३३१, दे३९-३३६, 
रे३इ८-३२४१, ३४४३, ३०६ । 


दुबकुड ( प्राचीन स्थान )--१ ४८६ । 
देपालपुर--३१४ । 


देवखेत्र ( देवज्षेत्र, गांव )--२०० । 


देवगढ़ ( क़स्बा )--३० | 
देघगांध--8४० । 





देवागेरी ( राज्य )--३२९, २९४९, ३१७ । 

देवपाथण ( वेरावल, नगर )--२४५ । 

देववादा ( गांव )--७५। 

देवराष्ट्र्‌ ( राज्य )--१३१ | 

देवत् ( नगर )--र२८३, २८*-२८६ । 

देवलिया ( कस्वा )--२७४ | 

देवास ( दोनों, राज्य )--५, १३८। 

देवीकोरा ( नगर )--३३६ । 

देलणपुर--२५८-२५६ | 

देलवाढ़ा (गाव, झाव्‌ पर)--१६६, २४२, 
२९१, २४३ ) 

देलवाड़ा ( देवऊ॒वाड़ा गांव, कारठियावाढ़ ) 
--२६७ । 

देशणोक ( गांव )--६ । 

देखूरी ( गांव )--२१८-२६६ | 

दोहद ( क्रस्वा ) --२४६ । 

दौलतपुरा ( गांव )--१म८रे । 

दौक्षताबाद ( नगर )--३१६ । 

धोसा ( प्राचीन स्थान )--२६८ | 

च्‌ 

धमेक ( गाँव )--हे०म । 

धरगांव--१६० । 

धरमंराज ( स्थान )--२६० । 

भरी ( कृर्त्रा )--२६१ । 

धारवाढ़ ( जिछा )--१ २७ | 

धारा ( धारानगरी, राज्य )--१६३, 
२०४, २०६, २३१-२१३, २१३४- 
२१६, २१८४-२१६, २२४-२२९५, 
२२८-२३६०, २८, ३े२७-३२८; 
झेरै२ । 

धारापद्रक ( भरयांवद, गांव )--१०८४ । 

धोछूका ( ज़िज्ञा )--१ १८, २९२, २५३ ! 


ब्रशुक्रमणिका 


है. 





घीोड़ (गांव )-रम).. 

घोलपुर ( नगर, राज्य )--२-३, ९, ७, 
१०, २४७, २९। 

धौली ( प्राचीन स्थान )--१०४ । 


न 

नगर ( देखो ककोटक नगर )। 

नगरकोट ( नगर )--३०३ ! 

नगरी ( मध्यमिका, प्राचीन नगर )--२, 
११०-१११, ११४ । 

नरवरगढ़ ( क़स्बा )--२२५६ । 

नरसिंहगढ़ ( राज्य )--९, २४८। 

नमेदा ( नदी )--१२६, १३१, १३८, 
१<७-१४८, २३२, ३२६ । 

नलकच्छुपुर ( नालछा, गांव )--२२६ । 

नवकोरी ( मारवाढ़, देश )--१६४३ | 

नवसर ( नौसर, गाव )--२०४ । 

नवसारी ( क़रबा )--१५१, २०३, २३०१। 

नतक्गिरी ( नरवर, नगर )--१८७ । 

नागदा ( कुत्ता )--१० । 

नागदा ( मेवाड़ का प्राचीन स्थान )--२७- 
रेप, रेण्प । 

नागपुर ( ज्गर )--६०, २१६, ३१७! 

नागरचाल ( ज़िला )--२६६ | 

नागासुनी कोड ( क़स्त्रा, मद्रास )---७१ । 

नागाजुनी ( ग्रुफ़ा )--१०६ | 

नागोर ( अध्ठिच्छत्रपुर, प्राचीन नगर )-- 
२, 8, २३८, २६३४, ३१०, ३२% । 

नागोद ( राज्य )--१८७०, ३६० । 

नाडढोल ( क़स्वा )---१७१, १८६, १६५; 
१६४८, २४१-२४२, २४४, २४७, 
२६६, ३२०४६ । 

नाणा ( कृस्वा )--२०१, २६५१ । 


४४५ 





धाथद्वारारोढ ( रेब्वे स्टेशन )--६ । 

भायद्वारा ( क़रवा, वेष्णवों का तीथे )-- 
३१ । 

भारकाई ( नाडराई, नडुलाई, क़रबा )-- 
२४षे८प | 

नासिक ( नगर )--६७, ७०, ११३६ | 

नाप्रिक-डयंबक ( तीथे )--२६६ । 

निग्लिवा ( प्राचीन स्थान )--१०४ । 

निपाद ( देश )--११४८ । 

नीमाड़ ( जिल्ला )--२६० । 

नीलगिरि ( पवेत )--४ । 

नींबाज़ ( क़स्बा )--१४४ । 

शींबाहेड़ा ( ज़िज्ा )--४ । 

नेपात्न ( देश, राज्य )--१०४, १२८-१२६ 
१३२, १९७, १६१ । 

मनोहर ( कस्बा )--६ 


प 
पचपद्दाढ़ ( कुस्वा )--१० । 
पचभद्रा ( करवा )--२, ८, 6 । 
पटना ( देखो पाटलीपुत्र )। 
पद्मावती (पेहोश्रा, नगर)--१३२, २६२ 
पनन्‍्द्दाज्ना ( गढ़ )--३९३-३२४ । 
परवत सर ( क्रर्बा )--६ | 
पवे-पर्यत ( पावागढ़, किला )--२२४ । 
पत्साना ( गाव )--६ । 
पत्नाना ( गाव )--झ। 
पलायता ( क़रदी )--३१४ । 
पलाशिनी ( नदी )--११८। 
पत्नाप्ती ( युद्क्षेत्र )--३३७-३३८। 
पाटदी ( गाव )--२६७ । 
पाटय (भणद्विलवाड़ा पाटन, बड़ौदा राज्य) 
“--+२२६००२२१ ) 
पाटरणय ( क़त््बा )--१६७ । 
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पाटक्ीपुच्च ( पटना, प्राचीन नगर )--१ ८, 
६०, &&-१००, १०७, १३०, १३४० 
१३९, रेशम । 

पाटोदी ( यांवच )--$८८ । 

पाणाहेड़ा ( गांव )--२०७, २१९, २३१ 
२३२। 

पाताजन्‌ ( सिंघ )--१११ । 

पानीपत ( रणक्षेत्र )--३११, ३२३६, 
३२६, ३३१ । 

पारकर ( नयर )--२श्८ । 

पारबती ( नदी )--&६ । 

पालक्क ( प्राचीन राज्य )--१३१ । 

पालनपुर (प्रह्मदनपुर)--३, २००, २४३, 
२६१ | 

पाली ( क्रस्बा )--%, २४८, २७० 

पात्नीधार ( क़रस्बा )--९४ | 

पांडिचेरी ( नगर )--१३५ । 

प्रागज्योतिष ( राज्य )--१३० । 

प्रावाद ( देश )--२। 

पिछ्ोज्ञा ( सील )--६ । 

पिहापुर ( पि8पुर )--३३१ । 

'पिपलोदा ( क़्रबा )--२७३ । 

पिरावा ( ज़िज्ञा )--३-४ । 

पिज्लानी ( क़स्बा )--२३ । 

पीपरा ( गांव )--* । 

पीपक्षिया ( क़स्बा )--२२२। 

पीपाढ़ ( क़स्वा )--३ । 

पीसांगण ( कृत्वा )--२३० । 

पुजटास ( नगर )--&२ । 

पुरी ( देखो जगदीशपुरी ) । 

पुरुपपुर ( पुरुषावर, देखो पेशावर ) । 


पृर्तेगाद्य--( राज्य ) ३३६६-६४५ । 





अनुक्रमणिका 


पुष्कर (तीथे)--७१, ११४-११६, १८१, 
३०२१ 

पूठोछी ( गांव )--६५ । 

पूजा ( नगर )--११३६, 
४६२६-३२७, ३३० । 

पेथापुर ( फ़स्या )--२६१ । 

पेशावर ( पुरुषावर, पुरुपपुर, नगर )-- 
१०४, १२६, १३४७, १४३, २६३- 
२६४। 

पेहवा (पेहोआा, प्राचीन नगर)--१८२ | 

पैकेस्तान ( देश )--२८२ । 

पोहछा ( क़्स्बा )--२६१ । 

पोरबंदर ( नगर, राज्य )--२१४ । 

पंजाब ( देश )--३२, *६, २६, ६६, 
११०, ११३, १२९, १२६, १४४- 
१४२, १४७, १४८८, १६०, २६४, 
३०३, ३१२, ३२१९ । 

प्रतापगढ़ ( नगर, राज्य )--३०४, ७, 
पृ८9, २०२९, ३१३ । 

प्रशुदक (पेह्ोश्ा, प्राचीन नगर)--२६४ । 

प्रभासपाटन ( चीर्थ )--२६७ । 

प्रयाग ( देखो इलाहाबाद )। 

प्रदल्ादनपुर (देखो पात्नपुर ) । 

फ्‌ 

फ्तिहाबाद ( युद्धक्षेत्र ) ८८ । 

फ्रग़ाना ( देश )--२६१ । 

फक्टन ( क़रबा )--२३४८ | 

फलोदी ( कस्या )--६, १८६ । 

फ़्ारस (फ्ारिस, ईरान, देश )--४२, 
शेप | 

फ्रीरोजुकोद ( नगर )--३०४ । 

फुसेरा ( फ़स्वा )--८। 


४६१८-३२०, 


४६ 





फूज्षिया ( फ़स्पा )--३ । 
फांस ( देश )--३६३६-३३७ | 


य 


बक्सर ( युद्धछ्षेत्र )--३ ३१८ | 

बख़तगढ़ ( कुस्वा )--२४े८ । 

बग़दाद ( नगर )--२८९५, २६१, २९३ । 

बघेरा ( गांव )--२७ । 

बघेल ( गांव )--२श८ | 

बघेलखंड ( प्रदेश )--१६०, २२६। 

बड़ा दीवढ़ा ( गांव )--२५१ । 

बढ़ौदा ( नगर )--८, १०, ११०, १७ ६- 
१७७, २४१ ) 

बढ़ौदा ( वागढ़ फी राजधानी )--२८, 
२१२, २३३ । 

यदनोर ( क्षस्वा )--६८, २६० । 

बनारस (देखो काशी ) । 

बनास ( वार्णासा, नदी )--२९, ११६ । 

बबेरा ( आचीन नगर फे खंढहर )-- 
३००९१ 

बदेरा ( गांव )--३०५ । 

बयाना ( नगर, थुद्धजषेत्र )--१०, ४०, 
१४१, २६४, ३१२ । 

सरावर ( गुफा, गया के निकट )--१०४ । 

घरुगज़ ( देखो भऱींच )। 

बरुढ़ ( देखो भड़ोंच ) । 

बर्देवान ( जिला )--४४८ | 

बर्ली ( गांव )--१२, २४७। 

बलख़ ( नगर )--५८, ८४ । 

बलूचिस्तान ( देश )--8६, १३४३ । 

ससीन ( नगर )--३४० । 

बहरिसद ( फ़स्वा )-- २८५३ । 


4 


४७ राजपूताने का इतिहास 





चहावलपुर ( नगर, राज्य )--३, ९१३४ | 

याकट्रिया (बलख़, देश )--११० । 

घाघर ( राज्य )--२१८। 

वाढ़ी ( क़स्त्रा )--१० | 

बाढ़ोली ( प्राचीन स्थान )-- २६, र८ । 

बादामी ( वातापी, प्राचीन स्थान )--८३, 
१४९७, २६० | 


थावरियाबाड़ ( ज़िज्ञा )--२६७ । 

घारडोली ( कृस्बा )--१५० | 

बारां ( करबा )--१० | 

बाणांसा ( देखो बनास नदी ) । 

बालापुर ( ज़िला )--३१६ । 

घालासोर ( नगर )--३३५ । 

बाली ( गांव )--२४८, २७० । 

बाल्षेरा ( गाव )--२४१ । 

बालोतरा ( कस्बा )--६ । 

बाहदमेर ( प्राचीन स्थान )--६, २३० | 

बाकीपुर ( नगर )--१ । 

बादीकुई ( नगर )>-छ८ | 

घांसदा ( नगर, राज्य )--२६०-२६१ । 

बासवाढ़ा ( नगर, राज्य )--२-९, ७, 
२१, २४, २८, ११५, २०६, २१२ 
२१४-२१५९, २१८, २२०, २३०, 
३१३। 

याक्षणाबाद ( नगर )--२८६। 

बिहूर ( कस्वा )--३१८ । 

विरवा-हथौरा ( कस्वा )--२७१ । 

बिज्लसढ ( बिज्सड, कृस्त्ा )--१३< ! 

विलारी ( ज्ञिज्ञा )--३४० । 

बिहार (देश )--६६, १३०४, १३०, 
१७३, ३१४, ३३७-ह ३२८ 

चिंध्याटपी ( लगदल्ध )--१२० । 


बीकानेर ( नगर, राज्य )»--२-४, ६, 5* 
&£, २३-२४, ३७, १८६, २६४, 
३१३-३१४। 

बीजापुर ( कुस्बा, राज्य /--११७, ३१४६$- 
३२०, दे ३४७ । 

बीजोस्या (क्स्बी)--२१६, २३६, २४८) 

बीरूटंकनपुर--१ ६० । 

बीलाड़ा ( कुृस्बा )--६ । 

बुख़ारा ( नगर )--८७, २६१, २६३ । 

बुचकतल्ा ( गाव )--१८१ । 

बुक्षद्शहर ( नगर )--२७१-२७२, २१४ 

चुंदेलखण्ड ( प्रदेश )--१४७, १८०७, 
रश्८। 

बूंदी (नगर, राज्य)---३-४, ७, २४, २१६०, 
३१३-३१४ । 

बेटमा ( गांव )--२१४ । 

बेरावल्न ( बंदरगाह )--२९४७ । 

बेरी ( गांव )--२१श८ | 

बेंगटी ( गांव )--२३८ | 

बेसवाड़ा ( फ्ीज्ञा )--१६२ । 

बोर्नियो ( द्वीप )-#८ । 

बंग ( देश )--५१, १८१ । 

बगलोर ( नगर )--३१६ । 

बंगाल ( देश )--५६, ७५, ६०, १३३, 
१३९, १९६, १९८, १७६, २७३, 
३२०४, ३१४, ३१६, ३२३६ शश्८ । 

बवई ( नगर )--३, रे, १ ०, १६, €८, 
३०४, १०८, १२७, १९०, १९७, 
२७१, रे८३, २८६, ३३९ । 
बंसखेड़ा ( गांव )--१५६ । 
व्याचर ( नगर )--२३। 
ब्यास ( नदी )--४३४२ । 





अनुक्रमणिका 


ब्रक्मगिरि ( क़रवा, माइसोर राज्य )-- 


१०४ । 
ब्रह्मपुत्न ( नदी )--१३३ | 


स्व 


भरनेर ( दुर्ग )--८, ३१० । 

भटिंढा ( चगर )--६, २६२, २६४ । 

भदोंच ( भूगुकच्छ, वरुगण, नगर ) 
--४४, ६४, ११२, ३६४६-१२१, 
१७६, १७६, २२९, २८३, श्८६ । 

फट्रेश्वर ( क़स्मा )--२४६, २९२ । 

भसरतघुर ( नगर, राज्य )--१-३, ७-८, 
१०, २४, २७, ६९, ६४, ११२, 
१४१, १६१, २६४, ३३६१, ३७१ । 

भराणा ( गाव )--२९१ । 

साथिया ( क्रस्वा )--३०० । 

भाहंद ( गांव )--३४८। 

भादरवा ( गाँव ) २६१३ । 

भादरा ( कसा )--६ । 

भिटारी ( करवा )--१३ ६ । 

सिणाय ( राण, क़रवा )--१६०, २५८॥ 

भीनमाल ( भिन्नमाल, श्रीमाल, अलूबेल- 
माल, नगर )--६, ११, २०, ४४, 
६४-६५, १४७-१४०, १६२-१ ६९, 
१७३, १७४-१७६, १७८, १८०९, 
१८६, १६९, २४३६, २७०, ३४२ । 

भुडेल ( गाव )--२४श८। 

भूटान ( राज्ए )--१४४ | 

सेराघाट ( क़स्त्रा )--२१७ । 

भेज्लसा (विदिशा, प्राचीन नगर)--१३४, 
२२६। 

असरोडगढ़ ( क्लिक्षा )--४ | 

भरे 


दल 





भोजपुर ( क़स्बा )--२१४ ! 

भोपाल ( नगर, राज्य )--१०४, १३४, 
२१४, २६० । 

भोमट ( आंत )--२४, ६४ । 


स्व 


सऊ ( छावनी )--५ । 

सक्दूनिया ( देश )--१०६ । 

मरुराणा ( कस्या )--८-६ । 

मकरान ( प्रदेश )--२८४-८९ । 

मकावल ( गांव )--१६६ । 

मक्का ( सुसलमानें। क्र तीथे )--३८१ 
रघछ9छ, ३०० ॥। 

मगध ( देश )--१०, २३, ४१, ६७- 
द्घ। 

मछुलीपद्न ( नगर )--३४३४५ । 

मत्स्य ( देश )--२, ६४-६५, ६७-६८, 
१८४१ । 

मथवार ( करवा )--र२शे८ । 

सथरा ( नगर )--२, १०, १२, ११, 
१८, २६४, २७, ४६, ६०, ६९४, 
७१, ११२-११४,  १२४६-१२७, 
१३४, १८९, २६२, २७२, २६९४- 
२६६। 

मदीना ( सुसल्ञमानों का तीथे )--२८१, 
३००। 

मद्रास ( नगर )--१६, १०४७, १६१, 
शेभ३८४-२२७। 

संघुकरगढ़---२१ ६ । 

मध्य प्रदेश--१ ४८, २६२ | 

सध्य भारत ( साल्वा )--१९६, १४३, 
२७३ । 


घ4६ 








सध्यमिका ( नगरी, प्राचीन स्थान )-- 
२, ११, २४, शे८, ११० । 

मनकुवार ( गांव )--१३५ । 

मर ( देश )--२, ११७, ३१४७, ३७०, 
१८०) 

सल्बार ( प्रात )--३३४ । 

मलय ( पर्वत )--२११ । 

मलेटिश्रा ( प्रदेश )--५८ । 

महाकातार ( देश, जंगल )--१३१ | 

महानदी-- १३० । 

मद्ाराष्ट्‌ ( देश )--४२, ४६, €&, १६० । 

महावन ( क़स्वा )--२, ६£ । 

महिकाठा ( प्रात )--9७, २३३, २३८, 
२६१॥। 

मद्दीदुपुर---३४२ । 

मह्देन्द्राचल ( महेन्द्र पचेत )--६२, ३४९, 
१९३। 

महोवा ( नगर )--८७, १८५, २४४। 

साइसोर ( राज्य )--१ ०४, ३३६ । 

साचेढ़ी ( माचाढ़ी, गांव )--१९२, 
३१४। 

साटगाव--६० । 

साड ( जैसलमेर राज्य )--२-३, १७० | 

माधोपुर सवाई ( जयपुर राज्य )--&- 
१०। 

सानसरोवर ( तालाब )--६४ । 

मान्यखटर ( मालखेड, राठोद़ों की प्राचीन 
राजधानी )--२०७ । 

मारवाद्‌ ( सरुबाद़, राज्य )--२, छ, 


१४-१५, ३४, फ्प-८४, ११७, 


राजपूताने का इतिद्ास 


१९०, १६४, १७६, १८८-१८६, 
१६१, १६८, २शेे, २९२, २७६, 
२८६, ३१६, ३४३ । 

भारवाढ़ जंक्शन ( ख्तारची, रेलवे स्टेशन ) 
--+६&-१० । 

सारोढ ( गांव )--१४८, २६६-२७०, 
२७७ । 

मालव ( अदेश )--३, १३६, १८१ | 

मालवा ( प्रदेश )--१६, ६१-६२, ८२, 
१०७-१०८, ११६-११७, १६२- 
१३३, १३६, १४४-१४६, १३४०८, 
१४६-१९६, १७३-१७६, १७६- 
१८०, १८४७, १६०-१६१, १६७, 
२०४-२०९, २०८-२०६, २१४- 
२१६, २१८-२२२, २९४, २२६- 
२३२, २३४-२३६, २४८, २७१- 
२४४, २४७-२४८, *२४५३-२९५, 
२६२, २७३, २८६, ३०४, ३१०, 
३१४-३२६, ३२२८-३२३०, रे४०८ । 

सालाणी ( परगना )--३२, २७० । 

माचली जक्शन ( रेढवे स्टेशन )--$ । 

मारकी ( प्राचीन स्थान )--१०४ । 

मांगलोद ( गाव )--१३६, २७० । 

मांडल ( कुस्या )--२५७ । 

माडलगढ़ ( मंडलकर, दुगे, मेवाढ़ )-- ४, 
८) २१, २२३, २६०, २७१, 
३०७ । 

मांडू ( संडप दुर्गें, मंडपिका, मालचे की 
राजधानी )--२२९५, २२७-२२४८, 
२३०, २९६, ३१० । 

साधाता ( गांव )--२२६ । 

मिटज्नि ( प्रदेश )--७८ । 


अनुन्रमणिका 


आर 





मिदनापुर ( जिला )--३ श्८ । 

मिसर ( देश )--१०४, १०६, २८२, 
रे८०, ३३३ । 

मिहरोली ( गांव )--२६६ । 

मीरत ( प्रान्त )--३१७ । 

मझुकुद्रा ( घाटा )--३४१ । 

सुंढक ( गाव )--२४३ । 

सुंहावल ( गांव )--२७३ । 

सुद्गिरि ( सुंगेर, नगर )--१६६, १८६, 
शेश्८। 

झुंदियाड़ ( गांव )--२४८ ! 

सुधोत्न ( राज्य )--३१८ | 

सुरक्ष ( देंश )--१८३, २१० । 

मुखतान ( प्रदेश )--२६२, २६६, 
३०६। 

सूडवा ( क़स्त्रा )--६ । 

मेकल ( प्रदेश )--१ ८३ । 

मेद्ततारोड ( रेढवे स्टेशन )--६। 

मेड़ता शहर ( सेडतकपुर, जोधपुर राज्य ) 
+-+४६, १ ६४ । 

मेदपाट ( देखो मेवाद )। 

मेदिनीपुर ( ज़िला )--१३५ । 

सेरठ ( शहर )--१ ८४, १६५ । 

सेवाढ़ ( मेदपाट, प्रदेश )--२, ६-६, 
८, २१, २४-२७, ३६, ३६-४०, 
६२, ६९, ८६8, ६६, 8८, १०७, 
११०, $८८-१८६, १६६, २०४, 
२१७, २२०, २२७, २३०, २३३, 
२३८, २९१, २९३४, २९७७, २४८, 
२५६, २६०, २६७, २७३-२७४३, 
२६९०, ३०४, ४०७-३०८, २३१०, 
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३११, ३१३, ३१७, ३२८, ३३२, 
३४३। ; 

मेवात ( प्रदेश )--३१२ । 

सहरोली ( गाँव )--१३३ | 

मैनाल ( प्राचीन स्थान )--२८। 

अैंगलगढ़--- २६० । 

सोढ़ेरा ( करवा )--२६७ । 

मॉटयोमरी ( ज़िज्ञा )--२१४ । 

मंगलानक ( मेगलाना गांव )--१४८, 
२६६ ॥। 





मंडप दुगे ( देखो मांद्टू ) । 

मडपिछा ( देखो मांडू ) । 

मंडलकर ( देखो मांडलगढ़ ) ! 

संडोवर ( मंढोर, मांडव्यपुर, मड्डोत्नर, 
मारवाद़ की आचीन राजधानी )-- 
8, १६९५-१६६, १६८, १७०- 
१७२, १७६, १८४१, १८६, ३१३०, 
३०पघ। 

समंद्सोर ( नगर )--१२, ११७, १३९, 
१४३-१४२, ३१४५, ११५३-१५४, 
३४२ । 

मैसूर ( नगर )--२६६ । 


ये 


यमुना ( नदी, देखो जझुना )। 
याष्टिग्रह ( स्थान )--१९७ । 
यारकन्द ( प्रदेश )--१२५। 
यूनान ( प्रदेश )--६६, ११० । 
यूरोप ( खंड )--३३३, ३३६ । 
येल़बुगे ( नगर )--२६३ । 


रे 


र्‌ 


रण ( रोगस्तान )--२६७, २६६। 

रणथंभोर ( रणस्तभपुर, दुगे )--्, 
२२७-२२१८, २६६, २७०९७, ३०७- 
३०६, ३१४ । 

रतनगढ़ ( रेदवे स्टेशन, घीफानेर राज्य ) 
--+£ । 

रतनगढ़ ( जोधपुर राज्य )--२४८ | 

रतलाम ( नगर, राज्य )--८, १९ । 

रमठ ( देश )--१८३ । 

रायगढ़ (क्तिला, अलवर राज्य|---१५२। 

शजगढ़ ( राज्य, मध्य भारत )--२३१, 
श्श्प । 

राजगढ़ ( ठिकाना, कजमेर प्रांत )-- 
२०३ । 

राजन्य ( देखो शूरसेन देश )। 

राजपुर घाट---३४२ । 

राजपुताना ( देश )--१, ४६, ९६, ६१, 
६२, १४८-१४६, १६१, १६९, 
१७३-१७४, १७६, १८१, २०४, 
२३६, २४७, २६३, २६८, २७१- 
२७३, रे८०, रेमरे, शेप्प६-२६०, 
२६४, २६६, ३०४, ६०७, ६२०६, 
३६३११-३१४, ३१६, ३२२-३२३, 
४8२८-३३२, ३२४१, ३४६ । 

राजशाही ( ज्िज्ञा )--१२७ | 

राजसमुद्र ( कील )--१६ । 

राजोर ( राजोरगढ़, राज्यपुर )--२७, 
१७३६, १९२, १७६, १७८, १८४, 
८७ | 

राणीवादा ( गांव )--६ । 

राखुगंज ( देखो शुजाक्षपुर )। 


हु 


शाणपूताने का इतिहास 
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रातायोद ( गाय )--२३७ | 

राधनपुर ( राग्य )--१७७, २४३ | 

रान ( राग, देगो शिणास ) । 

रामपुर ( राज्य )--३६ । 

रामपुरया ( प्राचीन स्थान )--१०४ । 

रामपुरा ( छा )--३१४ । 

रामसर ( रामासर, क्य्रासर, भदमेर )-- 

३०॥। 

रामेश्वर ( तीये, ग्यालियर राग्य )--५ । 

रायगढ़ (शियाणी फी राणधानी)--३२२- 
रशेरे०। 

रायचूर ( गिज्ञा )--१०४ । 

रायपुर ( तहसील )--१३७ । 

रायसिएनगर (र०वे स्टेशन, थीकानेर राज्य) 
++६। 

रायसेन ( मालवा )-ए८७ | 

राएतगढ़ ( माज्ञवा )--२२७ । 

रीवा ( राज्य )--२६०-२६१ । 

रींगस ( रहे स्टेशन )--६ । 

रुम्मिनी देई ( प्राचीन स्थान )--१०४ । 

रूपनगर ( ठिकाना )--२६६ । 

रूपनाथ ( प्राचीन स्थान )--१५०४ | 

रूणकोट ( गाव )--२४८ | 

रेचा ( नमेदा, नदी )--२२४ । 

रेवाकाण ( एजेंसी )--१४०, २६१ । 

रेवादी ( रेलवे स्टेशन )--८ । 

रोहिंसकूप ( प्राचीन स्थान )--१७० । 

रगून ( नगर )--३१६ । 


तल 


लमग़ान ( प्रदेश )--२६४२ । 
छसवारी ( रणज्षेत्र )--३४० । 





अनुक्रमणिका 


लाद ( देश )--१४८-१४६, १४५४९, 
१६३-१६४, १७६, १८२, २०८, 
२१०-२११, २४०, २६० । 

लाइन ( रढवे स्टेशन )--६ । 

लावा ( ठिकाना )--३ |! 

लावा ( देखो सरदारगढ़ ) । 

लास ( ज्ाछु, गांव )--२९८ | 

लाहोर (नगर)--६३, ८०, ८६, २६२, 
२६४, ३०२-३०४, ३०६, ३०८ । 

लिस्ब्रन ( नगर, पुतंगाल की राजधानी ) 
ननेझे३। 

जूणावाड़ा ( राज्य )--२१६० । 

लूणी ( सागरमती, नदी )--४ । 

लूंशकरनसर (रेलवे स्टेशन, बीकानेर राज्य) 
नम! 

लुणी ( रेढवे स्टेशन )-- ६ । 

कोरिया (अरराज, रथिया, कोरिया नवंदंगढ़, 
मधिया, प्राचीन स्थान)--१०४ । 

लोहावट ( रेलवे स्टेशन )--६ । 

लौद्दित्य ( ब्रह्मपुत्र, नदी )--६२, १४४, 
१४६३ । 

लका ( सरंदीप, सिद्दक्नद्वीप, सीक्षोन )-- 
श्य४-२८९, ३३४ | 

लडन ( इंग्लैंड की राजधानी )--११९, 
२१४, २५४ । 


व 


बटपद्रक ( बढ़ोदा, वागढ़ की पुरानी राज- 
धानी )->२१२ । 


पडणाणयमंडल (प्रांत )-- १७० । 
शड्नगर_--२४८ ) 


श्ने 





वढ़वाण ( राज्य )--१६२, १६४, १८३ । 

वणी ( गाँव )-१७७। 

चत्स ( देश )--१८१ । 

वरणक ( गांव )--२४० । 

वर्माण ( गांव )--२०१ । 

वतलभी ( चलभीएुर, वा, काश्रयाचाड़ ) 
“9२, १६०, १७४-३७६। 

बन्न ( देश ,--२, १६८, १७० । 

वा ( देखो वढ्भी )। 

वब्चेरा ( चब्चेक, बबेरा, शेखावाटी का 
प्राचीन नगर )--३०४६ | 

वसंतगढ़ ( प्राचीन नगर )--१६४ । 

वागढ़ ( वागेर, प्रान्च )-२, २०३- 
२०७, २१०, २२०, २३०-२३३, 
२३४, २३८-२३६, २४४ । 

वाघली ( गांव )--१० ४८ । 

वासनस्थल्ी ( वधली, काठियावाढ़ )-- 
२९२, २४९ । 

बांडीवाश ( युद्धक्षेत्र )--३३७ । 

च्याग्रत्नी ( बधेढा, गांव )--२%२ | 

विजयराढ़ ( दुर्ग )--१४१, २६४ । 

दिदुर्भ ( बरार, देश )--१००, १८१ । 

विदिशा ( देखो भेलसा ) । 

विराट ( बैराट, नगर )--२, १२, २३, 
ध्य-६६, १०४ । 

विंध्याचल ( पर्वेत )--६६, १३२ । 

चीगोद ( गांव, भेवाढ़ )--८ । 

चीरपुर ( गातोढ़ गांव, मेवाद )--२९० । 

चेरावल ( काठियावाढ़ )--२९१, २९९ । 

बेहद ( देखो उदभांडपुर ) | 

देंगी ( देश )--१३१ । 
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र्‌ 


रण ( रोगीस्तान )--२६७, २६६। 

रणथभोर ( रणस्तंभपुर, दुगे )--८, 
२२७-१२८, २६६, २७९, 
३०६, ३१४ | 

रतनगढ़ ( रेबवे स्टेशन, घीकानेर राज्य ) 
--+है | 

रतनगढ़ ( जोधपुर राज्य )--२१४८। 

रतलाम ( नगर, राज्य )--र, १०९ । 

रमठ ( देश )--१८5३ । 

शयगढ़ (क्रिला, थलवर राज्य|---१९२। 

दराजगढ़ ( राज्य, सध्य भारत )--२३१, 
र्श्प । 

राजगढ़ ( ठिकाना, प्जमेर प्रांत )-- 
२७०३ । 

राजन्य ( देखो शूरसेन देश ) । 

राजपुर घाट--३४ २ । 

राजपुताना ( देश )--१, ९६, <६, ६१, 
६२, १४८-१६६, १६१, १६९, 
१७३-१७४०, ३७६, १४१, १०९२, 
२३६, २४७, २६३, २६८, २७ १- 
२७३, २८०, २८३, श८६-२६०, 
२६४, २६६, ३०४, ३०७, ३०६, 
३११-३१४, ३१६, ३२२-३२३, 
३२८-३३२, ३४१, ३४६। 

राजशाही ( ज्िज्ञा )--१४७ | 

राजसमुद्र ( कील )--६ । 

राजोर ( राजोरगढ़, राज्यपुर )--२७, 
१४६, १६२, १७६, 
बृ८७ | 

राणीवादा ( गाँव )--६ | 

राखुगज़ ( देंडो शुजालपुर ) | 


> 


३०७- 


१७८, १८४, 





राजपूताने का इतिद्ठास 





राताझोट ( गाव )--२३७ । 

राधनपुर ( राज्य )--१७७, २४४ । 

रान ( राण, देसो मिणाय ) । 

रामपुर ( राज्य )--३६। 

रामपुरवा ( प्राचीन स्थान )--१०४ । 

रामपुरा ( ज़िछठा )--३ १४ ! 

रामसर ( रामासर, झबासर, अजमेर )-- 

३० 

रामेश्वर ( तीर्थ, ग्वालियर राज्य )--& । 

रायगढ़ (शिवाजी की राजधानी)--३२२- 
३२४ । 

रायचूर ( जिला )--१०४ | 

रायपुर ( तहसील )--१२७ । 

रायसिहनगर (रेलवे स्टेशन, बीकानेर राज्य) 
न्‍्-£# । 

रायसेन ( मालवा )--८७ । 

राहतगढ़ ( मालवा )--२२७ । 

रीवा ( राज्य )--३२६०-२६१ । 

रींगस ( रेढ्वे स्टेशन )--६ । 

रुम्मिनी देह ( प्राचीन स्थान )--१०४ । 

रूपनगर ( ठिझाना )--२»६ । 

रूपनाथ ( प्राचीन स्थान )--१५४ । 

रूणकोट ( गाव )-२शे८ | 

रेवा ( नमेंदा, नदी )--२२६ । 

रेवाकाणा ( एजेंसी )--१४०, २६१ । 

रवाड़ी ( रेलवे स्टेशन )-८ । 

रोहिंसकृप ( प्राचीन स्थान )--१७० | 

रगून ( नगर )--३१६ । 


ल 


लमगान ( प्रदेश )--२६२ । 
कसवारी ( रखक्षेत्र )--३४० । 





अनुक्रमणिका 


लाद ( देश )--१४८-१४६, १४४, 
१६३-१६७, १७६, १८२, २०४८, 
२३०-२११, २४०, २६० । 

लाइन ( रेढ्वे स्टेशन )--& ! 

लावा ( ठिकाना )--३ । 

लावा ( ठेखो सरदारगढ़ ) | 

ल्ञास ( ज्ाछ्ृ, गाव )--२४८। 

लाहोर (नगर)--६३, ८०, ८६, २६२, 
२६४, ३०२-३०४, ३०६, ३०८ । 

लिस्बन ( नगर, पुर्तंगाल की राजधानी ) 
“हे३३॥। 

जुणाचाड़ा ( राज्य )--२६० । 

लुंणी ( सागरमती, नदी )--९ । 

सलूणकरनसर (रेलवे स्टेशन, वीकानेर राज्य) 
नम । 

लूणी ( रेलवे स्टेशन )-- ६ । 

कोरिया (अरराज, रधिया, लोरिया नवदगढ़, 
सथिया, प्राचीन स्थान)---१०४ । 

लोहाबट ( रेलवे स्टेशन )--६ । 

लोद्दित्य ( ब्रक्मपुनत्न, नदी )--१२, १४२, 
१४३ । 

लंका ( सरंदीप, सिहल्नद्वीप, सीक्षोन )-- 
श्८४-श८९, ३३४ । 

लंडन ( इंग्लैंड की राजधानी )--११९, 
२१४, २९९ । 


च 


चटपद्रक ( बढ़ोदा, वागढ़ की पुरानी राज- 
घानी )--११२ । 


सदणाणयमंदल (प्रांत )-- १७० । 
सइदनगर-- २४८ 





प्र 





चढ़चाण ( राज्य )--१६२, १६४, १८३ । 

चणी ( गाव )--१७७। 

चच्स ( देश )--१८१ | 

वरणक ( गाव )--२४० । 

चर्माण ( गाव )--२०१ । 

बलमभी ( बलभीएुर, वर्ण, का्टियावाड़ ) 
--४२, १६०, १७४-१७६ | 

वन्न ( देश )--२, १६८, १७० | 

चछा ( देखो वढ्भी )। 

बच्चरा ( वब्चेरक, बचेरा, शेखावाटी का 
प्राचीन नगर )--३ ०० । 

वर्लतगढ़ ( प्राचीन नगर )--१६४ । 

चागद ( वागेट, प्रान्त )--२, २३०३- 
२०७, २१०, २९०, २३०-२३३, 
२३०, २३८-२३६, २४४ | 

वबाघली ( गाव )--१ ०८ | 

वामनस्थली ( वथज्ञी, काटियाबाढ़ )-- 
२४५२, २४२। 

वाडीवाश ( युद्धक्षेत्र )--३३० । 

ब्याग्रतृह्वी ( बबेल, गाव )--२४२। 

विजयगढ़ ( दुर्ग )--१४१, २६४ । 

विद ( बरार, देश )--१००, १८१ । 

विदिशा ( देखो भेक्षसा ) । 

विराट ( चेराठ, नगर )--२, १२, ३३, 
ध्प-६६, १०४ ॥। 

चिंध्याचल ( पर्वेत )---६६, १३२ । 

चीगोद ( गांव, मेवादू )--८ । 

चीरपुर ( गातोढ़ गांव, सेवाढ़ )--२९० । 

वेरावक्ष ( काठियावाढ़ )--२९१, २४४ । 

वेहंद ( देखो उद्भांडपुर ) 

चेंगी ( देश )--१३१ । 


घैशाली ( '्षिच्छुवियों की राजधानी )-- । 
१५१८, ६३४ । 

व्याप्रदोर ( चागीदोरा, प्राचीन स्थान )-- 

२१९२। 

| 

। 


ध्श 


शक ( द्वीप )--१३२ । 

शकस्तान ( सीस्तान, ईरान का पुक 'अश ) 
-+*ै६ । 

शाकल ( नगर )--६१, १४५ । 

शाकभरी ( देखो साभर ) । 

शाहपुरा ( फ़रवा )--३, २४ । 

शाहबाज़गढ़ी ( प्राचीन स्थान )--१०४ । 

शाहाबाद ( ज्िछा )--१०४ । 

शिकि ( देश, मेवाड़ )--२, ३८ । 

शिमत्ञा--६, २श८ | 

शिव ( परगना, मारचाढ़ )--२। | 

शुजालपुर ( राणग्रज )--३२६ । ! 

शूरसेन ( देश )--२, #्८ | | 

शेखावाटी ( प्रांत )--३, ६, २४, २७, 
१४८, १७३, २६४) 

शेनशन ( प्रदेश, चीनी तुर्किस्तान )-- 
ही । 

शेरगढ़ ( क़्रबा )--२६३ । 

आवसरती ( नगर )--१४४, २७३ । 

श्रीगगानगर (रढवे स्टेशन, बीकानेर राज्य) 
--६। 


धीनगर ( कसबा, अजमेर प्रात )--२७४ । 
धीमाल ( देखो भीनसाल ) | 


श्रत्र ( देश, उत्तरी गुजरात )--११७, 
१४७] 


शाजपृताने का इतिद्यास 
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सचीन ( राज्य )--१४० । 

सतपुदा ( पद्दाढ़ )--४ | 

सत्यपुर ( साचोर, कृस्बा )-- २४० । 

सतलज ( नदी )--१७०३, २६४ | 

सतारा (सितारा, नगर )--३१४०, ३११३, 
शे२९-३ रेप | 


सतासी ( गाव )--२७१ । 

सनोड़ा ( गाव )--२६० । 

सपादलक्ष ( सवालक, सांभर, राज्य |-- 
२, ९२३, २०८। 

समतट ( देश )--१३२ । 

समथर ( राज्य, घुदेलखढ )--१४७ । 

समदरद़ी ( रेलवे स्टेशन )--६ । 

समरकद ( नगर )--२६१ । 

सरदारगढ़ ( ज्ञावा, ठिकाना )--२०२ | 

सरदारशहर-- ६ । 

सरहिंद ( देश )--२६२ । 

सरूपसर ( रेटवे स्टेशन )--६ | 

सरंदीप ( देखो लका )। 

सलूवर ( ठिकाना, मेवाड़ )--८६ | 

सवाऊक ( देखो सपादलज्ष ) । 

सहसराम ( प्राचीन स्थान )--१०४ । 

साकल्न ( नगर, पजाब )--१११। 
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राजपूताने के इतिहास पर हिन्दी के विद्वानों 
तथा. पत्रों की सम्मतियां 


अजीज > जज ना 


स्वर्गीय महाराजराणा सर भवानीसिंहजी वहादुर, फालावाड-नरेश--- 
रायवहादुर पंडित गौरीशकर हीराचद्‌ ओमका राजपूताने के उन 
इने-गिने पुरुषों में हैँ, जिनका अभिमान सारे भारतवर्ष के दिन्दी भाषा- 
भावियों को और इतिंहास-प्रेमियों को है । आपका प्रत्येक ग्रंथ पढ़ने और 
विचार करने के योग्य दे | सोलेकियों का इतिहास, अशोक की धर्मेलिपियां 
आदि ऐसे ही अ्रथ हें । पेंडितजी की प्राचीन लिपिमाला ने तो संसार के: 
सामने भारत का मस्तक ऊंचा कर दिया है । आज संसार भर के सादित्य 
में इसकी जोड़ का दूसरा अ्रेथ इस विषय पर नहीं मिलता। "इन्हीं 
पंडितजी ने अब एक बृहत्‌ ग्रेथ लिख है, जिसका नाम 'राजस्थान ( राज- 
पूताने ) का इतिद्वास' द्वै, जो ६ भागों में पूरे होगा | पहला भाग प्रकाशित - 
भी दो चुका है, जिसके देखने से पेडितजी की-गवेपणा-शक्ति का खूब 
परिचय मिलता है। इसमें पंडितजी.ने नई-से-नई खोज़ों के आधार पर 
प्रमाण-पृचेंक राजस्थान का इतिहास लिखा है, जो प्रत्येक हिन्दी-प्रेमी के 
पुस्तकालय में रकम जाना चाहिये। पंडितजी इस अंथ के कारण प्रत्येक 
राजस्थान के निवासियों के ही नहीं, प्रत्येक्र हिन्दी समभनेवाले मनुष्य के 
धन्यवाद के अधिकारी: । 


राजमाता शिवकुंवर, नरसिंदगढ़ राज्य ( मध्य भारत )-- 
आपके रचित इतिहाल-राजस्थान' का प्रथम खण्ड मेंतें देखा दे । 


निस्संदेह ही-आपने भारत के प्राचीन राज़कुलों के संबंध में चड़ी गददरी: 
खोज और परिश्रम का परिचय दिया छे। ओर भी कितने ही मद्ाज॒भावों 
ने इतिद्दास राजपुताने-फे लिखे हैं, परन्तु उनमें विशेषकर अज्ञुमान से कार्म 
लिया गया दे, जिससे अनेक अंश भ्रमपूर्ण होकर संदिग्धता प्रकट करतें 
हैं, परन्तु आपकी कृति प्राचीन शिलालेख, ताम्रपन्नादि की प्रशस्तियों के 
प्रामाणिक आधार पर अभ्ृृतपूर्व हुईं दे । इससे निर्श्नान्त एवं सत्य की. 
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ग्रदर्शकी घतीत होती है | मिस्लेदेह दी इसले राजपुत जाति का उपकाए 
हुआ है और अतीत फाल की ज्षत्रिय ज्ञाति फे गौरव पर अच्छा प्रकाश 
पड़ा है। आशा है, इस आवश्यक भ्रेथ का ठितीय खण्ड भी इसी भाति 
अपने प्रकाश से चाज्िय सब्तानों को आह्वादित फर उनको प्रत्ीन पुरुषों 
की गु॒णावली फा भली-सांति दिग्द्शन करावेसा । 


साहित्य-महारथी विद्वद्दर पंडित महावीरप्रसादजी दिवेदी 
( भूतपूर्व 'सरस्वती -सम्पादक )-- 
यद्द पुस्तक लिखकर आपने बड़ा काम किया । राजपूताने के इति 
शास के सस्बन्ध में प्रचलित सेकड़ों श्रमों और भूलों का निरसन इससे 
हो जायगा । आपने इसे बड़े भ्रम, बड़े मनोयोग ओर बहुत बड़ी खोज करके 
लिखा है | आपके इतिधास-प्रेम का यह चिर्न्‍तन स्मारक होगा।' "* 


एसके प्रायः प्रसि पृष्ठ पर आपकी योग्यता और इतिहासज्नता की छाप 


है। 'इतिहासों में आपका इतिद्ास इस उक्ति को चरिताथै करता है-- 


क्रियेत चेत्‌ साधुविभक्विचिन्ता व्यक्तिस्तदा सा प्रथमामिधेया । 


“नागरीप्रचारिणी पत्रिका, बनारस, भाग ६, संख्या १ में प्रसिद्ध पुरा- 
तचवेत्ता स्वर्गीय रायबहादुर हीरालालजी, वी. ए. लिखते हैं--- 
यह ग्रथ केवल इतिहास ही नहीं है घरन्‌ राजपूतादे का खासा 


गज्ेटियर है । जिस प्रेथ में किसी देश के राजा, राज्य और राजशासन का 
घरणन हो, उसे चहुधा इतिहास कहते हैं, परन्तु गज्ेटियर बद्ध विषरण है 
जिसमें केवल इतिहास दी नहीं घरन्‌ सभी विषयों का समावेश रद्दता हैं। 
इसे रूप-रंग, आकार-विस्तार, नदी-नाले, पहाड़-जंगल, जल-वायु, खेती- 
बारी, लोग-बाग, धमे-कर्म, जाति-पांति, रीति-रस्म, चाल-ढाल, आचार- 
विचार, कपड़े-लत्ते, गददना-गुरिया, बोली-वानी, शिल्ा-कला, रोग-राई, 
अफाल-दुकाल, ढोर-बछेरू, पेंशे-धेणे, व्यापार-रोजगार, लेन-देन, धन- 
सम्पत्ति, लूट-मार, लड़ाई-दंगे, राज़ द्रबार, अमल-भांग, जीणु-शीर्ण, महल- 
भंद्रि, शहर-कस्बे, गांव-खड़े और सुख्य-मुख्य ठौरों की ख्याति इत्यादि 
की माफी समकना चाहिए। ऐसी जानकारी के सडार से किसको लाभ 
८ पहुँचेगा ? शाप्षन-कताञं के लिये तो यह अमूल्य संतन्नद्द दै। * ** 


श्र 


*“ “उनका 'राजपूताने का इतिहास' एक नवौन वर्ग का गज़े- 
टियर है, क्‍योंकि उसमें ज़िला और प्रादेशिक गज़ेटियर दोनो इकट्ठे फर 
दिये गये हैं । प्रादेशिक भाग मे चार अध्याय दें। शेष अध्यायों मे पृथर्‌ 
पृथक रजवाड़ों का विस्तार-पूर्वक वर्शन किया गया है | प्रदिेशिक अश का 
प्रथम अध्याय सारे राजपूताने का भूगोलसंवंधी चित्र उपस्थित करता दे 
ओर साथ दी साथ सामाजिक, साहित्यिक, धार्मिक आदि व्यवस्थाओं का 
भी बोध करा देता दे | दूसरे और तीसरे अध्यायों में राजपूत जाति और 
प्राचीन राजवंशो का विस्तारपूर्वक वर्णन है, जिनमें “राजपूत जाति को 
क्षत्रिय न माननेवालों की तद्विपयक दल्लीलों की जांच कर सप्रमाण यद्द 
यतलाया दे कि जो आये क्षत्रिय लोंग हज़ारों वर्ष पूर्व भारत भूमि पर 
शासन करते थे, उन्हीं के वेशधर आजकल के राजपूत हैं ।?'** *इन 
अध्यायों के पढ़ने से राजपूतों की प्राचीन शासन-पद्धति, युद्ध-प्रणाली, 
स्घामिमक्ति, वीरता और उनकी वीरांगनाओं के पातिव्रत धर्म, शरवीरता 
झौर साहस आदि का चित्र हृद्यपट पर अनायास एच जाता है | इसके 
सिवा ग्रंथकर्ता ने उन प्राचीन घरानों का भी दिग्दशन करा दिया है, जो 
पत्तमान क्षत्रिय वंशों के अतिरिक्त राजपूताने में राज्य कर गए है । 
सिफन्द्र और उसके यूनानी साथी भारत में केसे आये और चन्द्रगुप्त ने 
उन्हें केसे निकाला, शक, कुशन और हर लोगों का कैसे आगमन हुआ 
आऔर उनकी क्या गति हुई, ग़ुप्तवंश केसे वढ़ा, हर्पवर्थेन ने अपना साम्राज्य 
केसे स्थापित किया इत्यादि घटनाओं का परिचय संक्षिप्त रीति से करा 
दिया गया है। इसके साथ ही यह भी बतला दिया गया है कि राजपूत 
ज्ञाति अपना प्राचीन इतिहास भाटों की करतूत से कद्ांतक भूल गई 
आर याप का बेटा और बेटे का बाप केसे बना दिया गया और शुद्ध स्त्रोत 
से उत्पन्न वश के लोग अपाबवन कुलों से अपना संबंध केसे बतलाने लगे । 
जो वहुतेरी भूलें टॉड सरीखे खोज के इतिहास में प्रवेश कर गई थीं, 
| उनका भी यथोचित निवारण कर दिया गया है। *** * 
इस अंथ की खुबी यह दे कि कोई बात बिना प्रमाण बतलाए सहीं 
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लिखी गई है। इसी कारण आधा मपप्रंथ फुड-नोटों से भरा हुआ है | यदद 
बात अंग्रेज़ी गज़ेटियरों में भी नहीं पाई जाती। यद्द इतिद्दासलेखकों फे 
लिये विशेष उपयोगी है | लेखन-शेली उत्तम और हृदयमाददी दे ।***'''यहद 
पुस्तक दरफ्क पुस्तकालय में संग्रद्द करने योग्य छै । 


“रवेकटेथर समाचार, बंबई, ता? २-१०-१६२५४-- 

“«*"शयबहादुर पंडित गौरीशंकर हीराचंदजी शआओओोका ने यह्द 
इतिहास लिखकर हिन्दी संसार का बढ़ा उपकार किया हे। हिन्दी में 
आज़ तक कोई ऐसा दूसरा मौलिक प्रंथ नद्दीं बना था, जो राजस्थान के 
इतिद्दास पर पूरा प्रकाश डाले । रायबहादुर पंडित ओमाजी महाराज ने 
'राजपूताने का इतिहास' लिखकर इस भारी अभाव की पूर्ति कर दी हे । 
पुस्तक फी भाषा बहुत ही रोचक, सरल, सुललित और हृदयप्राही दे । 
शओमराजी जैसे हिन्दी के अद्वितीय विद्धान्‌ की लेखनी से निकली पुस्तक 
पे प्रशंसा करना खूये को दीपक दिखाने के बरावर है । देशभक्त इतिद्दास 
प्रेमियों को ऐसे ग्रेथों का अवलोकन करना चाहिये । 


“आज, बनारस २२ सोर कार्तिक, संवत्‌ १६८२-- 

पणिडत गौरीशकर हीराचंद ओका प्रसिद्ध बिद्वान्‌ हैँ । उन्होंने इति-- 
धास-संबंधी फद महत्वपूर्ण शोर्घे की हैं, अतः उनकी पुस्तक का मौलिक 
होना स्वाभाविक है ।'' पुस्तक के पृष्ठों पर डसके अनुभवी और 
स्वतन्त्रचेता रचयिता के व्यक्तित्व की खुदढ़ छाप दे ।'**“'यों तो इन 
पृथकू इतिहासों का भी बड़ा महत्त्व है और इनमें अवश्य नये शोधों की 
सहायता से बहुतसी अज्ञातपुे बातें बतलाई जायेंगी, ज्ञिनसे भारतीय 
इतिहास के फई तिमिराच्छुत्न अशों पर प्रकाश पड़ेगा, परन्तु हमारी 
दृष्टि में भूमिका-भाग का बहुत बड़ा मद्दत्त है | विशेषतः उसके दूसरे 
ओर तीलरे अध्याय ( अथोत्‌ राजपूत और प्राचीन राजवंश ) पर ओमाजी 
ने जो परिश्रम किया है, इसके लिये हम उनके ऋरी हैं । 
8 मोर्यों को शुद्ध कहने का जो दस्तूर पड़ गया है, डसका. 
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झोकाजी न अच्छा सडन किया है | उन्होंने लिख किया है कि मौर्य नरेश 
एक प्राचीन खूर्यवंशीय घराने के थे। उनको मुरा नाइन की सनन्‍्तति 
बतलानामारी मूल है। इसी प्रकार अश्विकुलों की उत्पति पर भी उन्होंने अच्छा 
विचार किया द्वे और यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है।कि इनमें तीन अथी त्‌. 
चौद्दान, परिहार और सोलेकी पहले सूये ओर चन्द्रवंशीय गिने जाते थे। 

केक प्राचीन राजवंश के संबंध में चहुतली रोचक वातें वतलाई 
गई हैं, जिनले एक आओर तो राजपूताने के अतिरिक्त सामान्य भारतीय 
इतिद्दास पर अच्छा परकारा पड़सा दे, दूसरो ओर राजपूत कुल्लो का प्राचीन 
छुन्रिय कुल्लों से संवध भी देख पड़ता दे । 


प्रताप कानपुर, ता० २४-८-२५--- 
* आप ही की लेखनी द्वारा लिखा हुआ 'राजपूताने का इतिदास' 
जिसका प्रथम सड हमारे सामने दे, अवश्य अत्यंत महत्त्व का अंथ है । 

“जिन जिन स्थानों पर आप टॉड, विलेंट, स्मिथ आदि 
इतिहासकारों से सहमत नहीं हें, वहां आपने प्रवल प्रमाणों-द्वारा अपने 
मत को साहस, निर्भीकता और संयम से प्रकट किया दे । 

“ “वास्तव में द्विन्दी का सौभाग्य है कि उसमें भी अब इतिद्दास 
सम्बन्धी मौलिक और शोध-परिपूर्ण प्रेथ लिखे जाने लगे दे । ओमाजी 
अग्रेज़ी के भी विद्वान हैं । वे चाहते तो अन्य भारतीय इतिदासकारों की 
सांति इस ग्रेथ को पहले अंग्रेज़ी दी में लिखते। परंतु आपने इसे दििन्दी 
ही में लिखकर हिन्दी का गौरव बढ़ाया है । 


'सौराए! ( गुजराती )) राणपुर,/ ता० २-१-१६२६-- 

' 'टॉडना ए प्रयत्न पछी आज खुधी राजपूताना नो इतिहास कोई 
साथा अने महान सबक ने हाथे संस्करणुनी अथवा पुनर्विधाननी राह जोतो 
पड्यो दृतो | अने आटला वरखे पण इतिद्दास नो एक उद्धारक नी कली आदके 
छे अने दुनिया भरमां अजब भ्रद्धा थी अने प्रमाण ना प्रच्रड चल थी जाददेर करे 
छे के 'राजपूताना नो साचो अने आदशे इतिद्दास आ प्रमाण छे,आ प्रमाण छे। 

ए उद्धारकलु नाम पंडित गौरीशंकर ओमा। हिन्दी भाषाना आसमर्थ 
झते विद्वान संशोधकलु नाम आजे एकला हिंद ने नहीं पण सारा जगत ने 
महिमावंत बनावे छे। आजे ६३ वर्षनी ऊमरे पणु एनां ऐतिहासिक संशोधनों 
यूरोप ना निष्णातोने छुक करी रहां छे। प्राचीन लिपिविश्ञाननो तो ए पिता 


हर 


छे | ए विबे एणे पोतानी शोध ख्तोलना अ्रेथों पण दुनिया ने चरण धर्या छे, 
प्राचीन लिपिना एना उकेल यूरोपियन बिद्वानों पण प्रमाणभूत गणेछे. 

एने हाथे लखाएला इतिद्दास ग्रंथना सूल केवी रीते सूलबवां ! 
प्रत्येक इतिहास-प्रेमी ने ते खरीदे लई बांचवानी भलाभयण कयो बाद प्रमे 
आा पदेला खंड ना वस्तुनो निदेश करीए छीए।' “अ्रीओकाए कोई 
पण सिद्धान्त, मान्यता के दकीकत ने लवलश कल्पना के तरंग थी कलुषित 
थवा नथी दीघी । एना प्रत्येक शब्द ने मारे समर्थ प्रमाण अने पुरावा एरें 
आप्या छे, अने छुता इतिहास दिलन बहलाबे एवी पद्मनी वगेरेनी रोमांच- 
कार वातो पण एणे गशुथी दीधी छे | लेंडन, हालेंड अने जर्मनी न| अनेक 
विद्वानोए आ ग्रेथ माठे उच्च अभिप्रायो आप्या छे । 


शुजराती' मुम्बई, ता० १४-३-१६२६--. 

** पण्िडितजीनो परिचय गुजरातना इतिद्याप्त-प्रमी बिद्गानोने 
नवेसरथी करावधानी आवश्यकता नथी, कारण के भारतीय प्राचीन- 
लिपिमाल?, 'भारतबषे के प्राचीन इतिद्दास की सामग्री', 'दक्ष्णि फे 
घसोलेकियों का इतिहास” आदि स्वतंत्र ऐेतिहासिक ग्रंथों, कनल टॉड-कृत 
राजस्थान नो हिन्दी अनुवाद तथा तेमांती भूलो दर्शावनारी टिप्पणीओ, 
ज्ञागरीप्रचारिणी पश्चिक ( बनारस ) भां आवेला इतिद्दास पर नवीन 
प्रकाश नांखतां लेखो परथी तेश्रोश्रीलु नाम केवल भारतवर्षमांज नहीं किन्तु 
यूरोपना भिन्न भिन्न भागोमां पण एक प्रामाणिक इतिहास-लेखक तरीके 
जाणीतु थयेलु छे | वे वषेनी बात पर भारतनी पतेमान राजधानी दिल्लीमां 
भराएला चतुदेश हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन' तरफथी पंडित श्रीने तेमना 
भारतीय प्राचीन लिपिमाला' नामक अत्यन्त मद्दत्वपुण तथा डपादेय ग्रंथ 
मारे र० १५००) जु पारितोषिक तथा ताप्नपत्र पर एक सम्मानपत्र अपेण 
फरवामा आाव्या हतां। * 'जो के पंडितश्री भारतवषेना इतिहास ना पयण 
छ्वाता छे परन्तु राजपुताना इतिद्दालना तो एक प्रामाणिक विद्वान लेखाय 
छे । राजपूतानानी इतिहासविषयक सामग्री तेओभओ केटलाय वर्षोथी एकत्र 
करता आव्या छे | तात्पये के राज़पूताना ना इतिहास विषेनो पंडितश्रीनो 
प्रस्तुत ग्रेथ इतिद्दास-प्रेमी विद्यानोमां एक प्रमाणभूत (8४07४ ) प्रथ 
तरीके लेखाशे एमां फोई पण प्रकारनी शेक्रा नथी । 

'पडिलभ्रीनो इतिहास परिपुणे थया पछी टॉड-कृत राजस्थाम 
नी उपयोगिता पण घणे अशे ओछी थईद ज्श | - 


रद 


